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द्वा | फडयनन्‌ अनि स्वाना पाक्‌ १ रप्यनृम्‌ पलिका 


२ भक्ताम्डनिपि । 


रतै । अदधत शिखिसम शोभा साजे ॥ तामधि शोभितश्री- 
रघनायक ! तोपद तनसवक्‌ सुख दायक २ शिरपर कोट मुकुट 
दविढाजत्‌ ) जटित म॑ज्मसि जलज भियजत ॥ निरखत रषि 
शशि उक्ष लाद्यं । कुंडल लक कपोलन दादी ३ अर्ण 
तामरस दगदमिद्ाजें । भृकुटि मनहुं अलि अवलि विश्‌ ॥ 
नासा पसपसुदेश सुहाई । कीरतुणड चवि देखिलजाई ४ चि. 
तवन वारुरसिक मनहरणी । मन्द हास मन आनद करणी ॥ 
दरव दीप्रललाः सुदायौ । सन्दर तिलक सहाछषि छायो ५ 
, जलजदहार मणि मालसहावा ॥ उरभरीवस्स चिन्ह डविपावा ॥ 
करमध्य कोस्तुम परि भाज \ अपरजनेड कष सुखसाजे 
भुजप्रजलम्ब कटि किंकिणि सोहत 1 रतनजटित्‌ सदशं मन 
मोदत ॥ सोहत भूषण विषिध प्रकारा । षरणि कोन कथि पावे 
पारा ७ नाभि मनोहर रेख समेता । त्रिवली सहित हरत धित 
चेता ॥ नृपुरपुरट मणिनयुत सोहत । खङकल सुर्‌ सात बि 
मोहत २ युगपद अरुण कमल खभिानें । कुलिशादिक चि- 
न्दनयुतराजं ॥ दिग्यायधकर धारणकरीन्हे ॥ वामधनुष दक्षिण 
शरसीन्दे ९ षोड़शवपे रूपानित धारे । कोटिन सूर रूपलासहार्‌ ॥ 
इरि विधि शीरघयीर विराजत \ वाममाग सीताचृषि चाजत१० 
नगनजरे खषिभरे अपारा । शोभित भूषण विवि प्रकारा ॥ 
सन्दरतन चामीकर शाभा । कां ताइत नरखत मन नलो 
भा १९ गज सुक्तनसो मग सर्वरी । मनहूदेवसरि शोभा 
धारी ॥ पाट लरन मथि उन्ज्वलमोती । सघन तिमिर जनु उह 
गण॒ जोती १२ रतन रतचित मणि जयित सुहाये॥ विन्दाराजत 
शीशमहाये । युग श्रुतिनं तारक विशजत । दरशनकस 
ध्रखिल अघभाजत १३ उज्ज्वल भाव सवार सहायो श- 
भित्‌ मनहं सहागमहायो ॥ किष भाग्य मन्दिर सुखसाजत। 
मोरोचन क तलक विराजत १४ नासेसरि सत सुहा! 
कृश नयन महाव विदाईै ॥ षिकतत फमल वदन रसला 


भक्तन) २ 


गत । जर्ण अभसत्‌ दशन पिरजन १५ चार चिवकपच 
ममक दिन्द्र । स॒क्तमालगल निन्दितरन्दर्‌ ।॥ पदिक्रतेन 
कलपराति पिशाला । वाहन प्रीदपनोहर माला १९६ हिमनतकरि 
रथिन स्वैरी । सोहत णीन अयण गमरी ॥ चित्र परिचितं 
पित्िनसोई । प्रिटिषिपि परण कविक्( १५ सन्द्ग्बाहू 
चकम्‌ सोदत्‌ । अमिनरेण सदर मन मोहन ४ प्राग मथि 
नल वनधि । क्ण्‌ःयुग्‌ सोहन सनये १= वनज सुमनं 
जन पद सजी | कंक्लकी शोमा इमिचाजी ॥ कर्मद 
ल्दगा दमि प्रवत । पीत भमित सित रेगदग्शावत १०८ 
सिन नगनसो जी सद्यई जहर वगल्न यष्टा सददाह 1 निनं 
धय प्रिद बागर्जे । तिनपरनगन श्रमोलपिमजं २°चन्नीगमण 
यहृमातिनलये । चरण धरुण अनि सगत सहाये ॥ धथनलित 
यगल स्प प्रभुनरई। यह्‌ उपमा तिनको लपनाई २) कोटिन 
अग्हतनो्टनास्‌ । यह्‌ उपसा चतिद लवनास्न।। निजगति 
कं अनमर सटावा । द्गति व्यान गभिकर दिति गावा २२ गहं 
ध्याने विनय वरर + । करटं प्रणाम शौ महि धृमिकि ॥ 
करन नहत भक्ताप्यपि कार । ग्ण प्राश मम वभि यल 
नाहा २६ शुभे प्रपध पणनदलदीन { श्सुचर जानि कृषा प्रभ 
यजं (1 यक चरि समत्त सवदाई करन चहन्‌ मा कथा 
वनां २२ करानि रयं समम चाग । तक्र कर्धि लः 
सं पाम्‌ ॥ साष्ट सप मद्य विधाना | इनपे तवेनया फणि 
ननानो २ सफर दद पराण उवानन । दवृदत्य्‌ क्श्रनन 
जानत ॥ पर बद्धि मनन्प तमाम्‌ । जनक हन सन यवमाग्‌ 
२६ जव मये प्रात मक पृङाम्त्‌ ! निनद दमि जगन्‌ दपु 
परते ॥ बहिर लाकर वदकार्नी । रिता कनान्‌ नानत सीनीं 
२५ मह्या सनद प्मपम्‌ कुतद्ाना। त उनम गनिर्भृमेन्नी- 
न्‌ क्नननयं काननकुो कभ्ि। ग पनी भदा मदभ- 
रनः २८ {स्म्य मगन नुतमण्मुनृन्‌ | दानाय ठन नाप वि- 


ट , भक्ताग्बनिधि!, ` 


रजतं जयतव नौमि भक्त उवार त्तु पज ई दाहदखयरतं। 
गंज पकार कीन्हे जल मरही । तव तुमं रक्ती कान तांदी ॥ 
हपदसता जनप नाम पकाय । तवतुम जाई बस्तन तनधारा ३९ 
नामकुमिनि जबहिं पुकारी । तथ तुम ताकर्हलीन उबारा ॥ पड 
सुवन जवनाम पुकारा । लाक्षागटद्‌ मे तिनाह उबारा ३१ नाम- 
रिको भरदलाद प्रकारा । सम्मा नरहरि पधा ॥ पुनि धुव 
जपतभये तवनामा । दीन्डो अचल अन॒पर्मरमा ३२ अनामील 
भाषो तवनामा । ताहि ब्लाई लियो निजधामा ॥ नामभजन 
परारथ ज्रीन्हो । शसक ठ पीतव दीन्हो ३३ जो ये नाम 
भजन नहि धते ) तौकाहे प्रञु््ाकरते ॥ ताते नाम बड़ाहुहु 
मारीं । वेदपराण्‌ कटे बंहधाीं ३४ दोनो रूपनाम आधीना । 
नाम अगुण स्स गुण षिचलीना ॥ निर्गुण सूप कार नहिजा 
ने! निरफारतिहि वेद बताने ३५ निरगुण केश्ट्प कडुनादी । 
केवल नभे अहेसदादहीं ॥ सोहनाम जन दुखितउचारं । तवहं 
म्रभप्रगणवपधां ३६ संतन सुखदे दषटनमारी । नामि लीन होत 
वनघारी ॥ केवल नाम उभय दर्शयत । निरगुण सरयुण रूप 
वतावत २७ दो ° । सोईइनाम उरमां फू धरिरामहिं शीशनवाय ! 
सक्तञ्ेम्बनिधिवरणछ सुनिकलि कलुपनश।य ९ वंद श्रीगरपद 
कमल जोरिपानि अरजा ॥ जासुषपा मोहदहिदलन तिभिर नि- 
करकृरमानु २ च्‌,° । अव श्रीमाक्तहि शीशनवावां । नासुकपा 
निमलमतिपावं ॥ सो रघुनन्दन की पटरनी । भक्तजननकर 
आति सुखदानी ° श्रीरघुनाथ कम अनुप्रारा ' दुखक्खदेत जनन 
वहुवारा ॥ भक्िरपात महासुखदाई । भक्तनइख्हरि सखदरश।२ 
वेदपएुरणविदित यशजासर्‌ 1 हरसि अधिक कदतञ्चधतास्‌ ॥ पद्य 
पुगण॒ कहतडा््माती । जसेकाट अग्निजरिजाती ३ तेपे भगवत 
साकतेग्रतापा । मचितहृहिनसु नाशतपापा ॥ क्रत प्राथना दसि 
 देवा। जा हपजपतप्‌ कीन्दीतेवा ४ ताक्रोफलहभको यहदीने 1 
भल ररइपहे जन्मादेलीमे ॥ तर्हावी भक्तिभरं । सकत 


भक्ताम्वुरनाधि। .. :१. 


ज्र इ दाषन द ५ पुनि नारदपुरंण यहगावत्‌ । भक्तिहि 
धारिभिक्तं इशिपायत ` " जलसं हरिकं पएूजनकन्दं । पावत 
हरिहि भक्ति मनदीन्दे ६ एनि वासन एराण यहकई 1 जासु 
नन्य यक्तिजग अदृ ॥ शखरचक्र धारीनारायण । निश्चय 
करिजनर पाशयण ७ षा्तहोत नारयण पादा । सत्यवात्‌ यह्‌ 
सशय नार्हा " यषहटभासत इह्भाति एकारत । कृरितिष ध्यान 
पापजो , जास्त = जन्म सहखनपाप नशावत । तेभगवत कीं 
भक्ति पावत 1 पनिवैशाख महातम गरे । इलम्‌ सरतखणश्ड 
म आरे ९ तापं नस्तन दलेमजोई । परनिदुलषम सुधमे सत. 
होई ॥ अतिदुलभ्‌ जो भक्तिहि धारे । भाक्तेषारि निजकायं सं 
चि १० पदापराण कहत इदि ती । जठर भक्ति प्रेसकीपांती।॥ 
तिहियप्रयज स्वप्र नदिदेषखा 1 मेतपिशाच विभ्ननीर लेखा ९१ 
पनिनारदपुरण यहगावत । अथोदिक दितजन श्रमलायत ॥ 
_ भक्तिकरत षिनश्नम्‌ नयासा । अयादिक आवहि तिहिपासा 
१२ पद्यपराण व्रि असषोले 1 मुक्तिद्रार भक्तन हितखेलति ॥ 
यहनिश्चय सन्देह बिना । भक्तिसमान च्रपर कदनाह १३ 
पलित्र्यारड परण वखाना ! जिनभगघतकी भक्ति नजना ॥ 
तिनके देतु सुकोटिनकस्पा | ज्ञानम॒कति नदिप्रापतियत्पा १४ 
द्हिषिधि लिखामागवेतणदीं । करो कृष्ण उद्रक्के पाहीं ॥ सां 
स्यवेद वरास्य काये । मक्तिसमान मोहिं नहिभाये १५मपत 
दमि अस्कद पुशना । उत्तममग न भक्ति समश्याना ॥ इटिर्षिधि 
हं भगवतकी वानी । केवल चचरध्वमक्ति ममजानी १६ गोपी 
गउन्रत्तपण सोप \ हसको प्रा्भये दहिपापा ॥ पनि यागवत 
कहत यहवानो \ ज फुल जप तप योग बानी १७ जेल 
ज्ञेन विरागि कन्दं । जो फल अमितदाने दन्द ॥ सोल 
भक्त निमिपमूर्हपवे। मक्तिधारि ममकीरति मपे १८ पनिनारद 
पुराण दरभिगपे। ज्ञानिना नरिखक्ति वतव ॥ सोपहङ्नान सक्ति 
आषना । विनामक्ति कमिषपेर्दीना १९ सहसत अन्वुमेध 


६ . भक्ताम्बुनेधि। 


मसक्रनं 1 भूक्तिषिना निष्फल गनिर्लीजे ॥ रने करम वेद 
भनुसारा । भक्तिषिना नरहिपुख संचारा २० पनि अस्कंदपुराण 
तूताना । रदतजहां हरिभक्त स॒जाना॥ ब्रह्माहरि हरसुर सस्दाई। 
सिद्धनिवासकरततर्हैजाई २१ इदिविधि भक्तिप्रताप महाना । 
वेदपुराणन सुयश बाना, ॥ ताकेयुग चरणन शिरधरिकै । 
भक्ताम्वुपि वरणो मुदभरिकि २२ दो ° । श्रीभगवत की भक्तिको 
रूपकहत अमगाय ॥ जाकी महिमा इविधिहै सोई कदत वभा- 

२३ तौो० । वेदस॒त्र सिद्धांत गिचारा । यहद बातह्यत निर 
भरारा ॥ मगवत माहपरम अन॒रगा । सोह भक्ति कहत बडभागा 
२९ सोसाउस्यऋषीश्चरभावा । सोरसत्र अग्रलिखि रखा ॥ 
सूत्रताहि वणत सथकोई । योखर्णं अथ वहो २५ यथा साप- 
रानुस्ती इन्धे इदस । लिंगपुराण कहत यहभेषा । कम वचन 
मन मगवतसेवा ॥ ताकोनाम मक्ति स॒खकारी । तंत्रशाघ् इमि 
कहत पुकारी २६ क्षर भक्तेरमोफ्‌ पहिचान । प्रथमभमव दख 
नाशन जानो ॥ दोसर कल्याण निवास । तरतियति तीन 
ज्ञान पर कास्‌ २७ सनत्कुमार संहिता भाषत । भक्तेनाम तिद 
सवर इलनाशत ॥ विष्पुशण कहत इमिगाई । ताक भक्ति 
कहत सुखदाई र्ट श।ख कहत सो करम करज । त्यागन कहत 
तिनहिं तजिदीने ॥ पनिसाहित्यशास इमिभाखा । जिनस्सनेह्‌ 
काय्य गुनिराखा २९ साविक ्नानशुद्ध जव होई । ताक नाम 
भक्ति कसो ॥ इदिषिपि वेदपराणएन माहीं । भक्ति नाम बणे 
वधार्हं ३० दा 2 । केवल हरिवरणनपिषे वेद्‌ अनुराग ॥ 
सोई भक्ति कदावई ताहिगदत वडभाग ३१ नरादिक्‌ के भय॒न 
तज खगदिक सुखद रिड । भगवत सुंदरता उदधि रहे रूपसा- 

रिड ३२ उदासीन जगसों रहै रूपमगन.मनहोई । हे अखर्ड 
निश्वलसदा भक्ति नाम सोई ३३ दव प्रकारं की सोईकहावे। 
अपिहित विहित नाम इविपाषे ॥ शाख रीति आज्ञाजतुसार्‌ 1 
, ताक पिहित नाम सुखसारा ३४ ताकेथद्‌ खारि धि जाना । 
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एककामना अयवलानो ॥ जसे धुव निज कारज हेता । अपर 
गोपिका गणनसमेता २५ दोसरि शब्रुभाव पद्िवानी । जिमि 
रावण शशुपाल सुगनी ॥ तीसर धदभयातुर जानौ । माधैचहु 
कंसादिथषानो ३६ चोयेभेद प्रेम पहिचानी 1 जिमि नारदसन- 
कादिक जानी ॥ ये जो चाये मेद प्रचारे । भय स्पिरीति उपा- 
सन स्यार ३७ हजो च्रविहित कियो वसाना } तासस्वभावं 
करत अयगाना ॥ शाच्वायसुषिन आपृहि य्ापए। प्रगटतमग 
वतप्रीति प्रताप ३८ त्क दे भेदं वाने । प्रथयि ज्ञानां 
मन आने 1 ज्ञानि उतपति करिकर जोई । मुक्ते देर ब्नानांगा 
सोई ३६ द्वितिय स्वतंच्रा बहरि वानी । आ एहि क्ति देति 
युसानी ॥ तीनि भांति ¶नि भक्ति जानो । उत्तम सध्यम 
प्राहृत्‌ माना ४० उत्तम कां इहि भांति दवाना । शम रम म 
गपतमय जाना ॥ .नीरतग सरश अवलोक । व्यापकवते 
_ मानप्रसुएकं ४१ बहुखरीति भगवत मे जोकर । दया करत 
भहत्‌ मक्तापर ॥ अपन मित्र भक्ति कोजानत । देपिजनों से 
अनामल सानत ४२ ताकु मध्यम भक्ति विचारि । तदुपरि 
प्रात भूकति उचारिय ॥ भगवत अरु मगवत की मूरति । ईश्वर 
जानि करे हए सुरति ४३ भगवत भके नरि प्रीती । प्रङ्ृतं 
भार कार्‌ यह्‌ रोती ॥ साचि रानस तापस्‌ तेरे । चषि 
वचन भागवत कैर्‌ ४४ जोनिष्कराम सप्रायिक नानो । जेसे 
प्रसलादाक्किमाना ॥ रजस सोइ सकाम लखाती । धव गज 
इत्यादिक निहिभाती ४५ श्रु विजय हित तामस जानिय । 
दृत्तथधन हित जिभमिहरि मानिय। अपर भक्ति क तीन प्रकारा। 
शरी भागवत पुराण उचाय ४६ मानस प्रथम ज्ञमनते रोई । 
ाचक दासरि बालन सोई ॥ प्रगट देह सो काक अद 
[ति बृह्‌ चारि कहई ४७ एकञआत्तं इखमों दरगे 
निमि दरोपदि गजादि विप्रे ॥ जित्तप्रदोसरं सोई ! राह 
सका ददन जोह २८ भये परीक्षित सजा जम  नीमरं 
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अथोर्थी धरय तैसे ॥ चोधर ज्ञानी जिमि नारद सुनि । प्रहाद 
सनकादिक पुनि ४६ बहुरि भक्तिके दे बरेभेदा । वणेत सोई 
हरणमय खेदा ॥ एक वहैजो ापुहिकीने । दोसरि ओन 
को सिख दीजे ५० भक्ति करत ओओरन करट देखं । हदषुशखीसो 
तृत्तिय भिशेखे ॥ पनिताके नव भेदवखाना । श्रीभागवत मार्ह 
सुखदाना ५१ रवण कीतेन सुभिरण जानो. \ सेवा थौ 
वन्दन मानौ । हास्य सख्य अरु जास. निवेदन -। एन भेद 
दरणभव सेदन ५२ बहुरि भक्तिके गेरह भेदा । भाषत हरण 
सकल भव खेदा ॥ प्रथम भेद सतसंग्‌ बखाना। दया प्रसन्न- 
ताह पनि आना ५ वीरि पराक ज क्समा । शति दया 
युत धारण धरमा ॥ श्रवण करन हस्विरिति सहाये । तरीधा 
भेद भांति इमि गाये ५४ श्रवण पिया जो भगवत रूपा । 
तामह उपञं परमअनृपा ॥ सोई पचम येद कहावं  छघ्यं भद 
धरे इमि भै ५५ निज स्वरूप अर भगवत स्पा । जनानि 
यथायं सेई अनुरूपा ॥ ज्नानकहत अद्धेत कखानी । सीर अव 
स्था धरि प्रानी ५६ मगवत वपु प्रेय बद, ॥ साई सातवीं 
भक्ति कहते ॥ उसका दिनदिन भ्रति दई । मगवतकी जा- 
उविं टै सोह ५७ दया ओर निस्मलता धरई । भगवन माहि 
धर्मे अनुसर 1 ये सवधम हदय मदं । सोनवमभेद कृषि 
गँ ५८ दशम भेद इहि विधि ते जानिय । इश्वरताहु दया 
उरओआनिय । पूरण पुरुषमार्हिं मनलं । सबह्नता पारि सुखपा- 
वै ५& पनि गरदा भेदहापि भनिये । जितनी प्रीति देह निज 
गनिये ॥ तेसी हये प्रीति लगे । निश्चल प्षणक्षणए सख 
उपजाय ६० वही भक्ति पुनि वीस प्रकास । कम कम अधिक 
भे सुखमारा ॥ यहसप भक्ति भेद इदि हेता । जिमि मन ललामं 
भक्ते निकेता ६१ हरिजन मन लागे भिहि भवि \ सोहएक 
विधि भक्ति कवि ॥ नेसे श्री उद्धरसुख पाई । हरि सों प्रन 
क्या मुददाई ६२ कोटं चौविस तच्वखाने 1 सन्दक्छो सोलह 
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मानै " पचिकोर क्षो तीनिविचारत । सातकाोउ कञः 
ठचारत ६६ सो षिरोष्‌ ङो कारण भापियि । राउर सुद सुनि 
मन गनि रालिय ५ यह्‌ सुनि भगवत वचनं वखाना । उद्धत 
नहिं विव कद मानो ६९ द° । गिला त दृजेव्ि ए 
तच्‌ जिन देख । ताकी गएनाके विपे कृम्रत। तख विशे ६५. 
[० । स्यरिन्यरि जिन थनुमाना । तिनकी गएना अधिक 
वाना ॥ तीनि मेद्‌ जिन सनमर्ह आलि । इश्वर सायाजीव 
वान ६६ यगवत इच्छा सायाजानत । तिनकी गणना दोई 
बत्रानत " इहि पिपि"तखनक्े विस्तारा । उद्धव सोभगवानः 
उचारा ६७ कारण सल एक सगव । दोप्तरि अव दशत 
वान ॥ बरगद पादप कोउ िलके ढे शाखा तामहं यप 
लोके ६८ बरगद चारिशखको देसी । चार्शिख सो कदत 
पशसखी ॥ वास्तव करे वरद एका । यही भाति सा सक्ति 
विवेका ६६ यकन्‌ कैरिलगन अनुमारा । सक्ति लश्लाती क 
प्र॑क्राश ॥ सवर्‌ तास्पयं यह होई । कोनो भति भकिकरर 
कईं ७० टदुअनुराग जवि मन्त्रै । तरह प्रयोजन सि 
द्ध कहे ॥ प्रीति सिद्ध पदको नहिं जाये । तवतक साधन 
रुपके ५७१ धायी माव पहुंच ये जही । सो एल रूप 
कृटपित तपदं ॥ है दद्मावन साधनलना । जीवनयुकत सोह 
पद्‌ पूजा ७२ अवमगवत मकके चरणा । बन्दन कशं सक 
भम्‌ हरणा ॥ जनमगवतकी सक्तिहि धारा । तिनर्हि प्रषाम 
तृम। द्‌ वारा ५३ श्रीमागवतयाहं इमिमपे 1 जिनके सुमिरण 
के आभितपि ॥ होत सहितपसखिर पररि्ा । नोगावत हरिदास 
चरता ७४ दरश प्रस्‌ खर सेवा करं । मनक वचन पाप 
सास जरद्‌ ॥ वहम्‌ भागवत कष्टन बखानी । डठतउद्धरत यव- 
निभि प्रानी ७५ निनो सक्ति पोतस्य । भगवत कहत 
भगवते माहा ॥ म सक्रनङ सदायषीना । सकस्यतंत् भाक्त 
रमभा उदप्रन्नपुणए माहँ मगतरान। । इदहिविमि कन्दे वचन 
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वाना ॥ जोन भक्त मगवत भक्तनके । मेरमक्त तोन मममनके 
७५ साधन की महिमा अवगादहा । बिधि हरिहर फवि पावनं 
थादा ॥ जिनकी सतसंगति मन अनी । ब्ह्मसुखहि भोगत वर 
प्रानी ७८ पारस फे गुण सदा संतधर ! शठ कुधातु सुषरण शु 
विमनकर ॥ पारस तिनसम होत न क्व । पेदपुराण बिदित 
जगअवहं ७६ पारस करत लोहज्तरनद । निज समकृरत संत 
हरि जगगदं ॥ पारससो पास्सनहिं हो । संत करत निज सम 
सल जोई ८० देखिय करिषिचार मनमादीं । थिन सतसग प्राप 
कृडनारीं ॥ एकसमयमो वाद विचित्रा । पखत ऋषि अरु षि 
श्याभित्रा ८९ विश्वामित्र तपाहे बड़ भाषत । परवत सतसगा्ह 
बड़ रात ॥ दोनो गये शेषके पासा । कदी वृ फाई सकल दति- 
दासा ८२ सुनत धरणिधर वचन उचरे । एक सुहृत धरणि जो 
प्रि ॥ सोई घडो जानिके लज । ओर कदटन्देह न कीज <३ 
यह सुनि विश्वामित्र उदारा 1 जन्म भरे को तप पल धारा ॥ 
धरतीटहरत जवन देखी । परत लिय सतसंग विशेखी < 
एक सुहरतका फल धारा । धरती व्दारा ताहेवार ॥ इद्देषधि 
शेप न्याव करिदीन्दयो । दोनों ऋपि मारण निज लीन्हौ ८५ है 
सत्स प्रताप माना । बेदपुशण कीनयशगाना ॥ हरिहर अन 
मनि भेदनजान । कविकोविद किदिमांति बानं ८६ अवबन्दों 
तिन पद्‌ इखहता । नाभायक्तमाल कै कता ॥ नजिनषरणोदरि 
यश मन्‌मविन । गावत सुनत होत जन पान ८७ दक्षिण 
दिशि तेलग सुदेशा । गोदावरी समीप सवेशा ॥ तहां पहा 
राममभदाचल । कटुदिन राम वसे तादी थल = तर्हां श्रीहन- 
मान सु्शा । उपज द्विज महाराष्र सुवशा ॥ रामदास अस 
नाम कटावा। सो दनुमान वंश वि पाथा ८& श्रीरघुनाथ उपा- 
सन्‌ मादी 1 दोन लगाई जनन वहुधादीं ।॥ उपजत आह वंश 
उदं जोई 1 गान वेद अभिक्रारी होई ६० तोने वंश माह खख 
साना । नामाजी जन्मत भेञनीं ॥ नामारे जन्म के सरा 


भक्ताम्बुनिभि। ११ 


तहां अक्राल परो परिपुरा ९१ तिनको पिता मत्युषश भयर । 
तिनि माहु कानन तजिदयड ॥ कौ्हदासजी अग्रदासजी। 
नामहि देखिकर दायाजी ६२ जल्दीयमासे नेजनपर । नेत्रखु- 
ले पृ्तात पृचकर ॥ गस॒ताजीमें तिनि लयाये । चेलाकरिड्लद- 
खिहाये ९२ नाम्‌ परो नारयण दासा । साधुप्रसादी खात 
सुखासा ॥ दिनप्रति साधु प्रसादी सावा । तासा दिव्य ज्ञानह 
आश ६४ दो० 1 एक समय श्री्ग्रजी करत मानसीध्यान । 
वलि कपोत अव्के जलयि इचिताई मन आन &५ तवना- 
भाजी कृतम सुनि लीजे महर्‌ । सावधान पूजाकस्यि 
छरूटत भये जहाज ९६ चौ० । त्रहिं अग्रजी चाज्ना कयऊ 1 
जासु प्रसादि ज्ञान यृह भयऊ ॥ तिन भक्तनके यशि वखानो । 
सुनि नामा उस्यर्नेद मानो ६७ दपयेन्दनर्भे तिहि काला । 
रचत भये मक्तनी माला ॥ जन मणि गण सै भरा अपारा । 
, भक्तमाल सक्तम सुखसासा ६८ जिसने निज उर धार्य की 
ह । तिसने भगवत रूपहि चीन्ह। ॥ शभ सम्बाद्‌ सड उर 
भूरिह । भक्त अम्बुनिधि विरचित करिहौ ६६ प° । साधु च- 
रित सुलुमूल्‌ इलनाशन्‌ तारणएतरण । नाशक सव जगशूल 
कथूाकृह तिने ररणमनि \००॥ 
इतिश्रीभगवतभक्ताम्तृशगदायकृजियालालजन्मात्रेएविरचिते 
_ वन्दनावणेनभक्ताम्बुनिधोप्रथमस्तरगः १॥ 
- दा° ॥ दपरामम्रह धिषुषरप सुमगलग्न उखसार । रामकोट 
शमग्राममं भक्तिपिश्मवतारष्रापलपण सियपञ्चपद्‌ इखनाशन 
सलदानि 1 करोदश्डवतशाशधरि वहरिददयमईभानि २ चौ° । 
चावरिसनिठायामिं कौनी। सो सुष्वन्धरसनसों लीनी ॥ सृल पाच 
रस भक्तमालम । भक्ति धिलापी सवे कालमे मूल रसनरी वेद 
भुति ह 1 रसो वेस इदिभांति मनत हे ॥ तार अथ इहि भाहि 
` वसाना इन्र परमासा वपु जानौ २ ससकों अथे बहुरि अरं 
भन । जिम आनन्द स्वाक्के चात ॥ सके इवि होर सम 
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हाना! भगवते चर्ण होई मनीन ५ चित्तहतति रद्शेषै ष्याः 
ना 1 ताके रस कथि करत बाना ॥ द्वितिय अथ प॒निस्सको 
कृहिये । ज स्वरूपमगवत को लिये ६ निमि वात्सल्य अपरं 
श्गारा । सखा आदि स्सथैदवदारा ॥ हृदय सूप प्रध्थक्ष लखा । 
रदक्तीसो श्स कथि गाई ७ कोक्कवि इहिधिधिते मपि जाखे 
रूप हिय अयिलपि ॥ तदाकार जगी है जपे । सो सखदाता 
साव कष्टावे ८ यवे मनब्त्ति ददि । पादी को निश्चय शष 
गये " सो रस एकै ब्रह्य कावि । प्रगट भये वहू रूप दिषावै & 
जेषे यिद्ध एक प्रकारा \ होतनाम घूटरश्प अपाया ।॥ जल में 
जसोख मिले । तिह भांतिको रूप लावै १० जलम रंगकरं 
विधिनाहीं । इदी माति जानिय स्सकादीं 1 सुन्दरता आसूषश 

जानी । अङ्‌ कन्त कोपलता पानौ ११ इन करि जाहिरजं 
होट । रस श्रगार्‌ कायत सोदरे ॥ इल उत्वांह शुरता सोई । शस 
पादि सो प्रगत जोह १२ ताहि वीरस कबिजनरातत । इमि 
वासस्य सस्यद्र सापत ॥ कोशशाश्च रस आद उचते \ शति 
रसि वणननदहि कस्ते १३ पनि उपनिषद शाखके वादी । शति 
रसहि वणेत है दी ॥ ओर रसन तिहि शाख तावत } नव्‌ 
साहित्य शा कहि मादत १४ रौद हास्य करणा भ्गाय । अ 
दुतवीर शात सुखसास ॥ अश्वीभप थयानक्‌ जानौ । योग्यं 
उपासन 2 अमुपाना १५ एक शात दोसः श्रगास । वीन 
अभिक उस मेँ सुखक्ाश ॥ सख्यदास्य वात्सल्य बानो \ इहि 
विधि पचस्सन मन आनो १६ यद्यपिक्वरसर्मेसगवाना। योग्य 
उपासन पांचवखाना ॥ इने शत्र प्राप्र हरि रेवै । ओरन्‌ कार 
भक्तनर्हिं जवे १७ उनको गनि रसस इभिसीन्हो । रवणथादि 
सक्ति हरि दीन्हये ॥ हं रस पांच उपासन वरि । निष्ठ युक ग्रथ 
मिध १८ दो० | किसी भाव पिविवाससों निएटभगवतमाहि 
आराघन लजिदिषेधिकरे रस व्यतिरिक्त नाहि १६ चौ°। 
यनोरस करणे सुखदाना । सामग्री तामह श्रतिनाना ॥ एक्‌ 
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विभावंदितिय'अनुभावा 1 साधिक व्यभिचारी प्निगावा २० 
कारणसल प्रगट रसकोहं ! ताहिविभाव कहत किलोई ॥ ताहू 
फे द्वेमेद खाने । आलम्बन उदौपनजासे २९ आलम्बन षिभा- 
वै भाती । इकआश्रय आलम्बन जाती ॥ नोरसरहनेका अ- 
स्थाना ! अथवा रसरतपति अस्याना २२ मगवतमक्त आश्र 
सीजानौ । विपयालम्बन दोसरमानो ॥ अथवारस मरति भर 
गार } मगवतरूप ष्योन सखसाय २३ दोसर उदीपनहै जोई । 
चासि्रिकार कहावत सोई ॥ प्रथम भेदइदिविधिते जाने । संदर 
ता र्की उस्ने २४ नवयौवन मनमोहन रूपा । अथवा वा-. 
लकिशोर सरूपा " बोलन आदि प्रीति मनलवे । दोसस्वे 
भदकहपि २५ दा० । क्रतिगवें सुकुमारता हावमाव अर्‌ स 
लक्‌ ! अरर कटात्त ादिकविपे नेक न टर पलक २६ च्र।मृप 
ए इत्यादिसजं वस्र्यादि सजजोई्‌ । अलंकार सो जानिये हे 
तटस्थ चोयोई २७ चौ० । रतरपान आआदिकले दय ! इमि 
विमाव वणेन यहभयऊ ॥ दोसस्सिामभरी अनुभावा । भन्रहख 
कानन दाहनदावा २८ नेहकरनवालदहि जाई । जापरनेह करत 
देसोई ॥ दोएकचच प्रकट जोवाता । तारपोरस प्र्यत्तलघाता२ ९ 
मिलन परस्पर चेलनसाथा । वैठनगल्ते मां धरिदाथा ॥ एद्र 
हसीना संगा । दवन षा आलिगन अंगा ३० तीसस्सिम 
गर व्यभिचारी । चचलदशा तास अतिष्यारी ॥ चोथीसाममरी 
रेज । साविक अव्र वशेत सोहं २१ एकदशा सव रसम 
होर । सालिकनाम कदहादत सोई ॥ सातिकताको कहत विशे 
खी 1 अपने प्रियव्रह्नभको देखी ३२ दो ° । अथुव्रा ताकी भोर 
म्‌ इखरख आवनौई । मनद्ीवृत्तीको दशा प्राषदोतह सोई ३३ 
१० । सालक्दशा य्परकारा । ताकोवरसि कहत पि. 
सतारा ॥ प्रथमेनायस्तंम्‌ कदे । ज्योका्यो जवर्हीरहजे २४ 
दास्‌ ररलय दमुदाजानो । तीमरसिमां चह मनथनो। चो- 
यासद्‌ पसीना । पंचम विवरण सुखयति जपे २५ च 


९४ भक्ताम्बुनिपि । 


कम्प शीरकेपतिे । सप्तम अश्च चरांश बहवे ॥ अष्टम सवर 
भग सुहाई । भेदशब्दमहं परत जनाई ३६ एकदशा पुनिमरण 
वखान । व्यभिचा वरणएनमें नौं ॥ अमितदषं अथवा याति 
शोगा ।अथवा अतिवियोग संयोगादऽदोउअवस्या एफे्भांती) 
मरत्युदशा सवरस विलगाती ॥ इदिविधि भेद कविन मनजा- 
नी । व्यथिचारीसे ताको आनीं ३८ व्यामचारी भाषत 
तेदी । रखके ददने पदिलरी ॥ अथवा पीले प्रकटितहोहं 1 
जातीरै प्रग्किं सोई ३९ ताके तंतिसभद व्खाने । सबस्सयें 
- व्यापक नाहि जाने ॥ प्रथम मेद निर्वेद कहावे । प्यारेको विः 
योग मन्यै ४० प्रीति दृसरफे सगदेखे । कड विपरीत मने 
निजलेवे ॥ दसरि ग्लानि देहवलजपे । अपर उमंग नाशको 
पापै ४१ तीसरि शंका प्यारिहेता । मिलन विध्न संदेदजुहोता ॥ 
चोथी श्रममारग चज्िश्मति । वासंभोग अन्त थकिजावै ४२ 
दो० । पञ्चमधति संतुष्टता मनकीहोवे जोई । टं जडता 
दुःसयह वियोगादि जवदोई ४३ समहं सुदेखकर प्यारेको 
जोरोई । अथवा वार्तालापे दरप्रितदोवे सोई ४० अष्टमकदिये 
दीनता वेचेनी मनजेई्‌ । प्यारे वीयोगको सहिनसके मन 
सोरश्“्चौगनवम्‌ उग्रता याहावाध राई।यई्‌ अवज्ञा प्यारसहईा 
तासों कोधरोईफे अवे । दश्ई चिन्ता भदकहवि ४६ प्यारे 
मिलनेहित जोई । करेणोच चिन्तादै सोई ॥ ईषां कहत गेरदीं 
रीती । प्यारेमे दृजेकीप्रीती ४७ साफीपना देसिके जोई । सहि 
न सके इपर सोई ॥ चस वारदोमेद कटारे } आह अचानक 
भयजोनावे ४८ भदतेरट अमरषसोई । प्यारेकरी अव्ञाजो ॥ 
सोदे सदोनहि जवे ¦ मेद चौदह गवेकराये ४९ प्यारे 
निकट प्रेम इमेन । यापसमान न दूसरजाने ॥ मेदस्प्रति 
पन्द्ररवो जानिय । प्यारेगुण सुभिरण मनआनिय ५० मरण 
भेद सोरहयों धरये । मरण उपाय करिय वा मरिये ॥ सत्रह्वो 
मदमद वसानो । कायौकायं विरेकं नश्रानो ५१ निद्रा अष्ट 
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दशो विरस । स्वधरसमान्‌ सकृलजग्‌ देखे ॥ प। नैशो सुपि 
असकृषिये । सदा ज्यतसो सोवत रये, ५२ पुनि अव्‌ बोध 
पैसन सोई । वेसुधिभये बहुरि सुधिहोई ॥ एकतवं मेद 
व्रीडा । उपने प्यारे सगकरि कीड््‌ ५३ अपस्मार वहस्व भ- 
निय! इवथाशा मनक इलगनिये ॥ मोदनम्‌ तेइसर्वो जा- 
निय्‌ । मनक डगमग इखुभूय चानिय £ चोवीसुर्वो भेदमति 
सोई । पथ सिद्धान्त जादि जोई ॥ करिविचार्‌ निरचय्‌ उर 
आआनिय । पाप्वां सु्ालस मानिय्‌ ५५ छब्यीसम विश 
कृदावे । मनरचि वा अनृरुचि उपनवे ॥ होईभचानकृ परगट . 
जोई । तासो मनको उगमगरोाई +६ सत्ताईस्ों वितकेजाना। 
 स॒हसन्देह हुतविधि ध्याना ॥ अविता अद्राहस दई । हष 
गोककं कारणएजई + अपनेजाने काटलिपवि । उनतीसर्ों 
य्युधि कवृषि ॥ प्यरिके वियोगकोपाई । होई शशरडसी बहु 
धाई ५८ प्निउन्माद तीसबों लेखत । जडचैतन्य वरावर देख- 
त ॥ प्यारमा प्रीति इमिलाई । मतवारेसुम रहत्‌ स॒दाई ५९ 
इकतीसर्या विषाद वखाना ! निजमनकनो विरुद्ध धिधिनाना॥ 
दूरिकिरन करतास उपाईं । कोउमांति नहिपरेलखाई ६० वत्ती- 
सवां सु जत्सिक लदिये । प्यरिमिलन विल्व न सदये ॥ तै 
तीस्व चपलता सोई । मित्रके कारण जोई ६१ मनअ- 
(स्थर उरम्‌ नाहे धरना । रूमेचारो सामी वर्ना ॥ इनमे 
एवम (जनपय । तिन जग इतुरि बहाये ६२ दो । निज 
सजाति चाजातिसे जो ससुद्ूलहोद्‌ । रहत बराबर निनदशा 
. स्यायामावञ्च साई ६३६ चो ° । जो रससे ससक भिरनाना । 
ता सजाती करतवद्लाना ॥ निषि रिदी देलवह्‌ कर 
गर्त दुस्यरसाहि सरदभरहीं ६२ तारीसमय वड़ो केयायो । 


करोधित्‌ राट्‌ रहि प्रादाय ॥ दसी नित्त करत सो भयऊ 


वलमान भवन निजगयङ ६५ बहुरि विजाती कद्यितादी! 
चलक्मरत्‌ सस्यरसमादी ॥ रोरी सानचले सवणयञ | सममं 
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रस निवृत्त नरि भयञ ६६ दो° 1 अमिप्राय ताको इहे कोई 
विध्नज्ञदोई ॥ हरिष्वसूपके ध्ानते चित्तनारे सोई ६७ ॥ 
इतिश्रीभगवद््ताऽनुरागदायकृजियालालजन्माग्रेएविरचिते 
रसवणेन भक्ताम्बुनिधोद्वितीयस्तरगः २॥ _. 
दो °! श्रीशघुवस्के पदकमल अकुशरेखा नौमि । प्रथमधरम 
निष्ठाकदो जासुक्था अतिसोमे १ चो° । धाये राममीन शव 
तार्‌ ॥ तास दरडवत्करं अपारा 1 जिन जगकी शिन्ञाहित 
गायो ॥ दृ श्रुतदेवहि धप सिखाया २ निजमाया दिखराई 
.घनेरी । पुनि रतताकीन्दी दपकेरी ॥ वेदसूत्रके जौ अनुकूला । 
शभञ्ाचरण धमे पुखमूला ३ निन्दित वेदाज्ञा जोकमी । ति 
नर त्यागकखिो अतिधृमा ॥ वेदा्ञा विशुदरू जका्ही । तेन्‌ 
जाद नकभपरही £ कठिन यातना तर्हरवोपवे । लखचोसि 
योनि पुनि ॥ कठिन जन्पक्र दृशडमहाना । सो कडुकरत 
न बनत वखाना ५ दृटननखसुखवपि वखाना । नन्ममरएकी 
नाहि प्रमाना ॥ चावागमन्‌ चक्की भाती । तामे मनरुजदेह 
मिलिजाती ९ यषसंसार महोद्धिगाचा । तामह नरशरीर्‌ दृद 
नावा ॥ सोलदि नरउपायकरजोई। जगकेपार यवशिसोदोई५ 
नादितवहुरि इःखकोपावे । पुनिचौरासी लखमेंजावे ॥ क्म॑शा- 
खक आ्नामादी। युक्तरहब सीदता = विनाप्रिभम रीः 
हि सोई । उत्तम पदमे प्रापतिदड ॥ जेनिशश इदिमरगतेरे। 
तेनिराण उद्धारहुकेरे & जासपरीति नहिं कथेनमादीं। तेकदापि 
पद्‌ सिद्धननादी ॥ देखिय॒करि विचार मनमादीं । तजतअप्‌ 
दथिमेननारीं 9 ° लेतकमं श्चृतिदहित्‌ अवतारा 1 नरविनक्ं 
चहतउद्धारा ॥ श्रीगीताजीमे रिग । हमच्पि कमेनमन 
लव 29 जोम कमनकरो निकरं । जलग सकल परिदरः 
३ ॥ श्रीरषुब्र रावण वधुकीन्टो ! ब्राह्मणजानि पाष शिरसीः 
न्द १२९ यश्वमेधमख तादितिकीन्दे । कमशाख मरय्यदालीन्टेा। 
ताभिन मादु करिमिसुलपावे। आवागमन शोक किमिजपरै२ 
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जो कोई यह शेकाषारे । कर्मं आआापुजड सो किमिति ॥ ताको 
उत्तर इष्धिषिधि जानो 1 जिहिमकार नोकाजडमानो ॥ जपं 
[दास सहारापवे ! सहसनकार्ह पारलेनये 1 पुनि जिदिषि 
` परि सीदनड अहई । ताविनकोन अयरलहई १५ इमियवनि- 
पिमं कयते । करिसदाय सो पारउतारं ॥ जोमनम शका 
हलयि । कर्मभोगदित पनि कपपप्रे १६ अ्वरागमन जाहगो 
कैसे \ जन्ममरण दोवेगो एसे ॥ ताको उत्तर यदहिषिधिजानो । 
देविधिके शभक दानो १७ एकसकाम कासनाहेता । सो 
तो अवागमन निकेता, ॥ जवफल कम वीति जति । स्वगे 
भोग करि परथ्वी आपै १८ इतियक्मं निष्काम कवि । सो 
उद्धरहेत श्तिणत्रे ॥ क्रमे सोई निष्फामं कजं । अप 
करिभिगवत हितदीजे १९ है भावत अच्युत अविनाशी । 
श्मपरअनन्त सकल घटवासी ॥ तिनको जोफल अपण कीजे, 
सो अनन्त अच्युत मनिलीजे २० वाहसो प्रत्न इ।र्टो4 । 
ताङ्गेदय प्रीति निजदेव 1 जौनमांति कोई कंगाक्ा ! कुक्‌ 
पस्त॒ले देतनृपाज्ञा २१ त्‌।सु चस्ते मोल समानः । देतवृपतिं 
नटि ताकोदाना 1 तिषिभर्याद विचारन यैवे । अरषनी ओर 
दलिधन देप २२ यहहै प्रात तृपन सुमाङ | तृषन्‌ शिरोमणि 
कौशलरञ ॥ निनककमं सहायक दोव । भगवतमाहं प्रीति 
रिदेर्े २३ दिनप्रति सगवत प्रीति बावत्‌ \ उरनिभैल करिशसि 
खृट्वत ॥ सोइ कृपक्रोप्‌।ईं । मगवतपदको पहुचतजाई ॥ 
२९ बहुरिनन्म ताको नर्हिहे$ ! क्मैशाश्च हस्थियस सोई ॥ 
यरतायाति अदं सवकराले । सेवक प्रभफी आज्ञापलेर्भ्ज) 
हर्थान्ना पलनक्रई । आबगगमन तासु दरिदिरई " जोनप्का 
मकम करिलेखौ । ताकोचमच्ार यद्देखो २६ संसारी कामना 
जहला । भगवत परए कसततदहासां 1 जनग्रहलाद्‌ कामनादी 
ना ! तिनको सजतिलक दस्कना २७ ञुन चप्‌ युधिष्टिर 
सजा 1 तिनके प्ररतमभे सक्काजा ॥ धवभादिक वहुभक्त मदां 
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ना। बिनहच्छा मोगे सुखनाना २८ अवृतन्देह प्रगट यहकीन।। 
मेशामकमे गई दरिलीना ॥ अशम कमनरसो दोना । सो 
हिभांति नाशण्टोप्रै २६ ताकोउत्तर शदिषिधिजानो । द्वप्रका 
रफे कभेनमानो ॥ एकन्ञात दोसर अक्ञाता । इदहिविधि दृरटोत 
ध्रन्नाता ३० नित्यप्रति संध्या जोकीजे । श्राद्धरुविश्वदेव ब्त 
दीजे ॥ अभ्यागत पूजन सुखदाई । अश्मकं इ(मेजात पला 
६ ३१ ्नातकमं अवकृदत बखाने । ताकोदाल इविधिते जाने ॥ 
जाकीमति शभकमेनमारीं । तासेहोत महा यघनाहीं ३२ देव 
योग कोऊ अपहत । माजन तिहिभगव॑त करिव ॥ शभक 
नकर स्पामीञ्मापा । तते नाशकरतं सबपापा ३३ ताकाहईह 
विधि व्यौहार । जिभिकोखदै केदारा ॥ तासोकद्क दानिहै ना 
वै। ताकोदेन तास शिस्बरवि ३४ घकेदासी सुतसोहानी । 
तासुदेन स्वामीपरजानी ॥ ठेकेदार समान सकामा । दारसनस्ित 
समान निष्कामा ३५ वेदज्ञा निष्काम जमर) यह सिद्धात्‌ 
उचितहे धप ॥ ज्ञानी ओर भक्तमेजः । दै द्यं कमन कति 
३६ गतामे इदिथांति दशाना । कमभाव जनकादिक्‌ जाना ॥ 
थिरतासिद्धिमई मनमादी । विनाकर्म हध्त कोनादीं ३७ इहि 
विधिक्रमं हदय धरिलीने । प्रातहिउटि अस्नान करीजे ॥ करे 
भ्रणासगुरू पितुमाता ' सपत्यअपर मीठीकद्‌ बाता ३८ संग विवे 
को जनकोरासे । विचापदे बरनि भि ॥ चोन खवावे पालन 
कर । सेवातिहि निश्खसमन धरै ३६ कवहुमि्रसे कपट न 
आने । पेदपद्विं तिहिगरु मने ॥ जोभगवतक आर लगे । 
ताकोगुरूमानि सुपा ९० भगवत भजन आदि वहुकर । 
मिथ्यावच चोरी परिहरड्‌ ॥ गमन प्रखीदसा बोडे । जबाखेल 
मदिराको ओ ४१ संगच्साघरूजनन नहिं कीजै । मिध्याउत 
पातहु ताजदानिं ॥ कपट मिताईंको नहित । तजनिमृदता चत 
रताभपि ४२ पानीवरपत नदीनहाते । मारग चलत वाखनवा- 
त ¢ इनाय चत्तनाहं धट । वासी भशन नहिं कर१४३ 
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तीचएखटा चासनखाहय । कोमलमिष्ट स्निग्धसपाहय ॥ नि 
शीथनीनरहिं नगपस्वासे ! इमिसदसन आयु प्रतिपले ४४ 
दनदिनलोग कहत इदिभाती । कठिनिकम कासो करिजाती ॥ 
कथनिकम निद उचारे । जवकोञ हिया फ विचारे ५५ तव 
तो कठिनिसहज ्खिपरई । नाहित नाहक वकिवक्रिमरह ॥ ज 
हावेद्ति कठिन खाना ! सहजहतहां कमकियगाना ४६ 
दीपक्रतेल हथ लगिजावं । तदासिसा वहुम्रातका सपि ॥ तदह 
इवहरियद्य लिखिदयरः ! धर्तारग ड़ हाथ शुचियऊ ४७को 
उपाहिं पापको यञ ! चल्द्रयणएव्रतं तरह लिखिद्यढ ॥ बहु 
रिति जो यहनहिं देवे । ङ्च्खायन कणं शुचिहवे ४< 
यहौनहोर वीनिदिन करई । यदौनएक दिषस प्रतधरईं ॥ इदि 
प्रिधिशाघ्च सदजकरि कद्यञ । ससु्वकसख कणिनिहे रद्य ४६ 
जनदिविद वचन मनने । तेनास्तिक अररु म्लेच्छवषाने ॥ वे- 
दशाखने मिथ्या मानत । स्वगनकं स्टेकरि जानत ५० तिन्‌ 
कीदुर्गति होई अपार  नानामाति लद दखयास ॥ यहसव का 
त्‌ बेद्तिसिरवे । नरिकंरिकत्य पनि कद्भपि ५१ तिनकी 
कथाकरौ यवभापे । जदसानेषएमे थिते ॥ विनकी चरण 
रेणु शिरो । नामधाम संक्षपहि गावो ५२ सातभक्तयानि 
छारा ) हरिश्चन्द्र प्रथमे तामाह ॥ हरिश्चन्द्‌ सविवंशी रा- 
-जापराज अयोध्या मांसविरजा ५२ वलप्रनापञर्‌ वेजनिधाना। 
शाष्छपराएन मामः प्रमाना ॥ उहविधि यन्न नृपति वर्की 
अमितदान षिप्रनकर्ट दीन्हा ५९ दो० । यत्तदक्सिणकरे विषे 
गापधसतारे तिदिकाल ॥ राञ्यादिक सदञम्तुलते देतथये नर 
पाल ५५. चां०} तीनसमार सुपररणकेदेत। । विक्रनयये तिय कु- 
वैरसमेता ॥ किसी नगसते पहं चतभयड ! सो याच्य मपि 
कर्य ५६ तहां वष्ट शचुतादता । यथवा पमेपरीप्रालेता ॥। 
विश्वामित्र वचनं इमिकद्हं । यद्ध नगर तयदाज्यम अहईं ५७ 
तवग रजष्ूदिय सेना । कार गज्यमाहि तवहेना ॥ तदं 
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जाहु सुनिकै पये । काशी पुरेदेचि सुसषाये ५८ तर च्‌ 
डालशाय विकिगयङ । जाहु इृतकषटियासो कद्यञ ॥ जाक 
आई भृतकलै धर । करहरिलेउ दाह तकर ५९ तियुस॒त 
इक नाद्यणषरजाई। बिकलभये अति भार्नेदपाई ॥ विश्वामित्र 
साप पपुकयऊ । रोहितासकर्द काटतभयऊ ६० रानो रोदनक 
रत अपारा । सृतकं जलावनको तिदधिारा ॥ पहंचतभईं घाध्पर 
जाई । करनिमि नरप रोको आई ६१. रानी बहुविधि कदत 
पुकाग | करुणावचन सुन्‌ावतमारी ॥ धरम॑माईं दददपि विंश- 
प । धर्मूनतजो दशा यददेखी ६२ रारीकेटिग कृद्‌ न दामा । 
जो करदह केरे यहकमा ॥ तवतक निशा नियरानी । मै 
रदी गगतदरन। ६३ वैश्वामित्र तहां चलिगयञ॥काशीराजपत्र 
वधकयञ(लेरानीकेदिग्‌ परिदीन्टा | भातदिजाइपरगट यदकन्डा 
९४ काशी नृपस इदिषिपि कद्ई । गंगाकूल तीय यकरहद॥ सौ 
तौ सात शिशुनकी देहा । ताथिन केरे कमेको एर्‌ ६५ सुनत 
लोग देहनक्दे धाय \ तियक़े पास मृतक शिश पये ॥ काशी 
रज देसि शिशदेदा। चार्डालदहि दिय यायु एहा ६६ या 
तिय॒केर करोबध जाई । सौ द्र्चिन्दहि कृदो ॥ सुनिरजा 
यति चानेंद्‌ पाये । खड्ग सचि रानीदविग अये ६७ जवर्हि 
चलावन्‌ चहो दृपाला । अवनी कपिउरी तिधिकला ॥ हाय 
हाय्‌ इगि नभम मयद्‌ । दि हर्‌ अज सुर्‌ नृपकर गह्य ६८ 
हप्त हरि वचन सुनावे । मांगुमांगु वर जो नृप मवि ।! राजा 
कहो मक्षि प्रभ दीने । अपर कद्‌ इच्छा नहिं कीजे ६& सुनि 

द्र भक्ति देइ सस पायो । रोदितासकर् वहरि जियायो ॥ पुनि 
जियाय काशौरृप वालक । हरिश्चन्द्सन केह जनपालक ७० 

रज्य अयोष्याकी नृपकीजं । वचन हमार मानिकेलीजे ॥ यह 

किक निजलोक सिधये । राजा बहुरि भवधपुरअये ७१ब- 

समस्ते नययुत परिय्‌ राज । भक्तियुक्तकीन्हे सवकृज्ञ्‌ ॥ मक्ति 

पाति म प्रनन लगाये। दस्विखि निशिवासरगाये ७२ अंत. 
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म रोहितास बुलयाई । दीनराज्य बहुविधि समु खाई । करिह 
ध्यान देह तजि दयऊ । जग यशकरि इलेभपद, लयञ ७३ 
दोह्य । दिधि कथा रस्विन्दकी कियरसक्तेपदहिगान । वरजा 
बलिकी फथा सन्दर करत बह्ान ७९ चौपाई । भये पिरोचनके 
वति प्रा) महामक्त प्रह्लाद सुपारा ॥ परमभक्त भगवतकों 
भयऊ । मागन भीख आपु हरि गयऊ ७५ राजि भिलोक देत 
सो भयऊ । पीशिनिपा उहणिः दय " वामनस्प आप॒ प्रसु 
धारे । यज खडेरहत विद्र ७६ तिनकी कथा विदित जग 
जाना । तते में संततेप खाना ॥ यहां ्यानकरे यह देखो 1. 
रि निजमक् क्रियो खल्ल पेखो ७५ ताते निजतनक इख दय 
ठ. । दारपालकर वाना कय ॥ ओर्‌ को जो भक्त सतपरै । 
सो किदिति दरड निं पदे ७८ नृपति दधीचि केर अव 
गाया ! बरणों नाइ समपद माथा " नृप दरिमिजन कत अहः 
नक्ता । प्रउपकाी ज्ञानी भक्ता ७६ जिन निज अर्थ देवतनं 
दय ! इन्द्र बनाई कठिन पवि यङ ॥ तासां वृत्रासुरको भा- 
रा । किन दुःख दीरध निज सरा ° सिद्ध अचस्था प्रापतजेड। 
कमशास चांडो नहि तऊ ॥ ताते कमं कयहु नहिं जई । करि 
करि कर्मं राम नित मजे <9 अव दशश्यकी कथा सहाई ! 
वरणौ रामचरण शिर नाई ॥ परम भागवत धमं प्ररीना \ घर्मं 
कम्‌ [निष्ठ मन लीना ८२ इनकी भागय वडाईं जोई । ताको 
वएसके नहिं कोई ॥ निगुंए निराकार भगवाना । यज अ- 
व्ययं सनि पाव न ध्याना ८३ यरलखनिरंजन मन मोतीता । 
अदल विश्वकारण शुभ गीता ५ निविकार निश्चल जगपा- 
रा ! यनघ्‌ त्रियुएपर अगस अपारा ८४ सत्‌ सुखद चसुर्न 
सहारन 1 सुर्‌ द्विज पेतु भूमि भय सरन ॥ देसेप्र्च करुणासुख 
सारा ! दशरथ ग्रह लीन्दये अवताग <“ बालचरित आदिक 
वहु कीन्हे ! दशरथ नृपकर या्नैद दीन्दे ॥ प्रथमजन्म स्वायभू 
` भूपा | अर उनकी रानी शनश्पा <£ करितिपं भगवते षर 
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मांगा । तमसम पुत्र मिले डभागा ॥- जपन मौर दरश तप 
देसी । नृप रानी इमि रुहो विशेषी <७ साई दशरथकाों तन 
धारा । तिमि श्रीराम लीन अवतास ॥ नानापिधि के चरि 
सुहाये ! बालमीकि रामायण गाये ८= अत्युत्तम सोकाटि श्लो 
का । सुनत चरित जन दोत विशोका ॥ चरीखुर्पातिके चरिः 
सुहाये \ भानु भानु सप तिहुपर चाये = ९ केकेईहि नरपति व 
दयं! तासोःराम गवन बन कय ॥ चौदह वर्षं वासर बर 
कि । गवणादि मारो सुद भर्किं ६० पुनि संसार जल्लपि 
जमीर \ बध्यो सुयश सेतु रघुवीर ४५ महाराज दशरथ मति 
धीरा । वित रघुपति तजे शरीरा ९१ दोहा । रामचरण मर 
ध्यान करे रामनाम उरधारि । अब प्रबन्ध भीषम सुभग कहं 
सजन सुका ६२ चोपाई । भीषम भगवत भक्त सहाये 
महामक्त बरहम गाये ॥ निष्ठा कर्ममार्हं इमि माषा । भक्तिः 
किये कमं अभिलाषा ६३ यथपि ज्ञानहु भक्तिह पाये 1 तवः 
कर्मशाख मनलाये ॥ भीषम श्राद्धकरत इकवाश । प्रणये पित 
हाथ सुलपाय &४ पिर्ड न पितादाथ म दीन्हा ' वेदीपरर्थी 
के सुसु कीन्हा ॥ अदन कियो दर्योधन केरा 1 सोई ससुरः स 
मरण वेरा ९५ आर्‌ युधेष्टिकी नदिं गय । कनप समर म 
र्डल तजदयड ॥ गगारदर्‌ लियोअवतास । जबगंमा प्रविश 
नजधारा ५६ शतनु व्याकुल भये विशेषा । योजन्गधा इ 
(दन्‌ दसा ॥ राजकं लाये नरि .आई। भीपम वचन दियोत 
जाई &७ हम या देह राज्य नहिं करिरै । पुञ् तम्हार राज्यः 
रिदं ॥ इमि गृदलाई पितदि सुलदीन्हा । तासो निजग्रिा 
न्‌(६ कन्हा «< काशिराज की कन्या जोई । अम्बा नाम 9 
देत सो ॥ तासों जव षिवाह नहिं कयञ। तते भगपातिसः 
प्णभयऊ ६& पुनं भीपम इहिभांति दयाला  दीन्हो निज 3 
इ काला ॥ जव निशिमह युपिषिसाई । रोदनकिय भीष 
।'गजाई १०० तिहि दृजेदिन सरपतिदोय । वषषाए शषर्ड 
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चोय ॥ तनि स्यन्दन शरशस्यासोये । सा विलोक कंखगण 
रोये १०१ पमष प्रणयसि महाना } आपन प्रएत्यागो भग 
वाना ॥-रहै स्वतन्त्र मव्यु जिनकी । पितु अआशपादय एषा 
घने १०२ वावनदिन शरशय्यामादी । रद्‌ भजत भगवत 
कह तादी ॥ बहुरि कृष्णमु इट लगित । गयं तहा जह 
सो नहिं रयत १०३॥ 


च्प्रथ स्रथसधन्वाकी क्था ॥ 


दोहा । सरथसधन्वा करेरिअव वरणो उत्तमगाथ । येद्रोहंसथ्व' 
जसवन रहेमक्तरघनायथ १०४९ छन्द च वला । वासचेपक्नापी स॒ 
हसकेत भरपजान । नारि समानपाल शोभहू अमानमान॥ 
स्रश्व॒मेषं धर्मराज यत्नजशव अवतत ! कंतिसनु सम्यशाचि 
वीरयुक्त रत्य १०५ दूतवकरहुंसकैत जानिके अनन्दचित्त पूं 
धियो व्लादमंतरि वन्धुपत्र आद्विमित्त ' पाथको तुराक्षिप्रिधा 
श्डिं सजोरभाज । दोदमो महःनलाभ यत्रकृष्णह विरज 9 ०६ 
विष्ण भक्त जिष्णतन्र आरद यवर्यश्याम  भरक्तिदानि मुक्ति 
दानि कोटिकाम शोपधाम।॥ दयतयासपच्रश्यत्र युद्ध यथ द्यत- 
यार्‌ ! भापिहस केतभ्रप जातभोनकी अवार्‌ ९०७ दोय । सप 
तिनायकर संगे भसन्सुख रणएखित । नायकं प्रतिदलदोतमो २- 
चतत यलसमेत १०८ सटसएफ़ स्तिकररी स्यन्दन सोहममान। 
एकलत्त अरयस्यपनि रणाहित सियो प्रान १०९ सरसय॒न 
त्रय॒ नवतिनय पदचर्‌ संख्यायच्र 1 दानपरयण भक्तहरि एक 
ना तितत ११० नायक रतत सेन्यपनि नृपभ्रातर घल 
(वान 1 नाम्‌ विद्र मेघवल धूमबा़ मतिमान्‌ 9११ चन्द्रसेन 
„ अरे चन्द्रध्वज चन्ददेष अतिवीर । न्यायवात्तं सकत कटक नृप 
५ चतिरणएभार ११२ पुनपंच पुनि नातिके सुवल् सुदशननाभ | 
; सुस्थ सुधन्या समसददित्‌ महावली रणाम ११३ याविधि भ्रप्‌- 
,ति ब्यूहरानि पारथदलकी ओर) मवे उपस्थित पनिमयो इन्डभि 


# 


२९ भक्म्बनिध। 


को अतिशोर ११० गजारूढ शरपतिचले पीडे कटक अपार! 
पिग्रन्‌ अशन राई भेवाहन असवार | १५ सिंहनाद्कःरि 
मटचते शोभित चामर्छन्‌ ! तघप्रिया कोतुकेलखन च अ- 
टारिनत्र ११६ दन्युभिङर श्रवण करि चले क्षत्रिसधदील 1 
पूरित तैल कग्हशि लि अ्वल्ितकराव नृपाल ११७ जो नूह 
रणएदित जागो मम आयसको पाइ । भ्राता नाती पुत्रहू दें 
कथदडराई ९८ याह्ना्भेग नरेनदकी विभरनकर। पमान्‌ । श 
य्या नारीकी पृथक सो अशख वधजानं ११९ दियो पुरोटित 
शोखको यद्यज्ञ मदिपाल । प्रयम्‌ सुधन्वा पृत्रजो सुनतभये। 
यहदाल १२० चलतुभयो भूवि निर्ट मातहि श(शनव । 
पथृप्रहित जातद। करे वचन ससु १२१ लाव हरि 
रण जीतिके पारडवरक्षित जोन ।. य(विधिपनि अंगजववृन 
कहे मुतुगुणए मोन १२२ चतृष्याद्‌ हरि त्यागिके लाय मुक्ति 
दका । वहुतवार नारदकृहो आदहनिकृट नरनाह १२३ मम 
मत्तौ जीतेन्रमित वीरर्णागणप[इ । निजनयनन कीन्ह च 
हत्‌ अव्‌ दशन यद्राइ १२४ निशिदिन जिनको जपतनित 
लवियति नदिं स॒लपाड 1 जिद प्रसन्रहरि सुतसो कृरिय्‌ उ 
पाई १२५. दृरद्र हरिरटतदं वराता आवनसोह । तब दरिदशैन 
पावनर महद्धाग्य जवहो$ १२६ पार्धको गदिये सुवन क्शरीवै 
दर्थ । भणक नरह स्यागते सुनो निजभक्तहि यदश १२७ 
यथा वत्सवन व्यागिकु पेनुभुवन नर्हिनात । कष्ट तिमिनहि 
तजत्‌ (नजभक्ताहं नदतात १२८ युद्धसमय्‌ हरिसौदसुत मय 
न कीजियोतत्र। सम्बन्धी थर लोकस मोहि दैसगी त्र १२६ 
पेसोपुत्र न कीजियौ क सकलमोपा्ह । तवरुत ृष्एविलोः 
करि$ तजिय्यायो रणकार्ह १३९ अददं त पतनम मेरेपर सुत 
दाह ययि यह्‌ अनुचित वचन कटतलीक नदिं कोड १३१ 
पतित्‌ कहावत तौन नर्हि हस्सिन्सुष पतजोन । एकश उद्धा 


रई निजसमेत सुततीन १३२ तेनारी रोदनकरहि नाघुपोन 
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सत अन्न \ हरि सन्यष जावे नदीं कहो सुधन्वा तत्र्‌ १३३ 
भाषित तव.कृरिदं सकल स॒निये माता वेन । पांस्प कार य 
भित मेँ जय अधीन मंम हेन १३४जन्म तवोदरे विपे विमुख 
होर हरि देवि जग्मे यशको सयागिके. लह न सगति षिशेः 
सि.१९३५ चोपाई । यह कटि च्तनचहे जिहि काला । कुषला 
भगिनि आव वर्ह हाला ॥ लाजा सुमन गंध संक नीर 
जनक्रिय आर्मद केके १३६ माला कंठ बहुरि परिरई । या 
प्रिपि कटै बचन सख पाई ॥ लयिजात धनजय पाह । साव- 
धान कियो रणएकाहीं ३३७ मोक दसत सकल ससुरारी । 
ज्येष्ठादिक इमि कृहतं उचारी ॥ कृषते जनक मूख तव भारी । 
कृत कि हम जीति कंसारी १३८ सुनत सुधन्वा कदां खा 
नी । कुवले दोर सव्य पितु वानी ॥ यह्‌ कहिं नमसकार पनि 
कृयर 1 कया बाह्य जात पनि भयञ १३९ प्रभावरतीहि देख 
तिदवारा । सुन्दर नयन अग सुकुमारा ॥ चन्द्रक चन्दन्‌ चम्प 
क्‌ धरि । दीपक कचनपात्र सेषरे १४० रोदा । सां भोज 
दृबात्ततहु सपर कपुर समेत ! दीपपंच शखधारि नव धवाहैत 
खडी सेत १४१ छन्द मनदहरण ! सूपएरसमेखलाह वलयषिराज 
मान्‌ कुसुम वसन शुभ्र कचुकीहिधारिसो । मोतीमाल कंठ मुख 
रागे अरणएजास॒ पतिहि समच षक्र दषिसों निशस्सि ॥ इ 
 व्रिधि नीराजि निजपतिं सो कहनलामी दरिहिलखन फितजात 
तनि निसो । जात नाथ पारथ प्रबले समर हित हदय षि 
¦ वेक सुत.मम सुलुारिसो १४२ दोहा । मूत्तिमान्‌ यह लखि 
मम प्रेय कौजय सोह । तुमहिं गये नदिं लखिपरे जलदा- 
„ ता इत्‌ क[इ १४३ पारथ दणि जीतिके कदोसचधन्या उन ! पच 
वाए्त[ आहा तष समीप उखपिएन १४९ कटां प्रभावति च॒ 
` नियपंति जे गे सीह पुरि । ते संसार न आवश्चं लहत सक्ति 
सुखकरारि १४५ कहत सधन्वा वैन सुनि जो जानत यहरसांच। ' 
दरिदिशेनसा सक्ति जलदाता क्रिमि यांच १४६ खत मयुतं 
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हसिद लहत कहै प्रमावति वेन ) शुक्र नारद्‌ सुत प्रगटकारं सहः 
परपद सख एेन १४७ लखत सुतानन जे नदीं ऋणी कदादत 
सोई । सफल पराशा जातकारि सकल काज तिहि दइ ५४८ 
पिफलपराशा जात करि जे तिन सिद्ध न काजाचिातेत कषद 
जानिये सुनिय बचन सख साज १४६ या विधि सुनि सणा 
व्रचन कटो सधन्वा षैन 1 तीगरज्ञा माहेपालको जानो नाई गुण 
पेन १५०मयद दुन्दुभी बजतेहे पूरित तेलकराह।रणमर्डल जा 
जाई नहिं भस्पकरे नरनाह९५१सुतदायक ऋतुदानजो निशि 
मे सोहवखान्‌ । दिने मेथनकमे जो साधुनूकसरत प्रमान १५२ 
प॒रबारर सवी मपित आयद्चपाई । अज्ञनसो रएहेतसनि- 
कृ नारि ससपाई १५३ छन्दबरवा । मेसराग विनजीते चा ' 
हतजान । एक अनगघ्रतदह लीजियम्रान ॥ अमित अंगय॒त 
सेना जीतिकिजाई । एृष्णसोर्ह अतकसम भखलद्‌ाई्‌ १५४ 
कोनदी३ गतिम त॒पमिनसाय ' पोड़शय दिन जाया जानः 
यनाथ।॥ ऋतभेगति जो पातक जानहृनाह्‌ † तीनिरोई इक 
यरी कौजियकाह १५५ कतुपूरित दिनदवे श्राद्धसमेत । ए 
कादशित्रव तादिन पर्यनिकेत ॥ कदो सुधन्वा सुनिये समु 
खीवेन । ऋ।पेन्‌ धमेसकटमे कह गुणणेन १५६ न्नस्‌।च न 
गेलीजे श्रादपिताकरि । एकादशि व्रतकोजे पातकृचाफे ॥ 
अद्धरात्रिपर दीने ऋत्रकोदान । गरहीधमं यदतीजे सुमुखी 
मान १५७ सुनत सुधन्वावाणी युवरतीकाह । विद्यमान पितु 
सवर रएनरनाह ॥ तातदे ऋठदानहि स्का जाह । यहकादि 
कंटमडरे दोनोवाह १५८ कोमलकरके लागत जगो अनंग |. 
सक्ोजाई नरि भप्रज हितरणरंग ॥ कवचक्ाटदि धरिदीन्हये 
क्रीटउतारि । दिवारमएसो कीन्हो तिय सखकारि १५९ स॒ 
ष्णाताभ्‌ई सोई गभहिधार 1 रणित चलन सधन्या वह्‌ तिहि 
वार ॥ जवलागे रथवादेआिं भवन विहयई्‌ । दंसकेत इतवोले 
वलपदुलाई १६० दुन्दुभृर सुनि्याये सकलज्ञम्हर । देखि 
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सधन्या परतन जंगर्भेखार ॥ ममओ ज्ञा नरि जानत भूलफगद। 
संधित शासन नागत कारएकाह १६९१ गजप्रति मजहर 
दसिति कन्दो गौन । पीठे क्म सुधन्वा कपतसकोन ॥ जा 
हि यवन.वलभारी सद्गरधारि । केशपकरि तिहिलवे पृहुमी 
पारि १६२ भगवत विमषहिं लां तीरकर्याह्‌ । चलते यवनलहि 
्रायसु हतनरनाद्‌ " पटच मरिदररम्य सुधन्वा जाह । भक्त 
गलख आपत सुतभ्रनाह्‌ १६३ वज्ञपात' समभापे आयस 
भप | त॒महि रहण रम्ये स॒भट अनूप ॥ किय किमथे भूष 
तिकी आत्नार्भग । र्दे एषठ सवकेरे तजि रणएग १६४ तव पितु 
क्रोधित दीन्द्ो हमं पाई! सचत सूर्मेल वहु मन्दहिज!ई्‌ ॥ 
भ्ररिदिल वारणनाहय भ्रपतिपादं ! पद्यव्यहराचि गदे जह नर 
नाह १६५ कुपित वचन निनपितृङके सुनिकै तत्र \ सोस्य 
पहुचतमभे कटफ़सुयतर ॥ तोयराशि समसेना योजनतीन । जई 
श्रन्‌ जयकरी म्रप्रीन १६६ दो ° 1. कुपित पितरलसिं 
नमसरि अ्ग्रदोतमे गद्‌! देखि सुधन्वाकों तृपति कद 
क्रोध करि गाद १६७ उल्लंघन शासनकिंयो क्यहिफारण 
देवीर । सनत सुधन्वा पितवचन कटै पचन धारधोर्‌ १६८ 
जलद मागियो-तव्‌ वधु मोमो गृदमें तच । सरं वेरतासो नृप 
ति थायो शीघ्रन अत्र १६६ स्रखतर्‌ ध॒व्रतु रहे सन्सुख 
कृष्ण नदेख । या संगर सात्तातर्हरि वौचितकुलतु विशेख १७० 
पुरसो निकसे दे जलद प्रिया पनी काहितासोप्षन पादीं 
पूरण तृष्ीनाहिं १७१ जलद तदीय सदीयसो दभिैन तमिन 
हाई 1 पणप्रिपासा नरनश्री प्रहि वरएनसोई १७२ जो पुत्री 
सुलह सुनहु सुताधमयेन \ तां श्वास्‌ करट्रलद हरवेनहार्‌ 
पदचन्‌ १५७३ पालनहयहित प्रा्ठमे महाव जगनिम्छ ' [तैन 
क्षण छांडत्‌ नदीं प्रगट बत रए्िष्ा १७९ धिखिचार्‌ धिख 
लधरम जो कान्ह यावार्‌ ! प्रस्य्ाये हरिजानिके मन मनोञमं 
धार्‌ १५५. क^एमर्‌इमुख तथ्रहं दमन कम्रह्‌ । महाप्समम 
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कम्पतमरीं सहिन सकत दलभार २४६ कह दंसध्पजः भव्नसौ 
गहियवाजि इदहिकाल । गहिलावत हयसो भये शीधायसुमहि 
पाल २४७ पनित चचित अश्वलवि पद्यव्युह मधिकीन्ह। पत 
सादर सहित नृप अज्ञंन रण चित दीन्द २४८ सुरथ सुधन्वा 
सुमतिहू मत्रीवुद्धि अगार वीरकफेवु अस्तीत-र्थ शतधन्वा भ- 
टभार २४६ अन्य नपति बहु मग्रदलल । अजन सों रणदेत। 
चलत भये इंमिबजे वकटोलमृदसेत २५० मल पटहनिशान 
ह वेणतंजकीतन्न । श्रुग मृदंग ववादिरे पणवानक यत्र २५१ 
.छन्दरामगीतिका । भेरि मोमृखका दलदिक बजे डिंडिमतच्र। 
तालमुरली जलजमभर बीसयागमयतर ॥ कोशगरि सागर 
पुटे उर कादरन हरचाव '! देखि अज्ञेन कृष्णएसुतसोई पिविष 
वचन सनाव २५ २अश्व भूपति धर्मकोलिय हंसकेत नरेश । 
कनभट तिहि मोचि कं जा्दिगे बलवेश ॥ पुत्रय॒त बलवान 
तुमह योवनाश्वमदहीप्‌ । सात्यकी अनुशाखहू तवेद्‌ कुल 
दीप २५३ वृषध्रज अनिरुदयोधा नीलकेत महान । अपरभट 
वहु अच्ररजत देशपर यहनान ॥ नाथतुमदौ सकल दलके 
ग्रहां अजात । भूल्तियो किमि कृष्णभाषित करो हरिसत 
व।त २५४ सोपियी पित तमहं ममकरथमंभपति अप्र! अद्य 
मे भजनवलदहि देखहिं समीर समग्र ॥ हंसफेत नरेशम॑त्री स 
मति सुरथसमेत । सुधन्वाहु समेत तोपित कर्हैगोरएसेत २५५ 
सुनत इमि प्रदुम्नक्रे वखेन कणकुमारण्ुक्त कदत नदोऽ तमकरं ` 
जोरि वचन उचार॥दोर प्रलयोत्पात्ति कारक अल्प दल यदकोन। 
प्रायं कराम वाडवानलतू लगत मृ पान २५६ नेत्र यदम प्र-` 
हार नाशहि मशकयदिहे वीर । ताद्य नाशन तासुके हितभे 
जिये किमिधीर ॥ स्वत्य सीकर वष॑सो रजशमित देवैयत्र। 
तासु नाशनदेत बरषटिं जार वरुण कि तत्र २५७ जादलाबह 
दश्वग्र . मोका । दालन हर्दि यमभर 
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प्रहाइ । कीन्ह यद्यपि पाथ वारण गीं शख वजरं “+= 
गत पताका शमगरथमें सारथी सो काह \ पद्यव्यृह्‌ लखातं 
दारुषले चलियरथताह ॥ कसाघात उडाइ्यो दयस्रार्थी तिहि 
काल ! लखत म बृपकैतुको तिहि काल सुत महिपाल २५६ 
दो । लीला करि आपत चलो पश्चव्यूह्‌ नहि देख । पृपयाकं 
ध्वजमभ्यहे यज्ञन नरी विशेख २६० छन्दयम गीतेका ॥ 
मपर कोर अके आवत वीरं स समेत \ धनजयं समतंज 
याको बधिहि वृपनसचत ॥ हम सवनको निद आवत ताहि 
सो यह एक । नाहि हम सग्रास य फ सरह धारि विवेक २६५ 
सतमम स्थते चजलिय यह सभट सावत जाह । सनि धन्वा 
वैनसारथे ज्ञेगयो रथ तार्ह॥ दोड तीर परक्रमीमे युद्ध उदयत 
तत्र । युधरन्ा वृपकरेतु सो यंह्‌ मये परचत यन्न २६२ दा > ¦ 
क्के आत्मज कान तुम काह नमह बीर। कश्यप सतरवि 
सुत करणं भये दानमे धीर्‌ २६३ तिनके अगजहम अहं नाम 
मोशृपकेतु । हंसध्वज सुत दम अद कदो सुधन्वा देतु २६४ 
छन्द्रशमगीतिका । मधुर्चन्दा कपि हं मम वंशकारकपथ 1 
तिष्ट संगर अयमेखल लखाव अप्रं ॥ यथा सूरजध्वात ना- 
शक्‌ तथा अरिदलह्‌।उ । स्वकुल वणत मन्द पोस्पीन पुरुष 
सोर २९१५. कहत इमिष्ृपकेनु सुनिके वल दिखायो थय । करहि 
ममश्रं तीर्ण तवदलमह प्रवेश सुसद्य ॥ भापिनरेप सुतकों 
छ्पाय्‌ बाण रपा यत्र भेदि गजर अग्वडारो गरनि हरि 
समत २६६ जीवगृत करि श्रमिडारो कर्णको सतवीर। शरसु 
पन्वा कटक वेधे चहं दिशि सो धीर ॥ गण गृश्लखात पत्रन 
पर्रौनप तीर । सारथी ष्वज्वेष्‌ शायक हसन उर अतिर्षीर 
२६७ ॥ पांच वाण प्रहार सिके सरप सत उरतन् । भत्र 
१९ त्तीक्ण पातित भो दलयच् ॥ कियो ध्वज छत्र चामरं 
कोपयत सुत कणं । सरिडयो शिखादुसा यप छरिड शर कह 
वणं २६८ भिन्न निज दल लसि सुधन्वा चुत भोस्य्अन्ये | 
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अमित पौरष देखिशर मरिकीन्द समपञ्जन्य ॥ तुरा सारथि 
केतु छत्रहु हनत भोतिहि बार । खरिडियो दृषकेतुको पनुपंच 
शायकमार २६६ जातसो भरममाए दलर्मेबहुरि सुच्डो त्यागि । 
लखत भोदलमध्य आपहि लखत तिहि र्णलागि ॥ लियो 
गोतिहि देखि अगि विरथ आपुहि देखि । त्याग खंचिरदुल्यं 
वाणन दहेमरयित पिशेखि २७० लिन्नबाएन अग पूरण मनहु 
चिन्न नदोई । कियो हंसध्वज कटकं तह दीन जीपित सोई ॥ 
कणीरत परसेन्य आवृत शक्तितोमस्वरड । भिन्दिपाल सुशु 
रिड मरदगर परिथपारिश दरड२७१ श्रयोसुख नाराचद्ू करपत्र 
शृत समेत। यमान स्वदेहपर दल सुमिसीपतिकेत ॥ महोध- 
जयत अन्तस्थ लेगयो साराथेतत्र। चटत मे बृषक्ठेतु तापर करी 
शरभरियि्र ७२ तीदणए शायक अगनृप सुत मारि यो तिहि 
काल । सन्य पीडित कीन्ह बहुविधि बाण भारकरिहाल ॥ तकं 
सुधन्वा कोधसेयुत पंचशायक छर । बाणलागत क्ंगज 
देदमुचां मण्ड २७३ दो ° । मु्ितलसि बृषकरतुको रणएमण्डल 
तनि तार्ह्‌ । जातभयो सारथि तहिं आवकाण्णि रणमार्ह २७४ 
तिष्ट तिषकहिं पंचशर सारतमे तिहिकाल । सृत सुधन्वाको 
वधो वधेअर्ष पुनिदहाल २७५ एकथिश रथसरिडयो धमुषदस्ते 
पुनितीन । प्र्युम्नहि तव जानियो भपतिसत परस्वीन २७६ 
लीलाय॒त रणकरतभो निजगोरप द्शाई्‌ । क्रिय अदत संधा- 
नपुनि ेपहिये सरसाई २७५ अवार हयदटनतभो पचबार्‌ धन 
तत्र \ सारयथिको शिरकायियो मोणद्त रएयत्र २७८ तीनि 
वाए॒ प्रञ्म्नके हतिगरजो तिहिकाच । उभय विशारद जंग 
दोनोवीर विशाल २७९ भतल नभरण करत स्धिगिरत शर 
लागि । रुधिरोक्षित उम्यागरहँ भिरत बहुरि स्िपागि स 
चठ्‌। सुषन्व्‌ा अपररय कोपित खांइतीर । पीरसस्न वधतभों 
प्रियस्न्य्‌ रा २८१ कृतम्‌ तनु बाएन्‌व इनतभयो अति 
जए । सतमासां शरदलं पांचबाण॒ तनिषोर २८२ उरसि स. 
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धन्या पीडियो तव सरपतिसुत तच । नशर्पो ₹हारिक्यरय 
-खरिडतक्ीन्रो यत्र २८३ जमो सारथि दयनयत शसपीं 
तिहिकाल । कुतवमां मागतमयें आयो रण अनुशास्य २८४ 
कटय सधन्याषो गचन. गहि धनुवाए करल ! निजग्रलसो त 
पितक्कियो तम कहुषीर परिशाल २८५. साहेये एक हमारशर अ- 
पकहि दडोवीर ! बड्वानल सपसोचलो दारुण प्रवल 
भीर २८६ जागो फाटन सपस॒त परमाहसक्नो क्चाइई्‌ । हदयम- 
ध्य लागतययो यह कयोर्‌ शश्र २८७.अभितमेन दलिसो 
बहुरि तज वा ननजोर । विरथफकियो भ्रपतिसवन्‌ गजतथौ 
श्वधोर २८८ छद रंमगीतिका । जामि सदसो सधन्या ए 
शायकदरड ! भिरतयो अनशा भ्ये लगत यद्ीपरड ॥ 
तव सधन्वां दसनक्लागो पाथंको दलतोन । गजानीक विभेद 
वाणएन अश्वनर रणएजौन २८६ वद सुषिर अपार सशि मामि 
दमश्च । गजानन हय शीप संगरपरे सटसनतन ॥ रषिर 
वहु बहिजात सरिमाथे भग्नपारय पत्र । एसि इति सुध 
न्या गजे साव्यकि यत्रं २६० दो ° 1 इपुस॒ति शर्याशिडक 
सात्यक्षिको स्थजोनः। सृतध्यज इयचछचयत दलो सधन्या 
तोन २६१ स्यन्दनचदटि दो सुखः येउद्यत रणम । अम्बर 
वाएन छाइयो शदन सदृखन तार्ह २९८२ विशीषौग शस्यो 
भे वहत हधिर्‌ परवाह । किंशुक इष राजतभये जन वसन्तच्त 
चार्‌ २६३ सा्याक्रेतन पास्तमयो शक्िमदह्ा विकराल । शक्ति 
घात युयुधानलहि करमलपाव विशाल २६४ छन्दरामगी 
तिका! देखि तै शेनेय सुचित सयो दादाकार्‌ । भयाद्रेत रज्ञ 
देखि संगर गये लिष्णजमार ॥ कह सधन्वा पाह गहे दोदर सं 
गीर ! युद्धहम वहवीरजीते तव अधिक वत्तधीर २६५ दोण 
भोष्मसकणएजीते कृपाचायं खजोन । समर शकर असरछाल 
समान जीतेतोन ॥ भयौ विस्मय नादि जसो भगो तमक 
देखि \ तच्र सारथि दरप्छरावर कट्‌ सुधन्यातेखि २९६ कृष्ण 
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-बिन स्रामं यामे भयो विस्मय अत्र युद्ध मोसनहोई किमि 
तनि ईष्यश्माये तत्र 1 गधिज्ञप तुरग राषर यथोचित इहि 
काल । हंसकफेतु नरेन्द्‌ करि दँ बाजिमेष विशाल २९४ अद्य 
मम संग्रामदखाहं देष आनदपाई । जीतिरां रएमाहं तमको 
साह्‌तदह्‌ यदयःई ॥ सनत अन बाणशन्‌ स्यान कान्हदाद । 
सुधन्वा शरदिव्यसोईं काटियो तिदिकाल्ल २६८ मारियो दश 
वाण अज्ञन च्रग दृपसुतबीरं । शतसहन अयुत प्रयुत्तन त 
जतमो पनितीर ॥ अञ्ञनहू तिलमानकटे बाणताके सै । 
ग्नि सुमोच अज्ज॑न कोधसंयुत खे २९९ खचर नभनहिं 
जात अजुन बाणलायेघोर । तिद्टरमह तिमिरलायो बाएं 
थोर ॥ जरतलसि निनदल सखधन्वा पावकाघ्च अपार । अमिति 
नाशनहेत ततक्षणए वार्णा्चप्रहार २०० घनघुमरि चहश्रोरयाये 
लगे वर्षनतच्र ! मग्न पाण्डव कटकवर्ष॑न उपलललगे यच ॥ 
मोर्वातक लहे आर्नद शीतमोहित वीर । बाद्यनष्सु भये वश्च 
लखातनदहिं रणएधीर ३०१ वमचामर कुम्भकिर शोभहीन 
लखात । बाएपक्त विहीन चलत न करत शञ्नपात ॥ जानि 
स्वपरन परत अञ्जन रीन्ह्‌ वायवबान 1 टटि धज रणएगिरन 
लागे जलदमे गृतमान ३०२ त सुधन्धा अड विधशरजि- 
प्युगोकिय खण्ड 1 पंचसतहु शीशकाये तीनि शयकडरड ॥ 
दीनशाय़ कीन्ह पाथहि कहतभो इमि वैन ' गयो पोर आ 
ज्ञ रपर ृष्एविन यएपन ३०३ सूत सर्वग त्याणेके किय 
प्राकृतहि इदिकाल । गिरहिगो मम अयनाहित सुमिरिये हरि 
दाल ॥ गृह्य अजन वुरगद पुनि वामकर धतुतान । य॒द्धकरन 
वृहरिलागे तजतमे वहुबान २३०४ सुमिरियो जपत हसक 
परे रथपरदेि । सुचञ्यजुन अश्वयापिभि कहै वचन विशेचि ॥ 
दरे आये जानि अञ्न करतमे परनाम । अश्वप्र्रह^तयागि 


~~~ 





+ प्रग्ररप्ण्मो॥ 
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आनद पाघचित्त ललाम ३०५ तजनलागे योरशायक तव 
सधन्यापाहिं । तव सुधन्वा कहतमो इमिदोच -रसिथमाहं ॥ 
अहम हरिकारदेखो देत पाण्डष आव ,। सदासवग तुमाहं 
जानत वेद भेदनपाव ३०६ करहु अन्नुन अव प्रतिज्ञा दमर्हि 
जीतनहेतातोप्ी जगका्ह पोस्प धारि हम रणदेत कदो अज्ञन 
तीनिशरसो कारिं शिरतोर'जो न काह पुरयगतपर नकेपूवं 
जमोर२०७ श्राप प्रएक्रजिये अरु पाक्ञिये निन कार्ह पाथके 
ये वेन सुनि कह सुधन्वा ताह ॥ अग्रहरि यह्‌ कठतर्‌। शरका 
ह तव जोर तरिधा खरिडित भून दरोलघ्यं गति अतिघोरं . 
२०८भापि इमिशर शतनमरि हृदयहपित शर स्थ उड़।इ भ्रमा 
इयोसहकष्णपाशय धीर ॥ भ्रमो सो घट चक्रपमत शरविधे अञ्न 
अग | पृष्टगोरय नलमाज+सुषाएके परसंग३०६ देखि श्रीहरि 
कहनलागे सखिय अकज्ञन याहि । कीन्ह प्रणडषु तीनिसो वर्धा 
यो सो मलन) जयद्र वधेत प्रणफिय लहे बहुहख ताह। 
भयोविस्छत सथ धर्नजय चेत नहिं नमाह ३१० पदनसो 
हमरेष संयुत रोकते रथकार्हे । नखमात्र+-हशश्दीन्दो वाण के 
वलयादं ॥ एक्‌ पती धर्मं सयत भप स॒त॒लखात्‌ । त॒म न हम 
करिसकत हं प्रणकरदिगे तषधात ३११ कष्दीरव दोईगो यदं 
जिष्ु मोहिं लखात । मार्दिं इषु तीनिसो यह कदी अञ्जन 
वात ॥ होत कष्ट यवश्य जो नहिंआवते यद्राई ।भापिपास्थयाव 
दशदिशि बाएकी मरि २९२ धनुष पात्‌ सेपसथत कद्‌ 
सुधन्वा धीर ! राहिये खव पाथं जिभित्रज धारि गिएियदट्घीर ॥ 
कौन्टशर सधान अञ्जन कोप संयततचर । कालशिखिपम दः 
श्‌।यक्‌ पुरयदिय दरियत्र २१३ द° पेनुगोपर्तकमी धा 
वद्धेन राय । तोन पण्य तेदिवाणपर धारतमे यदुनाथ ३१४ 
उभय समर्‌ देखन ऋभव आवतम तेदिद्ाल । चम्पराह ई 
तखन शोभितरूप विशाल ३१५ पारयदहितकारक निरिक्षण 
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का तेहि जग । यह शायकमें काटि कदभूपज सो मग ३१६ ` 
बहुतपएण्ययत बाण यह जो कथें मे नाहि । राक्तसंतस्कर्‌ भो 
गदीं पण्यं हमारी काहिं ३१५ जानतहौ गोपिन्द थह देखह 
परयहमाययदकरि तानि विष्वदशर खरिडयाण महिडार ३१८ 
भरं शकतिहलोकमम विसित अमरं विशेख ॥ दितिय बाण अ 
जन लियो लाघवताकी देख ३१९ पृश्ययुक्त श्री हरिकेया 
भमिदान जो कीन्ह । परहरत हेतलचि क्न सुधन्वालीन्द 
३२ व्दीन्दो शमे एण्य निज चज्ञनाथभगवान । अजुनकेोशरं 
. काटिदंतव देखत गतमान३र्निज शशका स्ताकरिय पाथपरा ' 
क्रम धारि । घन्यधनजयहेतजिन देवें पुर्यसरारि ३र्र्पृनिभी- 
षणर्छेोडत भये रविमश्डलसमवान । यथा कृषपधन कोधचष 
अरणस्नु मघवान ३२३ कहत देवगणगगनभ धरणी मनुज 
वान  कादरहीह कौ जीतिहै उभयीरं बलवान ३९४ प्रगध 
बहु शिचिगशएस। शायकगोनभमाह 1 अज्ञनके करसं इषे 
प्रलय केरेगो काह ३२५ तविं सुधन्वा जोरकरि तनि शर 
काटो वानशसबजावत पुनि भयो आनन्द हियसरसान २२६ 
सदल पितहि दपित कियो कर्पीभरमि तेहिकाल । वाण चिन्नल 
सि जिप्णुसो कहत भये दरिहिल ३२७ युक्त कर्य भाञ्चन 
शरदि दरखकीजिय अत्र ! मृप॒जु पौरुष देखिये धनि कीरति 
हे त्च ३२८ दईं पुरयहम शर धिषे तदपि सके नदिं जीति । 
सत्य प्रतिज्ञा करहिगो स्वगेकांक्षियुत नीति ३२६ भये बावत 
भापिदामे पांच जन्य मगवान । देवदत्त अज्ञुन धमो शायोश 
व्द महान ३३० अच्युत मुखकी वायु सहि पांच जन्य धनि 
जोई । भ्रपताल दिशि विदिशिपति भयो कपावत सोद ३३१ 
प्रि शब्द इमि कहत भे अज्ञ॒न सो हिन । अवशायक कर 
सीजिये मभ जज्ञा गुएरेन-३३२ लियो पाथं शर हस्तमें दद 
कन्दा हरिय॒च । श्रके पाश्चमभागमें विधिहि यक्त किय.तत्र 
२३३ काल(हं याप्या मध्यम एकतमे ष ३े आप । पण्य रामअव- 


| 
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' तारी जाको विदित प्रताप ३६३९ साञ अपित्‌ क्रतभ् वाण 
ष्यं तेहिकाल। धित कन्त पाथ जव हाहामची कराल ३३५ 
देखि स॒धन्यापाणअस कहत भयो इमिवेन । जाना पं गोपिन्द्‌ 
जो करतभपे मु एेन ३३६ सहसा मेखध दतं विश्वदह्‌ थत्‌ 
राण । करद प्रतिक्ञा पाथ अप कीजियं सत्य प्रपाण ३३७ 
इषटिशर्‌ काटहु शीणएतव्‌ जोन कर्य यद्‌ । जा अघ्‌ हरिहर 
भद्रि सो ल्ग मम देह्‌ ३३८ कटी सुधन्वा काटिहों यहशरं 
सचय प्रमा । तव च्रजुन्‌ संधित कियो वडवानल समर्बाण 
५३२६ भर्ग अप्रा यगन सुश्नमयो भय॒तत्र ।. वाणशब्दे ` 
तमो वायन को सवयत्र २४० कपितं उर्वी हभ कपासधन्वां 
नाहि । शोप सहित यलतमया या पिधि पारय पारि ३४१ 
मोस शक्ना कस्ते तव देवहसादक वीर ' कर शरमदह्‌ षिन 
हाहतोध्पि रएधीर्‌ ३९४२ तनिसग्रामन जाह इहि यवसं 
यटुनाय ! लज्जापप्रै सातुपम दंसष्वज नरनाथ ३४३ जानत 
' तुमा दिह हम पार्य सारधि तत्र \ तिषठमान रोरण करिय 
क्म जिष्णवल अच ३९२ यह्‌ कटि इष्लीहं सुपिरिकि काटत 
मोशर तत्र } आभो कटि प्हृमी भिर हाद साञ्जति य॒त्र ३४५ 
वाह दजावत रिजमभयो तवहं तन्या वीर्‌ । विधमंडल्त कपत 
; भयो तिर्दुपुर भयो अधीर ३४६ अद्काय भिर काटियो तर्हि 
सुधन्धा धाई ! ज्यलित्‌ रम्य कुरत सहित पगे कृष्णपद्‌ जाई 
३४५ रामशम मुखस जपत एनि क्वद्ध तिहि वारं । मरमतभये 
 आतिवेगरस नाशो कठ्कअपार ३४८ दोउदहाथनगहतमे केशध 
साशिखश \ तास निकृसत तेजभो दरिमुख कियोप्रवेश २४६ 
केशवशीश्‌ वहीरिले हंसष्वजययहार। हंसध्वज सुत शीशलखि 
कीन्प्रेलाप च्पार ३५० किभिमोसन बलत नदीं सुनहसुध- 
न्वविन \ पितातुम्दारो मेते रूट किमि गुएेन ३५९ उरो 
पुत्र कराम तेल तपर जोड! रन्ध तीक्षण दर्डे पएत्रनेदक 
` सोइ ३५२ फियोप्रतिक्गा सफलस्य तोपितिक्रिय दरिपाय 1 प्रभा 
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वती मनसिज शमित कियदे जलद यथाथ ३५३ पून हस 
मख चमतमये निजधन माथ लगाई । पनि बोलत भपरतिमये 
पत्रशोक उरडार्‌ ३५४ उटहृपत्र गाहैये तुरंग अजुनको इह 
काल । प्रयुम्नादिकसौ कसि संगर सुवन कसल ३५५ कियो 
कषलयोदितसकल जननी भाषित जोन । सुरथादिक सुनिये 
 बोलतमोर्सोतोन ३५६ कहोसरथ ईइमिरणदिषे किमिरोवत 
नरनाथ। मयोयुददत पुजतव तासशीश गरिहाय३५७करृहंस 
ध्वज सुरथसन रोदनकारणएयेह । वन्नशोश हरिपद गेये पृं 
` सुकृत गएमेह ३५८ सोपदत्यागतशशभोा मिलत पृणयअति 
जोर । अवसोँहोत पियोगतिहि कोनप्रगट अघघोर ३५६ मो 
पर दियो चलाह्रि श्ट शोभित जौन । स्यन्दन कृष्णप 
मरिद पत्रशीश्‌ यहतोन ३६० प्ररत हंसष्वन भये शीशर्प्ण 
रथफरि 1 अन्तर्हित चिक्षेप्रि गगनतासु मुखदेरि २६१ भक्ता 
भयद पिलोिंहर सश्डमाल धर तोन । इखहारक पितसवचन 
कदी सुरथ गुणभान ३६२ ठउन्दरामगीतिका \ अद्यत।त षिलो 
किये हरिपाथं सो ममय॒द । सेनिका अवललोकृदीं ममवन्धु मारे 
करद ॥ भेदि शर पाथकेतन ओर वहृजगवन्द । विषठमान ज 
टोईगे ममञ्मम्र देवकिनन्द ३६२ भापिस्यन्दन वैरि्मातरपेन्य 
ले वहृसग ' शखनाद्‌ सकन्द हपितसंहनाढ अर्भग॥ धारि 
पनु निजरस्तमें कटपाथसोहमिवेन "तिष्ठ ममसेग्राममं हरिक्षिये 
गुएएेन २६९ सुर्थदौतवशचञ्ायो पस्यदेममभ्रात। वधकशयो 
वालवत न्दिलसी हानिक्षिवात ॥ यथावालक देइमौक्तिक व्ररद 
फलकोतेत । तथादेनिजपुरयमुक्ता पाथकेहितरेत ३६५ लीन्ह 
जीवन तुमसुधन्वा वद्रफलके मान । सद्यदयै गोपालमोहिं न 
जानहूमगवान ॥ कटं सुधन्वा गयोभराता देखिये हम नाहि । 
ब्यपांडव पाके मोहप अति मनमादहिं ३६६ ताहि ताविधि 
देसिकं कच्छृष् पारथपाहि । हाकि स्यन्दन चलदहिं अनति 
सत्य यर्‌ इतनादटाश्राव्रहल्क तापतापित परयवपं बलवान्‌ ` 
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ओर योधा याइ यामो करदिमयुम आन ३६५७ करट जो सुत्राम 
यामो रहृश्यनश्य पोर कदो अजुन आामेतनागरोअश्चुय्‌ तुम्‌ 
यरनोर्‌ ॥ सरयकरिथव घोस्यनरथ दोददङ्िमि भगवान । सनत 
उलन यचनयाविि कदोदस्सिखदान २६८ सष्टदससिचनकेः 
हित याहिरएपहैदे सि'पितामद्उस्दोतचिन्तासवकालविशेखिं। 
सरथ वलभरि अजन तोरहे वलयोर  कीजये पतमोरअक्ैन्‌ 
सदा सानोपोर ३६६ पीग्रय॒म्नादि यासो करहि सगरजाई । 
पाते इहि सव्यशाची ज्ञखि त परत उपाय।।कएते भो वधत्तध- 
न्या परय निज जघ दीन्ह ! पाप फिंञ्चितं रहय तातन पर्य्‌ ` 
पुर्ण चीरह २७० परय परण वासयातन कोउभय नरहिएहि । 
व्याघ्र तस्कर स्प शिखिभय चे अधघांग सुनहि ५ यापिडइमिं 
प्रद्म्नको जिय कोलि श्रीररितच । सुरयसां रण कीजिये द 
वीरले तुमखरत्र २७१ जातमे प्रदुष् ादिक दरप्सके सुनिवेन ! 
पाथेरय हस्हिंक्रियो संप्राप सों गुण एन ॥ तीनि योजनहाकि 
करय जातम सगदान्‌ ! सुर्य सों रणदहयेतमो इत लरतमे घल 
वान ३५२ पाय कृष्णन्‌ दखषोलत सरथ भो तिरिकाल करि 
ययुद्ध करि लखत नाद ्रात्शबघ्च करल ॥ शिशनसे किमियुद्ध 
कीजिय कृष्॒ अजन साभि । वालकन करै प्ेसिजिगे आपे 
द्मागि ३७३ करि निवारण इनि पीले मारिदं दोवीर 1 
अन्तास्त पतालह जदं जाहिमे रएधीर । इतिधि मनद विचा 
रिख रेनिकन नृपपुत्र ! सेन्यमध्य नदेखिये गतदरष्ण पांडव 
कु ३७९ सैनिक सुनि सुरथ बाणौ कलते इमिसोई । बथा 
जस्पत्त चीर स्योतुम पथा कातगकोह ॥ श्ग्रजेणित शुद्ध हित 
रिय तिन संम्राम \ लसहुमे हरि पाथ पीये शत निजं बलधा- 
म ३७५५ सुरथ परित स॒वनकरि पद्वीरन तत्र 1 हनत मो 
यहु्थंग शायक कीन्ह न्फाकुल पतर ॥ कोउ निपतिन वीर प्रोॐ 
मभ्य लाग्डत ताह} यदासों शिर भिन्नाद्‌ भयो दद्य 
२.७६ विनि योजन संन्यमध्ये पच्‌ मुभिन सोन त - 


1 
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विदारि श्रीहरि पाद कीन्हो गोन ॥ देखिपाश्थ दरष्णदूपर कन्हं 
शरभरि दाल । तिष्ठतिष्ठ स तसरमध्ये पार्थकह तिदहिकाल ३७७ 
भाषि सहन बाण चंड सूतदय इखदीन ' काियोधनु सगुष॒ 
स्वज रथि तिलसम कीन ॥ मारिहय शतषाण॒ मारे सुर्थके 
तनतच । खस्यह्‌ अनगणिंत शायक हनो अजुनयत्र ३७८ 
खरशस् प्रहार नाना कीन्ह दोउवीर्‌ । तवाहं श्रीहरि कहो पा 
रथ परह हेरणधीर ॥ पश्य धीरज वीरको किमिकरतहे रण एट्‌ । 
भ्रातुजन्य प्रियोग तवदल वधिदिगत सन्देह ६७५ याहिताज 
-हम इतद्िश्रयि तजो नादीतोन । दीनवीयेन होत याको वाण 
छायैमोन ॥ इष्ण येवैन सनिके कटो कोधितपाथे । मारिहों 
तष अग्र याकू कहत नाथययाथे ३८ = नहिभसाध्य लखात 
किञ्चित आपके परसादं । गाद्‌ नर्हन्हं परो मोक रचष्वज 
उरगाद्‌ ॥ सास्य शतबाण यहकहि सुश्थके तनह । सु 
को रथजातयो नभ मध्यं तदहीकाल ३८१ कृष्ण फालगनं 
अग मरि सुरथद्‌ बहुबान । श्वेत्ाहन सो पिर्हसि पनि इधिधि 
वचन वखान ॥ सेदि तपयान अजन रात्तेये इरिका 1 
मारिया शर भाषि याविधि अमतमो रथहाल ३८२ कृष्ण 
अजुन रद्र संयुत महारणएके माह । उभयपाद्‌ दबाहयो इरि 
रहत धिर रथनाहिं ॥ भिन्न कृष्णज्ञंनभ्ये दोगाधपत्रन तत्र \ 
छष्ए॒ अजन धमितकीन्हो कम्बु निज निजयत्र ३८२ कहतं 
श्रीहरे भये याविधि वचन पाश्थपाहिं । प्रत इभकरि जोश 
रथ रहते धिरनार्हे ॥ विर सुर्थहि करि यथार्थ सनत श्री 
हरि वानि । सहयसभ्वज सत सहस्य भंजियो धननानि ३८४ 
विरथ सुरथाहि कीन्ह पारय पवनस तेदहिकाल् । पाथैरथर्लां 
गृल [नजसा कन्द वे!श्तहाल । द्धपन्हो भि ध इष्य 
नाट चः ॥ सुरथ याविधे देषिके कह सुनि दृष्ण॒ इ 
पाल ३८५ नद्ध यद तव भारसो-अय कभ्यि रत्ञाय्र 1 ली- 
ठ्‌ भाई उटाद्‌ स्यन्दन वचन कट्‌ दरमितत्र ॥ कां डास्यि पाथं 


भक्त(म्बनिधि 1 ॥ न्भ 


स्यत्दयापिषेमोपा। सागरे वा मेरुभिरि वपुर 
सार्फिशस्पांव पारय मयासुित सोह । सरस्यन्द 
सजामिरथचदजोहई ॥ फगन लगे युद्धदोरउः अश्च शसन ते+ 
अद्धं विधूनायचह तजवलछदंतदहुयत्र ३८७ वाराह कण चुप 
₹ शिली नालोक । अश्चकट्क अस्यञ्मादेक भयं तजत्‌ 
प्रलीक्र । रह अजुन कड प्रतिक्ञा सुरथ कह इमेवेन्‌ । हीत 
द्रत न तव प्रतिन्ना सुनो हय गुणएन ३८८ करान ठतुम- 
हि मा जनक्के तवम | कद प्रतिङ्गातुपह पापिष अनवर 
सम ॥ डर भरमार रथस! कष्य वरपसरत त्र । नाशदविं 
पुरम पकं जा नदिअच ३८९ दो ०! तिहि अवसर पारय 
सुर्य छोड कोटिन वान । अष्टोत्तरशत सुरथङ़े रथकिय पायं 
ममान ण्न्दल्रपा! मारत भये कोप सरथ सलिकीन्ह्‌ । सद्धं 
चन्द्‌ त॑जपच धन्‌ शायक वेन सन्ह २९१ पनि अज्ञन धनु 
तगुषकरि सर गगज रथ हीन । करिथज दक्षिण अद्धविधु मारि 
उरि मदहिदीन ३९२ अन्षकार्‌ परिडित चज! गिग लखत मेषा 
यं} सुरथ यासकर सेगदा धृत ययो यथाथ ३६२ पारक ५ 
श्वन हयो उहरिजनादैन अम । एकर सहस गजमारियो अयत 
अष्् रए ३६४ ढं सहृष् रथभभजियो धापत इतउत सोई । 
तिषटपान हरिपिथेद्ये ब्ल भपर्‌ चृपनो३ २६५ यापिधि काहिमा 
र्न भया पदल अयुत प्रमान 1 त अजन कर काटियो सहित 
गद त्जत्रान ३६६ दाङ कृर्‌ बाजत सुर्य कृपाय मा पन्‌। 
जा गनस्का किय हरि सखिय रय वधिपेन २९७ रजन्‌ उप्र 
वाट्या महार वलवान्‌ । चाखिाए फास्युन तते ताक्रोयावत 
जान्‌३९८पएकटये मेदनकरियो काटे पददतीर । शीश सशुएडल 
क्माध्यो एकमासं रए २६६ घाव कथा मंड सो सेनादलीं 
अप्र । सुष्धेत अज्ञेन स्ेपभे शिर उडिलगोा लिल्लर्‌ ४०० 
{गर्सिशिस। शमम वहार कण्छूयदजाई । हृष्यतत वु 
कृम्{लया .वास्तनय सुखपइ ४०२ दधिय अजन सगथ 
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तथ्यवादि कर बीर । निजप्रषको रखतमया सत्य ममातिक 
धीर्‌ ६०२ तलयसादं सां मायो कह यज्ञनमें जा!ह्‌ । वाहिद 
हममहस्व म कष्ट बदनायाहि ४०३ तादिहस्त ले पाथानेज 
कीन्ह्छन्दना अच । सुमिरत ये हरिगर्ड कहं तेजवतभे तत्र 
०४ कृटोषष्ण यह सुरथ शिर हुपलेजाहप्रयाग । वारतरषः 
एके पिपे क्गङ्इ यदवाग ४०५ माधव अत्र पिराज प्रभ 
गेगाजज् न्यस्य । जवलागि तिष्ठतिञ्रस्थि हे स्वगंसाग तव 
तस्य ४०६ तच पनन शुभतेज गत सथ केर भगवान । तय 
पिलेजेह अवशि आज्ञा मानि निदान ४-७ पावनदोह्‌ प्रयाग 
सम श्रीहरि कहो वानि । गस्यिले शिर सत्रयह ममकोशेसख 
मानि ४०८ वेनतेयले सुरथशर जबलगि गगन उड़ान । वृषा 
रूट्‌ हरलखत भे गिरिजा सदसुखदान ४०९ आयसु भगी को 
दियो लाहयशीश विशाल । गश्डकाह लैजात दँ कदो उपा 
तिदिकाल ४९० सुरथहिमासे पाथर प्रणयशीश शुमगात । छ 
प्णाज्ञाकृो पाड्के लिये प्रयागहि जात ४११ पथ्यो मं मृगौग- 
एहि शीशलाव्ये हाल ! स॒रडमाल्मे लाईट कण्डल पलित 
विशाल ४१२ जधर्भिष्ट बदान्य हँ अर्‌ तन्न रणशरर । जितका 
मनके करतदहम शिरसो मण्डन परर ४१३ भृगीधयि केग सों 
गये गरुड के पास । मत्करदीनिय शीशयह याविपि पचनप्र 
काश ४१४ य॒लरसो लो दीनि नतु जानत वल न हमार ! संच 
सुच नादं सपटम जोमय करहितुमार ४१५ गर्‌इ उडायेो पक्त 
सां सरग गएको तत्र । तीरथ राजहि जातम अगीके रिवयन्न 
२१६ पृत्तबात्‌ जआतधघार्‌ स। शष्क्पणवत देखि । यगीसोवो 
लत॒ भः भारा विपि विशेखि ४१७ जानत नाह हसिह्‌ 
नाह सगराजाहं वलपृर्‌ । पक्वात्‌ तम नाकषलहि श्माये हरि 
९२ ४६८ स्‌ तन्‌ व्ल हानका पटयी शकर तच । वीर पन्नगा- 
न मस्ट हसाहन ६ यच ४१९ ब्रद्धुवरषभ यतिजासुं प्रिया 
_ नद गजचर्म । शख सद्वाङ्ग दै सुनि शिव वचमह 
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तमं ६२० जाहद्रेपय ्घावद्‌ वनतयसो शीश । जानदहि गिरि 
जा इतदल चल नरिदिकरि सक्ष ४२५ दृपनासा ॐ षातसो 
ग्ड उडने हाल \ प्रयत भये सयधर्यए भं गिन मकरे निटि 
का ९२२ षन सर्ता भिरि सागरन सत्यलोक केलास वकु 
र्टहतजि दैव वश मेप्रयाग घुखवास ४२३ तीरथयें इस भये 
जलल वे डारत देखि ' नन्दी सन्दहे वाइशिर दरकर दियो पि 
शेखि ४२४ मुण्डमाल के मध्य मे सीन्दी शश लगड । गरड 
जाई हरिस कदे शयुच्स्ि सुबदाइ ४२५ यापि वएनकी 
सरथ सुधन्वा गाय 'जिलाल सख दायिनी दायक पदर 
नाथ्‌ एर्नौ० । बृप हश्दिम सक्त इरिथारी । धमशचशया 
ज्ाधारी ॥ पाटननगश्वासइनकेय । राजपतहरिमिक्रथनेरा ९२५७ 
सप दधीचिमम दानिनमारीं । वचनपलव।ते सहशसदादही ॥ 
यक्तिस जपि प्रहललादट्दारय । नप जगदेव सरिस रिम्वागय 
४२८ नृप जगदेव कथा चदगाई ! याहीम बरणौ सुखदाई ॥ 
शूरयीर यरे स्याय प्रवीना ! चर्‌ रिषवार निषएमे लीना ४२९ 
दामे रिभ्वार निषएमे लीना । इकदिन नयिनि तमाशाकीना ॥ 
ताको रगनाच अवलोकी \ अपरकला भादिकनविलोकी ४३० 
देप्रसच धनदेन विचारा । ताके गुणसम कृद्ुन निहारा ॥ परनि 
विचार मृपति मनसां । जपन शीशदेरं .इहिकारीं ४३ 
यरसुनि नयिनि निवेदनकीन्दया । पायो शीश अ्रापुजो दीन्हा 
करज राहो नवर्ह। । सेजदह यर शिरतग्दीं ४३२९ जा- 
चनहेत सुनो नरनाथा । दूजे अग्ररठन अवहाथा ॥ दकषिएदाय 
नृपति उद्रो । केतौ अधिक द्रव्यधनपे १३३ यटकषहिक 
वह्‌ नादन्‌ पसिषाई । द्वितिय दृपति घर परहचीनाई ॥ तारो 
मृव्यभया तेदिकाला । देनलम कडार वृपाला ४३९ दामहाय 
तव निने पसा ! थित पृद्ठतयये भुवाय ॥ कारण कवन 
वापकस्ताना । घनि नटिनी इदिभांति पलाना ४३५ दन्निण 
हस्त सुनो नरदेवा । भैटभयो सजा जगदेव ॥ वासो आधिक 
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नं दानीश्धर्‌ । खस अथ्तानो करसाई्‌ ४३६ सजा दरं 
दशगना ॥ तस्त मो गनत पिंमिर्ना । याेविपि बातचीत 
बृहभय्‌ञ ।॥ राजा तवरे प्रतिङ्गा कयऊ ४३५ दशगुण नृपप्रष 
निनि दटाई्‌ । चलि जगदेव निक्स्सी ई ॥ तिनके शीश 
ल्लियो इर्पाई । लिय शीश शजापर्ह आई ५३८ यह्‌ जगदेव 
दियो बखरी । आपह अब विबारयुत दीम ॥ शजा लज्जित 

उष्गिय } नयिनि सहं पदि सुनहि कय ४३६ दृभी 
निनि बहुरि तहं जाई } शएटमाहदिम सुर्ड लगाई ॥ सोई 
शगगान एनि कीन्छ । जापर यमि शउ शिरदीन्हा ४४० 
त॒रतहि य जियत तबथयञ ! देशदेशमह्‌ नजयश कयऊः ॥ 
{रसवार्ता वृपतिसम्‌ नादी । कोठ निषुषशययो जगसमार्ही ९९१ 
दो" ! ह्‌ नृपति जगदेदकर ओर एकप्रसंग । इक नपतज्ुना 
सिके व्याहचदहत तिनदग ४४२ चां° । नेग मेजि व्याह्‌ 
हित दन्हा ॥ रजा अगीकारत कीन्हा । माता तास पहने 
करि ॥ रजि गे ललियो सुदभरिकिं ४८४३. मत्रिनद्वारनु 
पति समुफायो । राजाके मनम नदि आयो ॥ प्रेपासक्तदहर 
सृपकन्या । प्रेमदिखायो दपि अनन्या ४४९ इयत विनय 
कन्‌ यहुभेषा ।.अगीक्रार त पियं जगदेवा ॥ नृपति शयो 
नहि अगीकाय 1 तव कल्याक्रिय दुश्टचारा ९४५ तृपकोम 
स्तक काटि भंगायो । देखनहित अति पेसवदटायो ॥ देसीदशा 
छपति्वदखी । इर्सिो प्रण तवहं विरेखी ४४६ जीं भख 
दिशि कन्याअवि। तव सृखध्पि चैर दिशिजवे । याको ता 

पये सोई । तियसां विसुख इविधिते शई ९४७ निश्चयकरि 
द्श्िनको संगा । दे वमृष्षुकम करतज्ञवेगा ॥ अगवत प्रापक 
जु अनन्दा । ताहि ताश वधत निनफन्दा ४४८ याक - 
मिप्राय यदजानो । राजा दारेदामह दमिमानो ॥ मे रथवरं 
नष्ट एसेदी । माना तोदरडल रविदेदी ४४६ कलिय॒गमारहँ 
मधुगधारे । सालातिलक प्रीति चतिभासै ॥ भक्तनयाहं प्रीति 
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रहि जैदी। कादयो विषहे नरि दी ४५० कोउ मेप सूक) 
घर । तलसीमाला तिलक सवरि ॥ कन्णासग सेवत निभि 
देखा । तासाँ बाते वचन वेशे २५१ एसी कसक तम्र 
जोई । यामे निन्दा मेपक्कि दई ॥ यदसि सो तरह मो उठि 
सागो \ षयो तान दृरिपद्‌ अनरागो ९५२ द° । विषयवाक्रना 
त्या कियोजाई यनया । तद्य क्रत भगवत भजन 
ग्राभिप्तकलगरिधि चासन ४५३॥ 
दतिश्रीयगवदक्ताभ्नरागदायकजिरलालजन्पाभेए्‌ तरेरयि 
तेचतविसानानषएामष्यप्रयमयमानष्टोयां सप्वमक्तकदपचवा 
. वन सरस्नन वातृतास्तरण्‌ २॥ 
` ` दो | सीतपति पदपञ्च फो करि चभित प्रणाम 1 1नष्ठा 
दसि वणेड घप्रपनाक नाम शचौ° । धारोरामव्यासखनतास । 
तिनहि दण्डवयतकरों अपास्‌ ॥ जजग उद्धागनदहित क्षामी । 
ब्रह्मसत्रं बर्ण सुखपामीं > पेदनकाह्‌ पिप प्रकाश । मह्‌ 
सर्यमापो सह्ताशा ॥ अश्दश पशणए पनिगायो ' पनि 
स्श्रति वनाय सपाय! ३ द° । पृषमानवन जानै तिहि 
प्रदेत्तिक{ भर कु। लश पदपद्च फी जो सखन शिरमार्‌ धच ०। 
वरताचु अघ पहाविशाला ! वधनदेत पवि कराला ॥ पाप 
पहाड़ दश्वनहाय । ताड प्रणमकरां बह्सरा ५ यगद्रक्ति 
यक्त जकमा । ताक कहत मागवतधसा ॥। चेर कीत्तन प- 
जनं | सेवभरजन बन्दन इत्यादी ६ क कऽ सुदहलयापें । 
धमभागयत अर्‌ निष्ठं ॥ मेदक्ह ताकोमो रानिये । अभि- 
य कमना गुनये ७ कमरे चट विष्छामा । चह दै 
कमृमकाम्‌ ॥ जा निष्प्र कषक्रफई । पमयासयत जानिय 
स्‌।इ = इदं जनु आगे जन्पहङन्ह । करे सगवते दपण 
ज) दीन्हे ॥ मगवतभक्नि प्राप जोदोई । तेहि सम्दन्य्‌ कर्मक 
जाई ई दा° । सावथानहे यक्तपन धमं पायुयतमार्टिं 1 वहि 
रन्तर्‌ [चतब्रात्तका प्रतिक्षण सररनाहिं १ चौ \ रोर छ्य 


द सक्ताम्बनिषधि। 


{~ 


करनो नाकध्ने। सो स्वाधीन भांति इदििरनो ॥ ब्र आचायन 
को मतसो 1 मक्तियप कसनर्सो हहं ११ जवल देददशाक 
श्रती! पग्नच रोड प्रेषरसष्टली ॥ तवलां सन्ध्याआदिक कम 

[वश्यक करिये सवधमां ५२ धतमागवतमे चतजासु 1 ह 
एकाय कमनो तास्‌ ॥ सम्बन्धी हरिभाक्ते स॒जानो । उनका 
कृपै न जीमह॑भनो १३ सो हरिभाक्ते प्रचाश्कजोईं । नोकास- 
दश॒ जानिये माई ॥ अपह पार्‌ भली पि जवं । ओरनहूको 
पारलगवैँ १४ तारणएतरण चरणएदहे जोई । एसेही भकतनहित 
सोई । यदपि भागठत धमं सदेशा.॥ भर्गबतवेद्‌ अजष्ह 
उपदेशा १५ पापरश्त्ति वेद्तुकुला। पपे भागवत सुक्को 

ता, ॥ ताहूपरं विशेषः दायादितं । षमेपरषत्तिम कौन हाये 
चित १६ बर्हुव्रद्य प्रबन्धनराखा । कद्कयक्त परगट 
प्राखा ॥ ऋपीश्वरन भक्तनपखतरं । चरति र्वावतभये धनर 
१७ दो० । सतत्र अस्मृति सहित अररु वेदातहुजानि । 
मोमांसा पातजलिहु येषटश।चछ बान १५८ चो? ! बालं 
रामायण भासा । व्यास सहायारत रचिरखा ॥ बहडातेहासं 
पुराण वनाये । तिहिमग चलत लोग सुखपाये १९ पनि हरि 
लोगन मनगति जानी । काव्यक्रि पदपदूथं स्दमानी ॥ नारक 
चम्प्‌ काव्य सवाय । एनि साहित्य शाघ्च प्रगटयो २० तिनसौ 
शित्त किया विशेसी । ताहम श्रमितं भ्रमित मतिदेषी ॥ दीका 
करन प्रचार चललायो । ताहम लोगन सञ्सिनपायो २१ लय 
वद्र नर्‌ कलियुग देसी । प्रगटे गत अश पिशसी ॥ सरं 
दामन अर वृलरसदासरा ' अम्रदास नाभा सुद्धवासा २२ ढृष्ष 
दास अर्‌ नन्दहुदसिा । जिनदहु मगधत चरित प्रकासा॥भा 
पामगवत चरित खाने । देसभक्तजन भक्ति लु माने २३ पुनि 

परर उपाव यह्य॒ङ । निजसुश्ठ धमं न भापएत भयड ॥ आर 
शट्खन गुड्‌ उना । करी मागवत धप बड़ाई २४ नदजा अक्‌ 
नज पाष्टजन्न । वह्माश्नव सनकादिक तन्तानास्द्‌ शुकाचार्य 


भक्ताम्बनिपि। ४९ 
ट्र जानौ । गीष्पति व्यास्‌ वशिष्ठहु मानौ २५ पनि कृलि्मे 
निज अशनतेरे । धारण करिये रूप बहतर ॥ रामानुज निम्बा 
रक स्वामी । अपरमाधयाचास्यनामी २६ मेयज्ञमाचार्यसखसारा) 
हित दखिंशषूप पुनिधारा ॥ विष्णु स्यामीह एनि भयउ । रूपं 
शाकराचारय लयञ २७ जिनकी कृपा उकाटिन जीवा । पापात 
उद्धरे अरतीवा ॥ फिसितीसरि विचार केयेएसे । निज मन्दिरं 
वा मरति जेपे २८ भजन ओर तपवास स्थाना । जिमिवदी आः 
दिक वननाना॥ भौर आपने घाम सुदहाये। जिभिमथुर सकेतक 
हाये २६ ओर तीरथहुजानिय एेसे। गग। यस्नापुष्कर जसे ॥ 
जासप्रभाव भक्ति पर्चा । होतभयो भक्तन चखसारा २० धर्मं 
भागवती दृदताई । रख भगवतको सतदाई ॥ जवघजप अ। 
परिष्न क्तौ परर । तव अवतार जगत हरि परर ३१ करि संहारं 
विष्नकत्तनक्ने । थापत्‌ वहरि सनिज धमनका ॥ गीता ये हरि 
सापो सोई । षमेदानि अजन ज होई ३२ बृद्धिहोत अधश्मफी 
जवरीं । मँ अवतार तित तवी ॥ धमे थापि दृटन वधकरिके ! 
भक्त सहाय करां सुद्‌ भरि २३ तासा यावश्यक चित दीजे। 
धमे प्रचार परिश्रम कीजे यसा हरिहि मदा घुखहोती । पपै 
प्रचारक भगवत नोती ३२ विस जीव हरि सन्मुलयि । दश 
सहस्च हयमख पलप । भगवत कथा कहं कष्टपि 1 भजन कथ 
हरिन दने ३५ धर्मशाल वारिका तड़ागा 1 कूप पार्शाला 
हुधिमागा ॥ पनि एसे मन्दिरं बनववे। जास सजनी जन 
सुखपे ३६ भगवत चरितन काट दनव । दीका फेथिन रच 
रुखपवि 1 अधरम वाजि सुधर्भं लगति । रहि इषिभांति जगत 
सुखपावे ३५७ अवपपुरी दिक अस्थाना ! एकादशी आदि चरत 
नाना ॥ भगवत जन्य दिवप्च मुददाई ! लोगनकरं प्रदत्त. सद 
२८ यमु सामर्मसुखकमरी \ धे मागवत चद्ध॑नहायी ॥ जनने 
भगवतके दासा 1 लोगनउद्धारत सहलासा ३९ थत्र पर्डप 
क्रा्यजेडः ! जिनकी मनोवृत्ति इदिभअ ॥ तिनङी क किनि 


५० भक्ता्बुनिषि \ 


बडाई । पेरैरूप ताथ सदाई ४० प्रगट करन निजयश संसार्‌। 
धर्मं भागवत करत प्रचारा ४ तेऽ भगवतको अतिप्यारे । जिरि 
प्रभाव सहसन नरतारे ४१ धमे भागवत जोन प्रचार च्राधिक्य 
ताक बार न पाय ॥ सो बेन अब सुखदधनेयी ! कथाः अनंता 
चारयकेरी ४२ लिखी प्रपल्नाग्रतमे जाई । स॒मिरण भयां क्त 
श्मब सोरे ॥ शङ्कुर द्वार नगर ममबीचा । गड्हा एक भयो 
समति नीचा ४३ तबहिं अन॑ताचा्थे, विशेषी.। मार करिष्य 
मयो सो देखी ॥ फवडादयेकरिकरधरिके ) गडदहा भशन लाग 
मुदभसकिं ४४ । छन्द वसया 1 गमेवती तिनकीतिय लीन्दी 
सग । टीषनलागे मृतिका सहित उभयग ॥ प्रसवकाल दिग 
आयो तातिय काह । दोने को इखयारी भो मन माह ५ 
भगवत निजषपु कीन्हे तब पनिदहार । तिनकी दियसो भाषो 
हरिस॒षसार ॥ मेँ टोकरि ठेवतो दलति । तुम विश्रामकरो 
अव थोरीदरि ४६ कडक देम लखो अनन्ताचाये 1 तियषदलत 
पनिरार करते काये ॥ सौयाले कर धाये करत्‌ कोन । भयोह 
मारे भागम साफीजोन ४७ दोहा । जव समीप पहुंचे तबाह 
दकभागने सिवाय । भगवतको ायोनदीं दोसर कड्‌ उपाय 
४८ चोपाई । मन्दिर भागि धुमसे हरिजाई । गयेयनन्ताचा्यैह 
धाई ॥ देखो्रिको बपुक्षए तदी । भिष्टीमाह भरीसष देही 
४६ यामां चूर यहं दाला । दयाक्यी तियपर गोपाला ॥ 
तवकर ॐ रि अनताचारी । हपंसहित पस्तति अनसा ५० 
जयति जयति जं धिभुवन भूषण ) जनढर मोह तिमिर हर प 
पण॒ ॥ जनदखकार्‌ उवारनवारन । सुरर्तफ नरभ्क. दारन्‌ 
५९ जेजंजे दिनकर कुलकेत्‌ । स्त धर्मनीति श्रति सेन॥ 
विप्रधेन सुर संतन पालक । कामक्रोध मद लोभह शाल५२ 
इ (द्वाधि प्रेम मगन मनवानीं । अस्तुति करत भये सखदानी॥ 
वहुरि यनंताचतारय षोले \ सन्दरमीमवचन अमोले ५३ उचित 
ततं यदम्कन काद }करं प्रवृत्त सधम सदादीं ॥ कोनोषिधि 


भक्तम्बुनिधि । ५६ 


की विद्या जनि तादी मे हेस्विरित वूषराने ५९ धिन हरिरिति 
कव्ये टै केसी । बखक्षीन सन्दर तियजेसी ॥ कोनो मापे नि- 
मणा । हरियुण य॒त व॒ध करत प्रमाणा ५५ सारा । वीस भक्त 
सुखधाम निष्ठ षै प्रचारे । वरण तिनके नाम सुतद(यक 
जिनके चरति ५९ चौपाई । तिनमें प्रथम इददिएङी माथा। 
व्रणा नाह रासपद साथा ॥ सुर च्येष्ठ सव जगे तता । भक्तन 
मांसः ब्रष्ट.बिख्याता ५७ पमप्रचारक निष्ठा मारीं । जिन स- ' 
मान दोसर जग नाहीं ॥ गवती विभ्रतिह सोई 1 नाभि 
कमले जनमे जोई ५८ निज अर्‌ जग उतपतिक्ो ज्ञाना । तपं 
पररवात्‌ं भयो सखदाया ॥ परनिपद्र साम्यं अपाय । भगवत 
धूमं जगत षिस्ताय ५६ वतक बह्याको उपदेशा । चलोजात 
जगमा सृदेशा॥ नारद सनकादिक ऋषिनाना । तिन कहु 
उपदेशत ज्ञाना ६० जिन करि कम ब्ह्यपुर्पावा । तिनरहि देत 
श॒ सुहाधा ॥ तासा सक्ति हात सुषदानी । इहतीधेकहत 
पुराणं वानी ५१ बाधा दोत पमस जवर । भक्तन सुरन होत 
ट्ष तवदीं ॥ तव पसो स्वत उपाई । दस्यिवनार हेठ सुस गाई 
६२ च्घरम्‌ टारि धमं दरिधारत । दन वधकररि सत उवार ॥ 
इटिषिपि कथा च्रात्मशरषरी । कदी पुराणन माम्‌ घने ६३ 
दोहा । केटी पपएनके पपे पती बहमगाय । ताति मं सत्ते 
कहि. नार्‌ रामपदं माय ६९ चोपाई! अथ सीतापति पद उर्परि 
कं। शिवकी कथा कदां मद्‌ भरि ।॥ सक्तगज पद्यी जिन 
केर 1 पमंप्रचार वुद्धि घनेरी ६५ द्ये आचाय्यं ्ापु जगमा 
₹{ 1 उपदेशत बह ननन सदार्द ॥ संप्रदाय पिष्णस्ामी के! 
हे पाचारय शषजी नीके ६६ मयपद बाद्त नवह 1 प्रगे 
स्मा सप्रदा तवहीं ॥ स्प शीकराचा््यंक धाय! किय प्रदत्त 
मत स्पात्त उदार ६५ प्रणये विप सागर मर्ह जीं! लमेज 
रन देवता त्र ॥ लखि शीर उ्दय्‌। उट! । पिसन पाम्‌ 
कया ररा ६८ रामहिन धृत रसपरा । लेन परीक्ता त्वी 


५२ भकक्तास्छनाष्‌) 


सिधार॥ रूप जानकीको तहं कीन्हा । तिहिकारण शकर ताज 
दीन्शा.६९ सती देह तजिहिम . गरहजाई 1 जन्मी ` पाखती तनु 
परार ॥ तहँ बहुभांति तपहि मनु बान्ह । अगीकार शम्भ तष 
कीन्हा ७० एसे शम्भ महा सुधामा । ससक भक्त नृधदाहन 
कामा॥ इकरदिन शिष-गिपिजिसन बोलते । गृहल मनोहरं वचन 
अमले ७१ एकार मु रामज्ञ गवे । सदस नाम कर सौ फल - 
पवि ॥ पाखती करि इद्‌ बिश्षासा । कि प्रञ्चनाम गई शिष 
पासा ७२ तब शिम मन प्रसन्न अति भयस । गिरिजहि वाम 
अग धृर्लियड ॥ एकसमय सनकादिक आई । दियप्रसादं 
स्ग॑बत कश्लाई ७३ आर्नदसों तन सुधि षिसरायो । भिरि 
जहि भक्ति आप सत्रायो ॥ नगजा शापददियो शिवकाीं । 
नहिष्रिचार कीन्हो मनमाहीं ७९ जो निमास्य आ्राज्ञते से 
सोतनिकाय नरक को जरै ॥ गिरिजाशाप दयो जयते । 
शिष निमीस्य त्याज्य है तवते ७५ एकसमय शि्बगीस्ना 
सगा । च्तेजात मग सहित उ्मगा ॥ ढे अस्यान- उमे 
देखी ' कीन्हो शिप दर्डपत विशेषी ७६ पारवती पंडासुख 
पाई । किहिदर्डयत कियो स॒रसाई ॥ त शिव शकर आनद 
धारी ' गिरिजा सोऽभिगिश उचा ५८७ वपं सहस बीति कै 
गयङ 1 भगवद इहां इकभयञ ॥ पनिद अस्थान प्रभावा। 
गिरिजहि शकर मापिसुनावा ७८ त्रषसहख बीति जबनेहै । 
भगवदक्त एक उतद्यै है ॥ तासो येसरे सुलदाई । पूजन करि 
योग सद्‌ा ७९ एसे शिवकेचरित अपारा । पेद पराण सयश 
परिस्तारा ॥ वालस्य सियपतिकर ध्यावत । निव्यनवीन प्रमप्र 
गटावत ८०दो° 1दृहिषिधिषरणी शंमुकी कथामहा सुखदाट्‌ । 
घटज कथा अव व्रणं रामचरण शिरनाइ ८१ चो० 1 ये 
गस्त्य कपिपरम स॒जाना। रामोपासक गतमद माना ॥ बह 
थन आचारय सोई । कटो अगस्त्य संहिता जोई ८२ घटसे 
जन्ममयो हं जापो । कुमजनाम्‌ कटायो तासो ॥ धरि्ंडप 
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पाहि सव सागर । प्रान कियो कुस सति आगर ८३ दानव 
दव बोम हीची ! रज राज दिगभरमे नीची ॥ लद यम्य 
दिग्भमि उच! 1 तवदि अगस्त्य रहतर्ह जाई ८४ तव उन 
प्रयाव को पाई। उत्तर ऊची याम्यनिचाई ॥ पएनिजिन- के प्रमाव 
स पई } विन्ध्याचल नट उन कदाइ्‌ ८५ मत्रा वरए्‌ मागि 
गृह्‌ लीन्हा । यापु गमन दनिए दिशि कीद्ा जवल्लाग रम 
आं नहि भाई | त्व लगिपडे रदो इहेह =६ तासां घट्नन 
उत्तर जा । पड्रहूत विन्ध्याचल तादी ॥ कंमजकरी ईमिकथा 
सहाई । संवरणी संत्तपष्टिगाई्‌ ८७ सोरय } समच उस्यानि 
रधुवर दर्शन चरणभजि । वरणौ सुखद श्खानि स्वामी रमा 
नुज कथा << चौ० । जिमि भगवत जग क उद्धार देतलिये 
चवि अवताय ॥ तिमिषलि काल चाखिप षरि । धमप्रका 
शक्रियो सुदं मारके ८६। छन्द वस्वा } चारितिप्रदाधापी अति 
सुख पाह । प्रथि सनकादिक कौ यारवददद ॥ निम्बारक 
स्वामी आचारस्य तास । दोसा श्री समासन्‌ स्वामी जासु ९० 
ठरतियसंप्रदा शिका जर्नद दानि । तिहिआचारय रिष्णसा- 
मी जानि ॥ व्यसंप्रदा चयी साधक कर्यं । तासु माधवाचारं 
यँ आचाय ९१ भृक्तिरूप पुद्मी के धारण देत । संप्रदायदि- 
ग्गज सम बीयौनकेत ॥ श्रयतप्रदा चाग मेहे जोन । याचा 
रय रामाठज सामी तोन ६२ निन प्रभाय को गदि पतित 
नक्र । ससाराणम तरिे षारि पिक ॥ तरत जातं आाज- 
ह भकष धारि । भक्तिपरताप कि महिमा जिनकी मारि ६३ 
दो०। रयिकर सम प्रगटित जगत उद्धव मरणपरवंध । मरय प्रपन्ना 
मृतवप उरण! युत सम्बन्ध ९५४ परम्पर प्रास मे रमनुनप- 
यन्त 1 लिखा प्रपन्नासृत पिपे कथासुद्‌ अत्यन्त ६५ दो०। 
टरिभ॑कन पदकमल भजि नाइरामपद माथ | स्वामी रामानन्द 
फे वरणा उत्तम गाय ६६ चा० । रापनन्द स्वामि सुषदायक। 
भगवद सेद्ध सवलायक्र) याचास्य दरिभक्ति भचारक । मु 
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धा्क अघोष षिदारक ६७ जग समुद तारणके देत्‌ । निज 
संप्रदा बाध दद्सेत्‌ ॥ जनकाृपा प्रभाव(हि लाहेकेषहुजनभेप 
पित्रभद गदि ६२ जेसे भये अनतानदा \ सरश्वरानदह 
सकन्द ॥ सखानन्दर्पापा रदासा । भावानन्द सेन सुखर्बासा 
९९ धनाजास्दू अपर कषरा । तरे कृपा जन जगत मर्भीरा ॥ 
येस्वामी द्चिण दिशिमारी । चला भे संन्यासी पादीं १०० 
करि करि मिविप भांति सों साधन । करतं रहे भगवत आय 

न्‌ ॥ एक दिवस एलन के हेता ! फुलवाशगे वदि, निकेता 
१०१ तह शघवानन्दजी स्वामी । रापास॒ज संप्रदाम नागी ॥ 
तिनके दर्श तहां तिनपयि । तव राषानन्द्‌ सशुशाये ५९२ 
हे इत्तांत तमहं कहुन्नाता । आयुदेल तव शेषन ताता ॥ अत 
समय अपनो लखिलामे । तासो भगवत शरण गदीजे १०३ 
रामार्नेद सनि अचरज पाये । चलिसन्यासी गरूदिग अये ॥ 
आई सकल पृत्तांत बखाना । तम्रतिनहू देखो धरि ध्याना १०४ 
जानत भये मप्य सतिभाञ 1 परकड् नदहिं करिसकफे एपाञ॥ 
दानां जने चले तहं तरे । गये राचानदके नरे १०५ कृपारा- 
धवानद्याति कीन्ह । तिना मंत्र उपदशदि दीन्हा ॥ पनिं 
रमानद्‌ प्राएसुहाया । दशम दार ब्रह्यार्ड पटयो १०६ टश 
म॒त्युको अवसर जवी । किय चैतन्य जियाईक तषी ॥ 
चिर नीवि कहि आशिष दीन्हा । रामानद सेवा बहुकीन्हा 
१०७ बहुत काल गुरु सेवाकरकिं । तीथोा-ऽगनहि चे सुदं 
मरके ॥ तीथ करत बुद्रविन आये । वाराणसी माहं पुनि 
शये १०८ पंच सुरसरी घाट सुहायो । तहां .वासकरहि आद 
पायो ॥ तदा पादका अजह वरयजत । दशन करत अलिन्ञ 
अघ भाजत १०९ गये बहुरि गुरं सेवामारीं । आचारिन 
पृखो तिन्‌ पादीं ॥ प्रिया यर आचार नेरा । तिनमे भेद 
परो तिन्‌ हेरा ११० अपने से न्ये तिन कन्या । तथ सधवा 
नन्द कटि दीन्डा ॥ तप अपना पथं अलग चल्लाओ 1 रम 
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भक्ति जगम ्रगयश्रो १११ रामानन्द सुनत सुख पाया रा 
मारत भप्रदा चलायो ॥ रामानन्दीह तिहि मापत । सीतायाम्‌ 
ध्यान उररयखत ११२ दो० । आचारिनिकी रीतिपर नदि यमं 
चार । कीन शाश्च चिद्धात सो यह मनमें निरधार ११३ चों 
पर! जो मगव्रत शरणागत भवञ । तासुषरण वन्धन इटि 
गयञ ॥ अच्युत गोधर सो धमई । भोजन एकपंक्ति सरक 
११४ सोय सकल शाक्चयनप्ारा । पञ्चरात्र नारद हृपुक्ार ॥ 
कीजिमि श्राश्रमचारि खाने । तिमि दरिमाक्त भाधमहुजाने 
११५ सवहरिभक्त दरएहेएका । कटत वागवत तासषिवेका ॥ 
सावधानदधिजकम नहो । पररणत दोडनिसोई 9१६ नीच 
वरणएररिं मक्तिदिधरे । तादिभ्रषएट सदयन्थपुकरे ॥ ताकी अहै 
एकृपरमाना । देपरसिद्ध सोकरतवखाना ११५७ जवक्रतुतनपति युधि 
एिरकीन्ह ' सुरमनि षिप्र पनिमदलीन्हो ॥ प्निदीरसों याज्ञे 
सुखपा३ । परएयतत भडकीना ११८ तय्‌ ओीहरि वरपमधिसों 
योते । सुन्दरयचन मनोहृस्खोल ॥ इदहिथल एकशेष धरवटये । 
[सोददिषिपि वचनसनाहय ११९ प्रणयन्न भयो नोमोर । तौ 
तमक्म्बु करो धुनिघोरा ॥ यदसनित्रपदर तरितिधययो । तसौ 
सोह वचन सुनायो १२० सनत शंखपोलो नहिं लेशा । तष 
राजा मनभयो अदेशा ॥ कयिएाम त्क नपधीरा । यहकस 
चरितभयो यदुवीरा १२१ पूजे सुग्सुनि विप्रवलाई। कस न प्रण 
क्तुभई गुपाई ॥ तव ग्रीहरिकह सनह नशा । याये दिन 
सुनि कभवसुरेशणा १२२ परमभक्त वासि खजाना । तको 
नृपातते अले नहिं आना ॥ ममितदेत भक्त तनमनधन । तिन्‌ 
समता न पाव सुरमुनिगन्‌ १२३ ताको नपमाणि तसि बला 
इय ! पजि यज्ञ प्रएफल पाय ॥ सनत्‌ नरपति निजवन्ध 
वुलाये । वालमीरिगृद्‌ उरिति पये १३९ तास्‌ भूवन पहुचे 
जाई । कादन जाई शेभा अधिक्राई ।॥ सुन्दर शयन अनुपम 
 सोद्य । देसंत सरनर्‌ सुनिमनमोदहा १२५ तलमीवन्द अनूपम 
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रजत । रामनाम अकितमरह्‌ खाजत ॥ सुवनमध्य इकभयन 
विराजत । उपमा तासुदेत कविलाजत १२६ दो० 1 श्यामपीतं 
वल हरित लोहित धरमप्रफाश । चित्रितसो मानं तदाक 

न नवग्रहवास १२५७ चौ० । तरह हरि चित्रशाल् बहराजत। 
कि अकाश रविशशि करलाजत्‌ ॥ तेहि मन्दिर सियाम 
विराजे ।कोटिन मारह्प लसिलाजे १२८ वालमीकि तई सख॑ 
छावत । कणिपूजासो चमर इलावत ॥ तुलसीमाज्ञ गलेरैच 


` धारी । तिक ललाट मह्‌।पिमारी १२९ पाटम्बर कटि देश 


सहायौ । रामनाम स्सना लायो ॥ यदहिष्िधि भक्ति स्वपच ` 
की देखी । नृपाति वन्धु सखलदे विशेषी १३० जाद्‌ सासु वि 
नयस्नाये । तुमहिं लनदहित वपति प्डये ॥ सुनि इमि बाल 
मीकित्वोले। सुन्दर पचनमनोहर्खोले१ ३९ मेँ जगसवजातिन 
मनीचा । फट पिरि चलो सुनिन के वौचा ॥ त तिन तासु 
विनयवहु करं । लआयेवृपरटिग मुदमरिकं १३२ कृष्णायस 
लि तवरनृपराई । धोयेचरण॒ सखपचकेजाई ॥ गदहिकरताहि पीट 
वेऽरा। मोजनयथथरे प्यारा १३३ व्यंजनद्रसनामकोजाना 
सवमिलाईएके सो साना । मनमें हुदयसुना अनसखानी ॥ यह 
कसम्यजन भेदनजानी १३४ स्वपचग्रासजवघ्ुखमें डरा । अलय 
शब्द सां शंपएकार।। देखिकरोदमि न पद्ुलसः । यहफसचरिव 
भयोयटुराई १३५ द सशब्ददर बोलनभयञ। सुनिहरिहुपदिहि 
पृढनलयञ ॥ तुमानेजमनमें कादिचाग्‌ । जासौफकम्बन शब्द 
उचारा १" १३६स॒नतग्लान द्र(पादमनयाई । तवदरकन्हो शब्द 
मह्‌।ई ॥ स्पचलेदकरि अचमनलीन्दा । तवताम्बरलनयति मणि 
दीन्हा १३७ कृरिसनमान विदानृपकृयज । पूरणएयज्गनानि सर 

भयऊ ॥ इमिहरिभक्तदिदीनपड।६। विप्रदेवमुनि माननवाई १३८ 
भक्तिवंतनीचह हरिषे । मक्तिदीनकल उनम ॥ समदमनि 
यम ज्ञान विन्नाना । ज्पत॒पवरत सुकममहाना १३६ भक्तिसमान 
हायर (यनाय ॥ वरणव्रद पुराएनमादह । रमर्नदसोमगम्र 
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गधयो ॥-चलतेदःतंनि सरसायौ १४० गगम्रागरपगः 
मनर्हवां । कपिलसयानयुष् मौ तहैव ॥ सर्मानन्दजई सदभीने 
सोदथल प्रणिति पुनिकीन्दे ' १९१. सिद्धनमाह कपितं यंव 
तिं 1 सं श्रि संन्यसि प्र्वार ॥ दोत. समाने जंघे 
भारी। एह नमि कद्ध मति अतसी १४ २्दद रमगीति नी 
व॑र्दिथ पद कपिलमृनिं के -वप्पमोरद षदाई [ जप्विद- 
परल चरणरजसो हदय सदार .यर्भग रए म्यं सजत 
तोयनिधिकेःषीचं । दशधःईरि करि चदिषिमाननं लावः सपर 
तीच ५९३.संप्रदा अरहवारि बौषन दारी अतियीर 1 रं 
फटरत दत्रे वादय गम्भीर ॥ मिती गग सिन्वतामरमेगे 
सीहतनई। उ३त घोरतरं लव स्प जात उरतार्ह 3 ४द्‌पकिं 
फ़फ़ फएफकारि विघरत -अग्तिरद "वदरत ! वजगपेनप-नदहाज 
दोगी मोरपखिं अकत ॥ मोडा पलवार कव्चाकटरीषं प 
टेल । श्ष्वदौर उ्लौक अर पमे धावत देल १४५ चमर 
सेमां यहिविधि.सिधम्‌कः लसात। उतरि तस्र तरि करटं 
मध्यरपू जात ॥ करहि मज्जन्‌ मगसागेर दाने सुखपाः 
जिथालालं सनीशकेपदं "पूजी ईददाईइ"१४६. ची ०..न्नितं 
भये मंकररवि जवी यह उत्साह लसोदमतवी वने पेसपेतितं 
समयाय । तदेष श्रच्एट नहि गायो ९४० सोह रोमानचकरपोः 
लय । शरकटकरियी संनिर्वों शालय ॥पेमे रामा नदं वदा 
प्राटि सुमारमं जगडइषदारां ९४ दी [ सियर्पतिध्वरण मनर 
सन्तते पर्या के्पदापपय रखी करे कथोश्चमगारनं 
१४९ रद अनरन्तानन्देकं शिष्य ष्ण -नी दति + बाचैए शलं 
म जन्मियो भये पमः सवास 4० पेतेभमवेतमकं कदय 
लासुनक. -जगपीरलगयि ॥ कीद्दशी 1 भूरुकेवेलरमि.+ 
९५ देषानामा “११द्नामकथाण गेदथर। बेला 

तर्नं अगर॥ तेग्रतिसिद्धः भयेसंषक । लाखनन्धनि- 
पि परतरे ५५२ दोही । करतरदेयागप्रयम मलते 


च्म 


ह) 


भक्ता््बुनिभि । ५९ 
पत वित्त.चणवत.हर । कपिर्दिक सलविःपक्ःरी॥ सोहं 


पिं +भ ५ 


सानि स्रया केरी" जनं उधार यास्त दयी ॥ कर्न भगवत 
चरणी सिधाये \ . नानाजग दख. दह्यय १७०. 'यरगरुद्रय 
चति संखंछार \ दैगह्ितं जतं परी ॥ पर कैमुर हं 


~~ *= = 


जोह! तिनके नामकहतहां साई 9७9 ।श्विजी परमानदं सनि 
मृनिये  यार्वद्‌ सनिप्रकाशस॒नि.निये ॥ च्राकृष्तसुनिना 
रवण यनि" जयनि श्रननि पदमत गन ९७२ राक्र भटमेटे 


= ~ + न 


गोप्ता मपर मष्ट इपालाी शवमह-रमह सतहि 
गनिं ! कष्ण दिवाकाः दिनकर पति ऽर दा मधुना 


विय 8) 


वियार्परहु न देव भद शति मसत देव रभि देहं 

९७९ चो = ¦ प्षपादेव सतोषहु द! 1 भयान्‌: देवं 'पिक्नोनेह्‌ 
देवा।!यपर दयाल देवकि गाये । वहरिधरं जलद्वववेतये १७५ 
राचारः तत्यय॒तं नानो सह, नसिद्चाय वैवोनो # 
स्दाचाय्ये सुद्ध गुनिये "पोष प्रवा भतिये१०६९ भः 


+ न 


वता-चरय सखलान। ) रामङ्वरचोय्यं मुदरदाचा 1 सदत यः 
सया सदया.चारय  अप्यद्वषिधिं भरव चातये.१७०७ जहम 


(१... 


नारव्णः-चाचारी [ज्ञिनहनामे देव संवेश ॥ व्व तिलचन 


~ न~ 4 = 


वष्णुस्वामी । लद्सणमट जर्गत्रम्‌ नमीः सोद (रम 
चरण-सुषखानि चलद थक दारक दशति तिन्ह बिद मेन 
सानि साधुचर वणनकर्य १७९ चां०'।. कथो वह्नभाचोर- 


~ ~न ~+ ~ 


यकेरो1 वरणा सखद यक सुदा पंस भागवत परप पिं 


2 ~^ च 


फ 1 जिनचस्ि यंवःसगगण वधकः र८० भर्निधि पारः 


-तारन्‌ हेत्‌ । पोतव्रसि ताकुते फत्‌ ॥ परयेमदिं जन्पत्यानं 


1६1 गोहल अयिःस्वपराः 2८३ फिखििदावन आवतं 
मयऊ 1 अगवत जागम नदय # कः मेनोथेमगेवतुमे 
कीना वोसल्यं निष्ट सतीनां ' ९८२. नरकीरीति जतविहु 


दई \ इदिकारण गौत विपो । सैवापज। दरे कः 


६० भक्ताम्बुनिधि) 


अति श्रानदःउर्मणिमनः सद. ८३ प्रासस्य निषटक्रः सैती । 
वाथीदमिसो कहत वीती?" च्रायुस्च 'दियोखप्र भगवान्‌ । 
न्रिलविषाहुतुमकयेसञपना १८8 पनि भगवान्‌ पररि {नज्न 
भाय ।-एकविप्रतति र पठाया॥ कृन्पलाई्‌ दियो.दिजरई। 
दीति भोवरी फिग$ः>०५- कटुक दिवसवीते इदिभाती महा 
मोदं बहविधि-सरसाती ॥ व्िटुलन्नाथ् जनम्‌ वलय! अतित्रा- 
तुरं निष्ठो भयङ १९६ द° वात्सस्य निष्टापिषे मकनन गा- 
थामाहि तिन शम मापि सुखदायक सक्क्राषिः -3<७ 
सात्तपत्र.जन्मेःतिनक्रर।-जगमर्ह जाहिर सुयशः घनेरे ॥ 
ग्रादीपातमई.तिननामा {गोकुलमम्यजर्ह शिरनापा, ९८८. 
सात्बारंकोड.नोारा भोग लगरा्रतवििध प्रकारा ! परिख 
कमुःयाभाव मपिकरि ` | ;ागरधत 'गुणन्नान. साधिकहि <° 
महारान्निःकरि तिनकर.जानते। पूस्णनद-ङृष्ण करे मानत्‌-॥ 
यह प्रदा ्रलोकिक भाती) भाबकथा इहिकटि नसिराती १६० 
वावानन्द यशेदा-रानी ।लाडलडि. दस्सिव-दानीः॥ तसि 
भवशुसाई रषतः। गोकुलं आनद रसचात ४९९ ओंगन 
सेषुरुऊचन रसत । यद्रःविचारनिजमानस.सात्‌-1। ब्ल 
चलत्‌घुटुरअनः'षुई।जासां मिन कर्वरकनदाई;१९२ शयन 
प्मय्तन्‌ उचरदीः। काचिनींद्-हरिजागि न: परह ॥(-एेषेञ- 
मत चलोकेक भावनः क्रारि हियेगावृत-यशपावन- १९३ पनि 
[सो रासत्‌ ृदभराषे । शयन सप्रय कोञकस-आवेः॥ जगधन 
रहै चदावन' जव ।-ुरनक्रपाट न खोलत्‌ तष १९४.लौन 
र छनि पुराहं । सत्यन्नात यृद्ड न-माई ॥ वत्तमान्‌-भुवदीं 
ह भावा । सातागरदिन्‌.म्‌ सससावा,-१९५. दो? । चालिस तीस 
वसह सहससालःपरमानः सदाः अवत.-होतव्यय-सृगभेोग्‌ 
सा; १९६.ऋएरहतः एतदषर गोकुलस्थ गोसाई । पदषी 
विसयात्‌ उनसर दनान १९७ भृक्तिगुसाहनफ़े पिषेचलयः 
जिहि यति । माडवारं गुजराततरमे हं वहुकृही च जाति १९८ 


रकिग्डानापि। ५३ 


वशवह्नभाचाय्यं के भयेमक वहुलोगर 1: भगवत पारायण; भये 
नसुकपातनिशगः शस) 2। ललिय वुन्नमाचूस्यैकभावा। 
मकसमान नामनिर्जःगत्राः॥ वहम्‌ गोपजाति फोकटई जामिं 
नन्दरश्रजीरदई २०९ त्पसबल्लम नामकृहयये। गो पवश विख्याते 
दिष्राये॥ईइकबई एक साधु ब्रनअयो । वटव पादप उारसुलायो॥ 
२०१ हरिपुर? फलाय करित्वा! गयो वस्तं गाचारय ज्वां ॥ 
दशन्‌ करि फिर तुह. ायु ! हखिदटुञः ताथलनर्हिपायो ॥ 
२०२त्वं चाय सौरीं गय ! निजटृत्तात सनात भयस ॥ 
सुनि व्ररलभाचाय्ये इप्निवालत । कस सेषक सामिहि तनि 
लत.-२०३ साधु विनय करिकु तर्हृ्ायो । पटु सतनःछल- 
तृ प्रयोः॥ तित, समीप साधू पुनिगायङ "स्‌ रताति निवि 
दतुःकय॒र २०९ आज्ञा आचारय -यह कीन्ही । कस ` सेवक्‌ 
साम्‌दे नहि ची्दा-॥.सुनत्‌ साधु तिनकी यहनी । चरणन 
पर मृद्यातुसःमानी २९ पतिरण्क -हरिसम्पट सय । मग- 
वत्‌-आाधम्‌.मन दयञ -॥ सतय -दपासक- कोटे-एदा) जिमि 
मरखपसेः निजदद्ा २९६ (री नी मललवि, । 
शिसिर्गरीव शस सस्प्राषे ॥ चातक सुखी खाति नलंे। 
मनमवुभ.सुबाद्दि' लखिदपे २०० सेवक. स्वामि -प्रीतिहमि 
रसे ।.मन्‌ मधुक्‌.पदान्न.सचसि.॥ असनि खामी कलत 
दार} खमत जाप ` फिर, बाजार -२०८ दौ ॥ ववस्लम 
आचायकी-पस्परा.युरनोई- गदी -हपितवऊं सुन सेतजन 
सोई-२० ९ चोप्‌(ई ॥. विष्णु खामी थमि जनां \ दोसर 
लक्षण. मद्वलनं ॥ वृहुरि .उल्ल्राचरर्यलेषौः ! विद्रलनाय 
भाक्त ९दैख। ` २१० गोकुलनाय अपर खनाया  यदुनाधह 
नयाम सगाथा ब्रलृष्ण मोविन्द-स्वरूपाः मिरिधरसय्‌ 
सभक्त अनृपा २3 ्वहुरि चम्‌ दृन्द्रत दासा हृष्यदासद्रामो 
दर दामा ॥ खामी. शकदेवंहु सुखपगे । दरि चरण हरि यश॒ 
अनुसगे २१२ स्वामीतलपीदाम सुद्टायो। पुनिररि शग्एजीव 


६्म्‌ ` क्ताम्वनिषे। 


हरिपायो ॥ माहनदासहं सीताया प्रकट्पुनि तदं मनसासमी 
र्देदो० । कथा मौधवविस्यैकी अनशन सतलानि सोई 
षरवणेनकयो सीमं उर्यानि र? चयो ० भयेमधिवीच्‌।रय 
स्वामी 1 त्रह्यसंप्रदमे व्यति नामी.) यर्दपिं जहमसपरदा पुरानी 
तयापि आचारय रण्ाचीः २१ पकीन्दो ताटि प्रकाशतभीरी 
नाम सप्रदा माधविषाशः) बह्यसप्रदाइमिकरिगयं ) ' थमि 
हरि ब्रह्मादिबताये २१६ तह्यासकलं जगत्तपरकाथी । सी सप्रदा 
बरह्यसुखराशी॥.कागाडइया स प्रदाभाप्त। कड महदाप्रभक अं 

भिलापत- २१४७ जाका्अभ्यनतर, ईहित ग भरभचेतन्यं मा 
सृखपाता। गो डदशकफेरहन मलस 1 इहसप्रदक्रा (१ ८ 
भये भकतथचांस्यं नामी । दसिथिर्धतार गर्तं सुलदनी ॥ शिः 
्षाकियें गोखगाला । केरिदीरसौहदरे इखजा्ला 2१६ याहीसों 
यहनामः सुयो महाप्रभ्रगाडयकटायांः॥ उरी कृष्स गावि 
रुखदाना1 द्ाक्डदशं मध्यरहरना२२४ तर्हेमाधव्‌ च्य शण 
खानी । श्रगटे व्हवशंम आनो “उषी कष्ण गविहे' जाई] 
फाचीर्पुरीति न तस्‌(ई' २२४ शारीरक स-सथ्सलदीय अर 
गतापरमाष्य बनाये ॥ याङपसंनी न श्चयएदा 1. ददरवररहत 
सदा. सगदं २२ २'तोकाआयसका जवंपावतः।ःम।याक्षक्रल 
जगत उपजावत “" यैद्यपि.याद्‌ नकम" नारायणएकरं 


न्न ~= ~ ~+ 1, । 


ध्यान सदाहीं द रुङूजपतेभये माधवीयाः" तिर्नउप्रासना 


~~~ [य 


मि पिस्तारी।(कृष्ठकेर अथतारवदाराव्तमान सम्परदामि 


मारा२९श श्रीगोलोक्‌ नि वसीजोही कृष्णनदघन मानैतसो- 


~ ~~ ~~ ~ न~~ 


३।अर मोधुय्यं निमे ध्याना । नि उन्नीसवीं मगाना ३२५ 


~ ~= 


युगलंसरूप ध्यान्‌ उरधारत ` कामक्रोध मदलोभ पिदा ॥ 
राधामहयनी कर्‌ ध्याना 1 धरि'परकिया भावकरगानौः २२६ 
पर इगयरतादू अदेता) सवनंगभरता पणवा" उद्ष-पलिन 
लयक्र देत्‌ । जानत कृष्णि सकल निकेत्‌.२२७ लासनभक्त 


सद्धनमार 1 यह्‌ सग्रदा मा सुदधारी ॥ दक्षिण दशम बहु 


7" च्छ 


मृक्ताश्बुनिाय्‌। ९३ 


विस्तार \ये संप्रदा मदा-मृतधारया २२८ जनम वगालेद्र-मादी 1 
हेमका दक्षिण समनादी ॥ गद्रार बृन्दावन मादी \ वृहुप- 
पिद्ध.वरणों तिनकादीं २२९ जिमिगोिन्द्‌ः देव्‌ अस्थाना । 
श्रप्रर मदन मोहन मगवाना॥-अर श्रणार व्ह इत्यादी वाम्‌ 
करत जर (सी २३० 'दृटि सप्रदापार्फ- गुरदास 1 द 
संहनन दिपाडयपय्‌ ॥ श्रीनाणयण अजिताय वर्सा 
नारद्‌ सनिपायो २३१ वेदव्यास पावमुद धारी ।तिनसालद 
सूद्व ॥ लद सदिन नरहराच^य पायो बहरिमाधग- 
चर्य 2३२ “जाह्पितीरथहु- विदारुनि; । तीथमदहनदराजन्द्‌ 

नि" मुनिजय.पमंहु- ईश्वरपरी ह्‌ । तदपि माधपपुरह्‌ 
२३३.दो- । कृथा मापवाच।यूफ इबनाशन सुलसार ।-पर्पराह 
करटको मक्तमाल -यन्‌सार २३४ सो० 1 सीयरामपद्‌ नौमि 
सेत्‌. चरणः मनलाईके. मक्तवसि अतिसोमि नित्यानंदकथा 
कृट। २५ चोपाई. ।- निव्यार्नद भरभेमायी । जिन मदिमांसव 
जगत्‌ पसारी ॥मृगवत-धमं प्रचर एस । भनु भानु जगमा 
पितजेसे २दष्देशगोद वंगालमफास । रद्ध पालर्डअपारा॥ 
तादिद्श्िरि भि चलाई । रवितप-दरनिमि.दिर्‌ दा २२५ 
नदिय.तीः पुरजनु लीन्दो परव -देखिमदहाःतपकीन्त ॥ 


„ गोड्देश के लोन काही । ममवत धम॑विुशव लवनादीं २३ 


श्रीभेगदत तपदो महानाातवतिनको दन्डो वरदान ॥ नित्याः 
नेद महामुद धारी) गुरुमत रूपनिज कारैर ह्भगमदभक्तिकेर 
उपदेश्या1 लागे कृर्ननरन"तिदहिदशा॥ भक्तिपरा अवह जिहि 
भेतिीं !-देतिदि- देशन सो कटिः जाती २४० भगवत पारायण 
वहुलोगा। गृहपंखिर तनि स॒समोगा ॥ वरत .जाषन्दायन 
माद्यं 1:उनस्‌म प्रमनद्मेपर-कारी, २४१पमे भगवतं विमुखन 
का । दीनलगाई सुम. मारी ॥ मेह सोई शरण तक्तिभायोः 


| ज्‌[.न परपाह्तुः पुभ्ाव सद्ाया..२९२ पाच-सुभः काधान- दुध 


रकि  लेदुचडाइ दया उरकफिं ॥ लियालाल शुव्वुद्धि वारी, 


६९ मक्तभबुनिधि ॥' 
किटि विधिभस्वति करै तुम्हार २४३ दो ° 1 निरास भ्रं 


॥ 1 


पुरवेधों ताहि. सौरिये -नाथं |` पदिपादि ' त्ैशरणरीं नमः 
तमीं धरिमा्थं २०४ चौ०। नित्यानन्द कथा इमिगाह् गी 


= गः 


थाथपरं कद सुसद ॥ श्रीषृष्णं चेतन्यं यंहोपभु 1 निचयः 


ज्य, ~ = 


नन्दकं भाहयुतं विथ २४५ श्रीत्रज्रान अशंअपतारा ग लीद 


~<= ~~ 


अंघनारान धमेधार॥ गीती हसन्‌ परविश 1पत्‌ अधमं 


[ न ~ 


धपे जबनशे २४६ तवया वृमिपरथारो (धमथप अध 


= ~~~ + ~ = 


स शहरो ॥ तादीरहतलियो अव्रताय गोदव्शं बालमभ् 
य २४७ भगवतभक्ति ती नहिदेखी 1 दीधिम 'िर्परीति व्रिशे- 
खी 7-गंलेमे लै अवतार प्रगट उदरपव दाय 


=-च» ० न 


सातप्रपके सये कप सा। केशवु्भट तह तदिकरता ॥ कीशमी पि 


य, == ~ ~~ ~^ 


्रदिणि वेदना। साक्चविवाद आइसोना)२४ह तषि परास्त 
सणर्मं प्र॑भ ङीन्सो 1 भावद्वक्ति दयाकरि दन्दो ।“एफसमेय 
प्रसृ ्ससोपपगे ' ! जगन्नावसामी के! गे २५९ श्रेमसरित 
कृत्तिनःइवि कंथ! तंनंीदणा यलि निजर्गयंञः। मये च 
तभुनतन्मयहेफे। लगिकहनलोग यं्हज्यैके २५ श्य॑६ इयापरीकेर 
प्रभावा! कौन -सिद्धवां प्रगट दिवां 1 तंव. विश्वास हत 


कणि -~ ~~ 


तिहि काला भारे ददता करम्‌ कपाला २५२ धरिण -करत 


~~ = 


भये ष वाह्‌ । टद्‌ विशवास भयो सवकं ॥ ` पुरीमष्य अज 
छृपराचा। षट सुन दरान्‌'दत विशाला २५३. द °! एसे प्रु 


तारण तर॑णए लीनते महिं अवतरं {जियालाल वणन कियो 
निज-मति के अनुतर ९५४.रय सनन कीं पवी कमह 


~ ~~ ~ 0 लसर {श्ल 


मुददाई। जासु चरित सवद्षदस्ण घन काल्‌कंलवनशा २५५ 
चा 1 प सनातन्‌ दौः सगमाई। भगवत सर्फ भये अधिकर॥ 
गोड दश बंगाल किं वासा । भये भागवतः'धमं प्रक २५६ 
पाये रहमलक'अधिकगर । चति धनवान भरे भ्यहाराः॥२भ 


~ ~ क ५ < 


एकदिनं दहि विधिर्वा मिनित सया भये प्ता २4७ 
आई रलानि इन मन मादी । पुनि विवर्‌ कीर्शें निजधाई। 


[व 


यकराम्बतिधि ] ६५) 


देसी व्यथ कायै मनभलला 1-जलस लह नदीं श्दषला २५८ 
भजन समाज वैठतेक्यदीं । पत रहत घडी प्रति तयं ॥ 
फितनीरि गरं सवपाहीं । ज्ञान रहो श्म नादी २५६ 
यइ धिचारि मन गुरं दिगभाये । नेत्यानदाहि शीशनदाये १ 
तिन सो रक शिक्ताममीःचल्नादियो गुह्‌ सुषपागी २६० 
तुम्‌ व्रज भृमि जाउ इहिकाला । वन अरुयल विहरर्नदसलाल्ला॥ 
भये गप्र सव कालहि पाई । तिनको प्रगटकयै तमजा१२६१ रसं 
विललास माधुयं चरा \.प्रगय लाला गथ पित्रा ॥ गर आज्ञा 
माये निजधर्रि ' दोनो वष॒ चले सुदमभरिके २६२ चलत चलत 
त्रज सषनिम्‌ अये । देखत पहुमि महासखपये ॥ -म्ररम्यता 
पवनसुषदाई । हसित भमि मनहरत वनाई २६२ प्रीतमप्रियाप्रेम 
मे फली । मेऽन्पत्त दगणातन भरसी ॥ प्रपानन्द मग्नमे भार 
रह सुखदख दिये षिसशि २६४ जव कदु सुधिशरैर 
कीन्दो } व्रज लोगन सांप न लीन्हों ॥ दे ब्रन कर सदेह 
वताई । तिन म बोलो एफ स्िई २६५ तोका समिपत की 
नाई 1 यह्‌ व्रजतो परतलखाई ॥ स्पमनातन सनिसखपये। 
मथुरा पुनि इन्दाषन यये २६६ देखत बन्दावन की.शेभा, 
यमुन प्रवाद्‌ देखि मन लोभा कानन हसि स॒घन स्यि 
लाया 1 हरत भानुकर भास. निकाया २९५ दत दंटत भत्र 
वारा \ वस्ते मेली भवन इडचुारा ॥ पजन गये वहां के वासी। 
छन्दादेवी सुखी रमी २६८ चेतयते बन्दा जर्हैर्गा । देखत 
भये ताग सव तहा ॥ दृधदही चदाह चलि गयञ । तवपरिश्राय 
तहां तिन लयऊ २६९ पृजनहात र्ट भ्रमा ) मूरति प्रग 
ररी नहिं तादी ।\ सोबत इनि निशे देखी । देवी दीन्ट 
दरश धिशेखी २७० हे सरू इृहितीर हमा) तिहि कारि 
यापो ससार ॥ यपो सो गमाई सष साजा + अनर म्रोई 
रूप विग्रजा २७९ वचागउदेतहे जयं । पहिले इध चदुत तप 
निनं ५ पृनिमोविन्द्र देव मदभीने 1 सूपगुत्ाऽर्दि दरणन ,. 


६६ कक्ताम्बुनिधि। 


दीने २७२ स्वप्नमांभ तिन रूप निहारी । थापितकीन्हो तिन 
हि निकारी ॥ तिनकीपला कौरेहेत्‌ । जी वगुसाह ब्रु ्धनिकेत्‌ 
२.७३ रहेभतीजे इनके सोञ । आयेरहे त्यागले आड ॥ तिनहीं 
को यह्‌ आयस दीन्हा । उनअत्नामाये परिलीन्दा २७४ राजा 
मानसिंह श्रमेस । मन्दिर बनवायो तिनकेरा ॥ बनतरही तिन 
दिन सुख बाग । किला अकवरागाद सुदहावा २७५ लाल 
उपलकहँ जान न पावै । राजा इत मान्दखन्‌वावे ॥ बद 
शाह से आ्न्ना लैक्रै । मन्दिरलाल स्वो मुदकेके २७६ तेरह 
लाख स्पेया तारी । लो मंजर मसालेमाहीं ॥ अवतक व्- 
मन्दिर सुख दाता} इन्दाषन्भे हं विख्याता २७७ समय मरह 
म्मदशाह कि जोई । भयो चरित बरणतदह सोई ॥ सनो दपः 
ति जयसिहउदारा \ श्रीबाराहपुशण मे फारा २७८ रअ्रगाविन्द 
देवफे दर्शे । पनि तिन चरणन मस्तक परसे ॥ आवागमनजीं 
वकर नाशे । जिमि तमहर रिकरपरकाशे २७९ करिअतिपरीति 
प्राना तारी \ स॒रतिलेगो जयपुर्‌ कादं । वहाविराजमान मग- 
वानां । तास प्रीति ललक सुख माना २८० प्रीतिवश्य सचरा- 
चर्‌ नायक । दृषटदलन संतन सुखदायक ॥ ्रीतिसमेत हिज 
भनी । तिनको सग कबहु नहिं तजर्द २८९ वृन्दावनमे दोसर 
रूपा । थापितहात भयो सुअनूपा ॥ श्रीगुरु खायस सूप गुसाई। 
वा शिव राप सुस्वपरमर पाह ८२ स्वे अथ वहुमक्ति रसाम्रत । 
रस॒ सिदान्तह्‌ सगवत अग्रत ॥ पांचलाख अश्लोकन मारीं । 
रचनारिये अन्थवहु कारी २८३ युगलफिशोर ध्यान सुषसारा। 
तरह एक श्लोक मारा ।॥ श्रीराधा कवे सुख भनी । नागि- 
निके सम उपमा दीनी २८४ दास सनातनजीतिहि कारी! 
यह विचार रन्दो मनमादी ॥ काव्यरूप जी माधुरि कीन्हो! 
प्रीतम प्रिय्रामाप्र नहिं चीन्दो२८“ वेणी प्रिया सहासखकारी । 
छर जन्तुक उपमाधारी ॥ अति सुकुमारि परसग्गाता 1 
चरचसराप जाह न लत जाता ३८६ यहा प्यानपरं खटकत 


भक्तम्धनिपि । ६७ 


सोह । नाभिनि उपमा पेणि किं जोहई ॥ एफ दिवस धूमं 
घनमारह । देवा एफ वृत्ती शाही २८५ वालक एक खडों 
द्रति नीको 1 पन्दरसूप भावयतो नीक ॥ ताग धामत 
लडिकरिनी सेह । देलत ल्प सारतिय पहं २८८ सोहत एक 
याल तिनमाह । उपमा तीनिसुयनमें नादी ॥ सुन्दरपरे हिडरा 
शजं । तिनपर्‌ ऋूलि महामु सानं २८५ अतिसुन्दर्शदारिका 
जोह ओदेसुग चनरी सोइ \ तम इशपाश उमेसरोहत । 
तदतटात नागिनि मनमोदत २६ ° देलिगुसाई सनातनजीने। 
अतिघर्वराइ पुकार सोकनि ॥ यहनागिनि सुन्दरिशेर उपर । 
मारौ कौगदि इये सपर २२१ यहकदिफि वेसुथ द्धयैगयञ । सा- 
वधान कदु अन्त! ययऊ ॥ स्पगसषह्को अर्लोका । सुमिरण 
ययो गयो तय शोक २६२ जानो दृरिक्शन सन्देहा । स्वो च- 
शित्रि लाड़िती एदा ॥ आवतते च्यजी पासा । परिकिमाकरि 
सरित हृलासा २६३ तिनसो वरणो मकल दयाला । देखो जा 
कानन तिषहिकाला ॥ रूपतिषड .सनातन ससे । पररहर भक्त 
तिनि याति देते २६० तासों वडांनानि मनपद्रीं । कौीनप्र- 
णाम प्रदक्षिण काह ॥ सावी ३हो जद्रिफो ध्याम । वरपेवीति 
न वड कटवि २९५ ल्यगुमह मोटतनगारे । रहे सनातन अति 
पररि ॥ परिक्रमा नित वरजकीः करटी । यगुत्तक्रिशोर ध्यान 
उरधरदीं २६६ एकत दिवस सो प्ररमहुलासा । अयि स्पगुणाई 
प्रासा ॥ रूपया चित्त विचारा । अहे सनातन यति सुकु- 
मारय २९७ करतरहै भोजने ममाद 1 सवको प्राप्ररोत तस 
नार्हा ॥ तेसृष्वीयेत यव खादी | केमे तृप्त मनसा २६८ 
छन्दगोपाल । इधिप्रेधि ध्यानकरत सनमार्ह । ्राइलादलीजी 
या ताह ॥ धारस्य बजयामीयाल ! तिने गेरी गवन रसाल 
२९६ पचा जनो हमारी माथ । सामी दीन्समममाय ॥ श्म 
कि दिये दनक खाज 1 कनौ वदन हमार माज २०० 
द्व॑रुमाहषा.असन नह्‌ । दर्शे दस्किः सीगन्तमाट्‌ ॥ पातत 
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भ सोहं परसाद । बरणनकरि नसकत सोस्गद्‌ २०१ कोडवस्तु 
मजन्मप्रयन्त । एसोस्वादन लखो अनन्त ॥ कहतसनातन स्‌ 
निये स्पयाकनो कारणं कौ अनूप ३०२ छन्दवरषा । कदीबात 
सष मनकी रूपवबखानि । सुनत सनातन बोले इदिविधि बानि ॥ 
दीन त्यागि सब संपति ओंेश्वय्यं । गयो न साद रसज्ञां अति 
अश्चर्यं ३०२ दोहा । परे परिभ्रमह्तजा अधिक लाडली 
कारि । चेतरदे अर अग्रको एेसो कीजिय नाहि ३०४ चौपाई । 
एक्‌ दिवस इृ्दाषन साजा । भगवद्धक्तनकेर समाजा ॥ कीत्तन 
मजन प्रेम अनुरभा ! सहित भयो जा लघि सुख जागा ३०५. 
प्रीतम पिया परेम अ्ंरागे । वसुधं भये देह गति त्यागे ॥ परदे 
रह रूप गुसाई 1 दटकीन्हे निज चित्त षनइई ३०६ करनपुरी ग 
साहं यह देखी । निजमन कियो षिचार षिशथेखी ॥ अभ्रणीयम 
तन मं रूपा | प्रेमिनमे चति प्रेम अनूपा ३०७ भगवतप्रेम उन 
हि नरि जयो, । तौ ओरन हित नीक न गायो॥ अये रूप 
निकट यह गनि मन । स्प फि श्पाप्त लागि तिनके तन ६०८ 
तप्र श्वास लगि परे फफोले। रूप मुसा बचन अस बले ॥ 
सश्वन्ध जिमहि कदु देदीं । हे अपावधानी तिनके ३०९ हे 
सम्बन्धन जिनहिं शरीरा । देखिय तनन लसय मनधीरा ॥ भले 
देह दशा नर जई । जड उनमतत रहत तेह ३१० दोहा । कदी 
गसाहं रूपी माथा मेति अनुप्तार्‌ । साधु चरसि पवित्र अति 
वरणि लहै को पार ३१९ चौपाई । कृथासनातनकी जिहि भां 
ती! वरणो सोह प्रेम ङी पती ॥ इक कोपीन कर्मडल सीन्हे। 
ओर सकल वस्तुन तनि दीन्हे २१२ विचरत पिचरत पहुचे त- 
ह्वा । एक भारर मंदिर जर्हयां ॥ रूप मदनमोहन तिहिमंदिर'! 
राजत लखो सनातन सदर ३१३ दरशन करिपायो सुख 
भायै । जात नित्य तिदहिभुवन मारी ॥ देसि स्प अति 
मम बदूवत 1 आखन सा जल धार वहावत ३१४ परहिते 
भाद रह धनवाना । मयो दद्धि बहुरि निदाना ॥ सौ 
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मन मेँ विचार यह-ढयर । मूरति हम्ह दर्द कय ३१५ 
जैस दर्मि मेह दख दीन्हा ! तसे दी याहूको कीन्हा ॥ ता 
सो सेवत यह भाश । मूरति को वहुवार निहारी ३९६ भारगु- 
साहि एन लीन्हा । त॒महूतो मूरति चल कन्दा ॥ जानेषः- 
रत घरे सखधीते । तुमं भ धन संपत्तिरीते ३१७ तत्रहि सना 
तन मनषि विचारा । षिरयास न इदि हदय मभारा। भाटहि 
दहि परिधि उत्तर दीन्हा । तेरेसँग यह कूल कीन्हा ३१८ मेरे 
फिय्‌। जिहि भाती । सो मोरो नरि व्णसिराती॥ भाट 
कृले का करो उपाईं ! यह सुनिदियो जव गुसाई ३१६ घर 
सों बाहर देउ निकार 1 भगवानहि प सुषमारी ॥ नतनां 
जाने थवा का करहं । यादूते अतिदख पिस्तरईइ ३२० पाने 
कृहोकिजोएरएेसेः तो इनको सेहे को कैसे ॥ सनत सनातन 
जीरयो कई ! मेस्सेग कखिजो र्दद ३२१ सो करिचकेन ख 
य मोही । तापर नहि तेन दोही ॥ यद किक प्रभ मुर 
तिलये । श्री बृन्दावन मे पधरये ३२२ पूजा सेवामं मनत्ला- 
वत्‌ । भिक्षा मांगिक भोग लगावत ॥ इक दिन भगवत स्वप 
किमादीं । आङ्ग देतसये तिन कादं ३२३ भिक्षा मागन को 
जवर जये । थोडा लोन तर्हयतेल्ेये॥ लवन लभे लोन नित 
जवं । पनि आत्ना दीन्हं दरि तवी २२थ्छन्द रामगीतिका॥ 
लादय कदु घतहुसावन माभि भि्तासोह । याच्य लावत देखि 
भगवत्‌ प्रेम हियको जाई ॥ दीन रायस वहरि कानन शा 
पिषिध्‌ अपार । सोर लायो कृष्‌ प्रतिदिन सखद स्वाद अपारं 
३२५ दौ °  कियोसनातन प्यानतय्‌ रषि खोलि उरअक्ति \ भये 
चरारमाद्नाजाना यर्‌ परतात्तिद२६ चो० ! खोवाचहतमेर षेय 
गा! एरत्पतकीर हे पनरणा ॥ यह विचारि विनती वहुकयञ 1 
तिनसा बहरि कन यद्‌ लयरः ३२७ स्वादनकीरच्य जो की 
ञं । सेवक.धनी ददि तोलने ॥ इरि विधि हरिरा कचन सना 
ई । मन्दिर बाहर कवरेयाई २२८ छन्दगोपाल । तादी समय भ. 


७९ भरमग्बुनिधि। 


यो असहा साह कार फि तरणि समाल ॥ चली यफ़षरा श- 
दक जाई । काली दह समीप सो आई ३२९ सकी तरीन चली 
तिहि बार ! व्याल दष्क साहूकार ॥ पवये निज जन च 
दिशान ' दंटो गहन भक्त भगवान ३३० छन्दहंसी । तासो जाई 
निवेदन करं । नौका चते मोद मन भरं ॥ अनुगन जाई चाह 
फिरिभिना । साधू एक ठ सुषसना ३३१ चो० । सादफार स॒ 
नत तह आये । दाख गुसाशह शाशनवाये ॥ अस्त॒ति कियो 
गल करजोरी । हाल भनो निज तिनि निहो ३३२ सनत 
सनातन जी अनुरागे । ता करट लगे भगवत आगे ॥ कटो कि ` 
दनक विनती कीजे । इनदीं को क्तव गनि लीजे ३३३ साह 
कार्‌ जोरि करदो । सवा हित आन्न कद्होई ।॥ आज्ञा भगवत 
दीन सहाई । सन्दर मन्दिर दे बनयाई ३३४ तमे. राग मोग 
हित कीजे । फष् ब॑धान जगत यश॒ सीजे ॥ अंगीकार साह 
यह कीना । तुरिते चली उडप स॒खभीना २३५ साहू कार बहुरि 
तह आई । उत्त सान्द्र दोन बनाई ॥ षडा भाक्त अर प्रम ष- 
द्‌ाई । मन्दिर रचना सुखद कराई ३६ रागे भोगके हेत तर्ही 
ना) मासिक करि दीन्दौ वंघाना ॥ जव सव सामभीके साजा । 
भगवत सेवा हेत धिराजा ३३४ तवहं सनातन जी सपा । 
सो अधिकार परम. सखदाई ॥ ङष्णदास करटं दीनवुलाई्‌ । यापु 
चले श्राति यनद पाई ३३८ वजमण्डल् परिकरमा हेत्‌ । गये 
सनातन बुद्धिनिङेत्‌ ॥ एकवार मानस सरकला । नन्द्गावि 
दिग भरु मूला ३३९ वैटेहे वीनिदिन तादी । चौधेदिन 
भगवत तिन पदीं ॥ सुन्दर स्प मनोहर धारे । इक बजवासी 
सृत वपुकरि ३४० चीरालाल शीशपर वपि । पीताम्बर किं 
जरुकाथि 1 कांखलडी सीन दवाये । थाली दध भाती लये 
२४१ दीनसनातन जाको लाई । पाने तिनसो इमिवचन. स- 
नाई ॥ गांव समीपन वेवत जाई । तुमरहिकौन इत भोनन लाई 
२४२ भगवत्‌ दय. कर्‌ पद्वनाई 1, विना सुकृत. मल खाव नः 
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भष 1 स॒नत्त सनातन अतिसुष क्कि ! परमानन्द्‌ लहै 
भरिफे २९६३ तीनि दिविस इदहिभिधि वरजचन्दा । पट्ये माजन 
द्रार्तेद कन्दा ॥ तहिं सनातन मन श्नुपाना  प्यरकरो श्रम 
भयो पहाना ३४४ यह विथतुचित युनियन माही । गपि 
पता पा तिनपादी ॥ दज दिन वदु ददन लय } कं पता 
नहिं लागत यय ३४६५ तव श्रति भय सनातन व्याकु । 
संति अनेक शोचकर्‌ आकुत्त ॥ तिनको स्वम भयोतिदहिार। 
वदलड का हमहीं समास्‌ २०६ जेदच्छा दधि मनमादहीं । साह 
मागि लेददमपादीं ॥ क्रियो ममाहं विनय फर जरी । धयेध्याच 
म रूपठरारी ३४५ दो० ¦ ध्यानानद सस्र मे मयमग्नातिहि 
वार 1 नेयालात्त सो किमि कटे अति मतिमंद गवार ३४८ रूप 
सनातन की .कथा इद्धिप्रकार सखानि । पदं सुने मनलाइके 
रि सकल अघकह्नि ३४९ अवनारायए भह जो श्रीगुमाह 
सृदानि।ताघुकया वरणन कर रथ॒नन्दन उरश्मानि २५०चौ ० 
एनारयण भह सुजाना | प्रेमी सक्त अये भगवाना।सगपत धर्म 
पद्मि विस्तारक । सुखकर यव जनु दंव दारक २५द०। कू 
प्ण दास जोई रद व्ह्यवारि सुवास । सदन मोहने पजिये कं 
ह सनातन नास ३५२ चौ० । विनी क एरिष्य सनाना 1 
गृरुसो सूनो भागवत गाना" देशमस्कंष मादर्‌ चरसि । 
सनत भये सुदमगल सरिता ३५३ बहु विपि खल सखेन मग 
सेले । रमर फये तिय गल्ल करेली डाके वहुभांति चस्ति । 
हदय समाने सकल पपि्ा ३५९ देषन चह सङ्रल थलमेई। 
पर ललाई कटं नहिं कोई ॥ जिहिषे भ सगव अवनाय ष्वी 
ते सम्यत पच्‌ दनाप ३५५ तव इहि पधि भगवत आराधा ! 
भे दरि सीन देह गतिकाभा 1 परस्‌ करन यक्त मनञ्याशा भे 
गवत सानम कीन प्रकाशा ३५६ स धुल तिनक्ने परे लकार | 
जिमि बास संहिता गाई॥ वाहीके अमा खदाये | श्रीगम्‌ ईह 
सव थल प्रगदये २५७ जिनके नाम अमिन पर्छार्‌ ! पिनक्ने 
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वरति लेको पारा ॥ पर ज हे विख्यात स्थाना । तिनके नाम्‌ 
करत अव गाना ३५८ प॒न्दिर्‌ श्याम रोहिणी भवना । जहा 

न्म लीन्हा श्री खना ॥ ब्ह्मषाट जहं भाद खायो । -वहमर 
यशोदहि सुखदिषखरायो ३५६ बहुरिपूतना खार चखाना । प्राण 
सहित पय कन्दो पाना प्गोप कूप अतिरी सुख बावत । 
सोमवती करट जल्ल तः आवत ३६०्वा वा नन्द यशोदामा 
ता! सुन्दर थल मथर विख्याता ॥ पुनि बिश्रांत घाट सष 
धामा ¦ कंसहि सारि किय विश्रामा २६३ सातं समुद्र कूप 
सखछये । दरश दार्किधीश सहाये । रास घाट केसणस 
हायो । ककरहु अक्ूरह गायो ३६२ पुनि बगाली च्राट खुश 
मित -1 चरन घाट निर्यख मन. लामित ॥ श्रीगाषविन्द्‌ देव्‌ 
द्मस्थान{ । गोपीनाथ सरन सखखसाना ३६३ मोहन मदनं 
राघारमना । पुनि वांकेहु वहारी सवना ॥ अटल ॥३हारं 
हरि वाने । बोद्परी खया सन जनि ३६४ खभ अआ 
महासुबदा$ । दक्षिपिलोब यशोदामाई ॥ रेतीरमन महासुख 
भीना । सखनस॑ग लीला हरिकीना ३६५ यप्रलाजन भरुहसुख 
छाये । उघलसो हरितिन।हं गिरये ५ गदीसात गुपाईनकेरी । 
जिनकी महिमां कदीषनेर ३६६ दो ° । रानीवाट यशोददह अ- 
प्र बल्लमाघाट । मन्दिर केशवदेवजी जसोव अहिखाट ३६७ 
चौपाई ! जिहिथल रूप चतभ नधारो । शभभिजर्द कंस पा 
रे ॥ कंसघार पुनि शोणित तदेषां । कंसदिमारि सियो जह 
यौ ३६८ पुनि दार दर्श तर्द लिये । मथुध देवी पदगहि 
ये ॥ भूतेश्वर शिव सहज सश्णला । देधिस्कषि आ बलिदीं 
ला ३६६ वहुरि दशाश्वमेध सुखखानी । चक्रतीर्थं धव ज्तेत्रह 
जानी " कुर्डसरस्वति यांगमामं पुनि । रावएकदी कृष्व॒ गंगा 
गुनि ३७० छकरविहारीह स लायक । कंडाभणं महासख दा- 
यक ॥ य॒मुनाकृूल्‌ कालदहवाट्‌। । (ष्यवाट केशे पट्धास 
२७१ दा° \ घाटविहारहु घटगर रिक्‌ विहा्यधाम। राधापति 
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शृगाखः चैलं ` चिकनियां नमः ३७२ चोपाई ॥. कृष्णचन्द्र 
भाजी सखखानीः । रदनाथ अणिमादिक ` दानी +, तिधिवन 
सेवा कृजसहाये 1 भगवतलीला थलसुख लाये --३७३. दो 
बह्यङुरड गोविन्द कुरडदेयषकृप । ज्ञानगूदरी बशिबट धीरं 
समीरं ्नन्‌प ३७४ ` टद्ी मोनीदासकी राधाबाग सुहा; । मधु 
वन अरति घन बागवहुः हरियालीवहवावः ३७५ चौपाई ॥ भव्‌ 
, उने. अस्थाननको गेये बनयाघ्यि दरशन पेये.॥ थलथल.ज- 
- मम-अष्टमी करिजन । दमतिथ मथशजात मुदितमन ३७६ 
मंथुगर्मे.करिरि अस्नाजा । शिवतिथिं यात्रीकरत पयानाः 
परिक्रमा बजमण्डल जोई । पक्तदिवस मर्ह प्रएहोई ३२७५७१्‌- 
वर्त ककम {तिथि भादोकेरी 1 अथवा एकादशी उजरो ॥ यात्री 
सव मथ॒गामेश्ररि । चक्रबाक-तिथि उरिसुखपाई ३.७८ 'परिकसा 
मधुरको कर्कि । उद्धव सफल. करत.सुख भरिभरिं ॥ अवनि 
मि दिवस दिवस प्रतिलोगा क्रत बासकरि,यमतने भोगा 
२३७ वरणो सोई यल्तमन भाय । कीन्हंजर्द हस्व सि सुहये ॥ 
प्रथम दिवसकर के वसाना कंरिविश्रामधाट अस्नाना- ३८० 
यात्रां निमित्त सव.लोगी । तलत पियंदे-तनिं सुखभेगा ४ 
भगवत .भजन. नेम -उरधसि ¶ याक्चाप्रथसःकरत स॒दभरिक 
३८१ छन्द रामंगीतिका ॥ करतमधुषनं ताल वन अरं दुभुदवर्नं 
क दरश । शिवनरायरण शश्च यशोद कंपिलंमुनि.सखसरस ॥ 
दरश गिरिधर्यये शतन कुर्टकी अस्नानं" .क्मततरहः विश्रामं 
विविष मातिनदान-२८२ दोर । अहला्यनमे कर्तं है वजे 
दिन विश्राम ! दर्शन मोरैनलोसके'कर्तमहा सधम ३८३ 
चो० ॥ गोवद्धनहि जात दिनतीजे.+ चोय रकित तहां सद्भी 
जे ॥ परिकमा करिकर गिरिजा 1 दरशन करत समेत संमा 
जा ३८४ जर्हहरदेव. विरात खामी ।-अपरनायजी पिषपं 
नामी.॥ मन्दिर एकःअनूष पारा + श्रीयसंप्रदां को गुरुदार। 
२८५. मनिस गभा अति सखदाई । सकप्ण कगेडहु सुददाई ॥ 


७४ भक्ताम्बुनिपि । 


कुण्ड अप्रा पु्डी कुरडा । रासोलीदु गुल लह णडा २८६ 
छन्द गोपाल गगेली अरु हरजी कुरड । विजयनाम सीकर 
गोङ्ण्ड.॥ सद्रकुर्ड यरु राधाकुण्ड । एृष्णकणड अर्‌ नारदकु 
सड ३८७ सर.वर कुसमह' सर कुण्ड । बहर सुखद एरावत 
कुर्ह ॥ एतेकहे अपरद कुण्ड 1 मज्जन करत नारिनर मुण्डं 
२३८८ चो .॥ दीपमालिका-को ` गिरिराज । मेलाहोत मदा 
सुषसाज ॥ दीपदान जिदहिषिधि तर्हहोई । तैसाकदु लखोनर्ह 
कोई ३८९ दो ° । कार्तिक अज्ञुन प्रतिपदा भ्रननङूट त॒र्हहोत । 
अरं पूजन गिरिाजकी अति,.उस्ाह-उदोत ६९०. चोपाई ॥ 
पञ्चम दिवस दीघमे बासा । होत तहां बहभांति सुपासा ॥ वड 
वड अस्थान अनूपा ।बनवाये सुभरनपुर पा ३९१ छटयं दे 
वप्त मनार्नदलाई । कामो मेँ पवत सजाई ॥ सप्तम दिवस 
वासतहं कर्कि 1 दरशन करत महास॒द भि ३६२ छन्दशमं 
गीतिका ॥ फरत दर्शन विजय गोविन्दचन्द्‌ गोडलजाह । 
्रपरटार गोपिनायह दृन्ददेवी ताहे ॥ प्रीयसधा सीयरामह 
अशन थालीदेखि । शिला धिभिनीकी परिम इरत ताहे षि- 
शेखि ३६३ चोपाई ॥ अषटमदिन सव यात्रा करं । बरसाने 
पर्हैवत मृदभरिकै।॥ जई जनुममि लाडिलीजीकौ । देखतहरत 
कुवुपि सवदीकीं २९४ मन्द्र उतर अनूप सुद्ावा । मृधररूपर 
शोभा पावा ॥ तहं वृषमानववा ' सुखकारी । करति श्रादामा 
छवि भारी ३६५ बहुरि दानगद शोभित तर्हवां । मई दानी 
ला है जहां । बहुरिमानगदट सोहतर्घना ॥ जह उषभान ल 
लय कय माना ३९६ पुनि दरशन पिलासगद्‌ केर । प्रीतम 
परया विहारघनरे ॥ मोर पनि अधिकसुहा३ । बोलेकृष्णमोरं 
कीनाई ३९७ लियो लाडिली कार्दैडलाई 1 पुनि संकरी खोरस 
खदाई जर थकेली देषिषदाई । लियो लाडिलिि पकणि- 
नहाई३९रगहसन अरभ।नु सयेवर। श्रीपोखस्यत परेमसरोवर ॥ 
श्र्तिाइली केर सुसदा६ । श्ुलन सेलन ठेर मह्य २६६दो ०4 
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श्रीनारायएभट्की जनमभरमि सुसदानि \ ठंचोगवसुनामाजैन 

-प्रमटे येयल आनि ४० ° चौ ° ॥'मेदिरदलधर जीकोराजे । दर 
-शनक्रत अखिल अघ भाजे ॥ , देदकुणड सोहत सुखारी 1 
अपर त्रिरिसी-जी मदधायी ४२१ नवर्ये दिवस मोद मनरधारी । 

नन्द भ्राम पहुंचत नरनारी ॥ दरशन नन्द यशोदा के कर । व- 

हरि यशोदानन्दन हलधर ४०२, बहुरि पिदहारि विहारस्थाना। 
मान सरोवरं मस्जन दाना" लालिता .करडःविशाखा करडा । 
धु सदन यशोदा कुण्डा-४०३ दो °\ कृष्ण्‌ कुण्ड मोती सदि 

त कदम खर्ड सखदानिः । -दरश मथानी दधजर्हँ मथो यशो- 

दायनि ४ ०४.दाऊ जरह दनन्दनै हाञ करि डर्पाव । जावक 

वट लाडि पगन. जनाघक श्याम लगाव ४०५ ,को किल बन 

जह लाइलिहि वलि ` कोकिला. भांति. । वोलयेःरासो -लिद्‌ 

रास फियो सुपां ति ४०६ दरश परेन श्याम सुंखपाई । वेणी 
-लाडिग्ति गुथ बनाई ॥ समंद संकेतं विहारी ! अर संकेत 
देवि मदधारी ४०० दशम-दिषस् नेर तिय स्रलपई । शेप शा- 

इमे पर्टुचत जाई ॥ नारयण कर मन्दिरतदर्गा । कीर समुद्‌ 

तीथहूः जहो ४०८ कदम खरड मारम्‌ म सीहा ' कानन क्षीर 

निरखि मन मोहाः दिवस म्यारहं तिसु पवें ! यम॒नापारं 

उत।र सष-जाचे ४०६ चरवार'जह्‌ खात सकारा । कायाय 

“नि देवी सुदषारी ॥ चीरषारके थोरीद्री 1 नन्दघाःशोभित्‌ 
सुख भरर 8१० जात. भदवन उतरिकिपारा 1 पनि भांडीरगहन 
सुखसारा ।॥ यात्राकरत वेलं वनकेरी । मन॑रीव सुत लह पुट 

ठेर ४११ दिवस बारह की अस साजा ! जात मासन सहित 

समाजा ॥ तरह विश्राम क्स . दिन तापः! दिवस ठेर पनि 
चलिः आस्‌ ४१२ नन्दी उन्दी देषी देखी । जलोहकचमें घसत 

विसो ॥ दिवसः चाद ार्नदपईं \ हलधप्नीमे पहचत जा 

३.४१३ दशन करत तह बलरमा । परणंहात सवन मनका 

मा-॥ देवसपन्द्रह्‌ सुतस्रापामे । मधुरार्मेपहूवन अनरगे ४५४ 


७५६ भक्तम्बुनिधि । 


सारग द्रशनहोत सुहये । गल महा गहन सुख बाय ॥ 
गोकल मभुराकेयलजतप्रयमदि वर्णन कीनदेतते ४ १भरगृटभये 
सप्र नयल जवरी । इच्चाभईं दमन तवी ॥ जिमि हरि इन 
अस्थान मादी । रासविलास ज्ये इटा ,९१६ सो पतयत 
सकल जय देल ! तव निजजनम सुफ़लकरि लेस ॥ मनर्च्चा 
लसि भगवत कद बरलभनाम्‌न नृत्यक अह ४१७ वाद. 
शादि सेवातजि जोई । वासकरत दृन्दावन्‌ सोई ॥ ताहि अपर 
भूसुर शिगशलाबौ। मम॑ञ्रगोपी रूप वन वो'९नूलीलादकरन 
जोन चर्व । अवला। थल थलन पवित्रा ॥ कोगुसाईजी 
सृखपाईं । वल्लभ रृत्यकृका् इलाई ४१६ सो सनिकै भति 
आनद पाया । एकविप्र शिशुङष्ण नायो ॥ एक्वालकदिरा- 
धा रूपा । साजसब्‌ शगार अनुपा ४२० च्राठ बालकन सखी 
वनायो । ललित विशाखादिक सुख पायो ॥ नृत्यगान बिधि 


[क 


सकल सिखा । तिनके भेद सक कोगाई ४२१ मति अनुसार 
कड्कं अव भाषत । हरिविसि गृनिमन अभिलाषत ॥ स्पर्रं 
नाव्यम्‌ सताला। सुत वहरूप अलप किकालौ ४२२ खरे 
भेद सातविधि गाये । षडजपैम गांधार कये ॥ मध्यमपन्चम्‌ 
ैवत नाम्‌ । सपमे निषाद सुस धामा ४२३ दो० + प्रगचित 
ए-जमधूरते ऋपमद्रपभते होय ।गांधारभयो मेषते सारसमध्यम 
जोय ४२४ पञ्चम विश्यो कोकिला पेवत्स्यते जान । भोनि 
1दगजतई च स्व्रउत्पत्तिवखान्‌ ४२५ चौपाई ॥ वहुरिन।द है 
तीनिप्रकार्‌ । ध्वनिमधुरस्फुस्थति युखसार ॥ पांचस्थान 
नादकं भासं । नाभी हृदय कणठ मुस रासे ४२६ एनि कपोल 
पञ्चम अस्याना | सनाकर संगीत वाना ॥ स्वर समूहको 
यामचतान्‌ा ! सगीतदप्पण ससखसाना ४२७ तालमेद देभाति 

कलाय । दमार्‌ नामसुहाये ॥ मार देवलोके लये 1 

८ -धरमणडलयटगय ४२८ वृहरितालजति पचभकारा । समा 

याचति सुखसार ॥ ्वोगताहपरपालक नामा । गोच्छा ` 
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भक्ताम्बनिपि । ७७ 
पंचमसखधापा-४२९ देशीतालं कँ सुलखानी । दहसे वातप्तेस 
-नापकल।नी ॥ तिन के नापकड्‌ अवण । मनलगाई सोता 
पतिचरणों ४३० छन्दरामगीतिका-॥ वरिदसिंयपति चरएव्ररण 
तकहक तालसुखम । चि्रथरकड कारिकिंडक रामतालसुना 
म ॥ ्रादिलघुरेखरहु करुणा सवे इकसनिपातः। चोथिपचमदि 
तियस्प्मअष्टमो विख्यात २३१. दोहा ॥ व्ताले उड्पातेक- 
ला चतक निश्शंक्र ॥ दरवान लीला सरित लदमीदहै 
वंके २२२. कंडन च्व॑ननकुलयुत इच्ाअ्रस्तनिताल.॥ जति 
शेखर दोतद्‌ विक्रमसिंह रसाल ४३२ च॑दलाड जतिप्रति 
सहित सचयपरथिसरसाल्तः ! कुण्डल अरहिगति हिमाचल ब 
ह्यारडा दरिताल ४२९४ शंख गगंतिवडा सहित चक्र सुर्मडवीं 
राज 1 खंणमेर इकतालहै ताल सहितं सबसाज ४३५. च्रा- 
खा तीतर बकचरक कोकिल वायस जानि 1 कद्ुटदृते प्रगटमे 
तालग गुण खानि ६.३६ चो० ॥ पचजाति वहुकला समेता 
एक विंशः मुरल्ना सहता ॥ चास्मिग अरुगमकपंच दश 1 
गुणनंसहित चलिकरतमननवश २३५ मुखरा नृत्य्रशब्द 
चा्ते । उड्पतिर्मग पतिपतिअडाल ॥ लागषार्ररायरगों 
ला । उलय्की श्रालपचाला ४३८.पद पलटी हुरमथी समे 
ता दिह निशक विडमदसेता ॥ वद्लभनृत्यक सकल भिखा 
यो 1 सरित समाज केलियंल अयो ४३९ वीससमाजीदापिहि 
समा ' अयि बणिकदटोतिनरनामा ॥ गायक यस्प्रकारसहाये। 
चारि प्रकार तालधः्ञाये ४४० चारि. प्रकार वेनु धारी। 
ष्ावतंये मर्दगी चश वाजानिजनिज सकलसर्वारी । तमे 
वजावन ताल भारी ५९१ वोजा बाजे चासिरकारा " ततअन 
घंनघन्‌ सुंलिरः पारा ॥ आषु आपुमे भिक्त जो कजत तत 
वाजासो आतिस॒त सजत ४४२ यनघन्‌ आकषेन कथि । 
घनजो पीटि दीपैःगलिं ॥ जिनके चिदमा्ँ सुखलये । बो 
जँ तेदसुसिर काये ४४२ ततके धाता देव बताने ' वायुस 


छल भकाश्वुनिधि"। 
अनघनके आनं.॥ घनक सुरगुर्‌ देवसुावे । पायुरुसिरकेसुश 
सरसं ४४९ वाजा चारि भांतिके अने । महाघ्रमगल आनद 
कृशे ॥ दाक्रदोल डमरू पबिहेना। भेरी श मुरलि भो यजा 
४४५. दो ° । काहल मुशली तृष्ट पत्री वीणा सानि । दरी 
यंत्रतैवृरद्‌ भालरि षटहराज ४४६ कल्पवृक्ष -अठतारदू देता 
चौतारं । काष्ठतार सारंगिह्‌ सुरत्रह्‌ सुखसार ४४७ हुरकसुरन 
मिरद॑गहू सां म कपक अस्ताल । चंगउपगहु कुबुजयुत धौला 
कुगीश्चभचाल ४४८ जलतरंग सैजशैसदित अवजपण बरसाल । 
वाजाबहु सुरएकहै मोह मतिनके जाल ४४६ येयेऽ ्थर्थुग 
ततक ततभ्ये श्ये ततथेडई । येइ थे ततथेइध्ये तातातीषा थेह 
५० चौ? ॥ तकतक दिग दिग ताल सग्रामा ) नाचित मावत 
अति सख धामा ॥ गोपिनयत रश्रकृष्णमुरारी । देखिपमाजहि 
भये सखा ४५९ नाचतमभे नानागति धारके । षिबिष कगे 
अगनके करके ॥ करन एकस अष्ट सुद्यये । रत्र कर संगीत 
वतायि ४५२ है दश॒करन सुश्य तिनमाी । म॒ लोचन शिर 
कटि उरादहीं 1 हदयम्रीव पग जानु समेता! निज निज भाव 
दिखावसदेता ४५३ अगर्जग प्रति भावन रचिकै। नृत्यतघमीर 
लपकरि फकिंलचिके ॥ मेदतीनि दश सुखकेजनि । मेद्‌ दुष्कर 
आट वाने ४५० शिरफे.भवर पचदश करने-1 पंच भवृकरटि 
शुभषरने ॥ उसके जेकर भाव पचीसा । श्रीवक्रि भाव पंचदश 
दीसा ४५५ इक्यापन .पदभद वताये ! नानृ दभाति सुहये॥ 
कृरिरस वेप अरोपसुनाचं । बरस ब्रहते सुख साच ४५६ नौ 
रस मिभ्ित भाववनार्वे । करनमेद्‌ नहिं एकटुरावें ॥ बाजानृत्य 
सतालसंमापै । गावनलगे महासुदधारी ४५७ सकल रागश्यव 
कृदो सुदये । प्रथमसुख्य पटरागगनाये ॥ तिनकी यषतीतीस 
चतानी । पांचपाच इक इक सुखदानी ॥ ४५८ दोहा । भेष 
मेध्‌ हिंडाल युत दपिक श्रीसुखखानि ॥ मालकोप्न षटयमये 
वरणे सख्यवलानि ५५६ चौ० | वदलवरारीभेरेषि ललिता | मधं 
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माधिविभेखकीवनिता ॥अष्टपुत्रतिनके गुणद्धानी । देवरशः 
सहृहरषन जाली ४६० वेरालाहविभाससहना ॥ साधव लले 
तविलावलजाना । पेवरग तियकहवखानी ॥ शारगदेशि गरि 
सदानी ४६१ रतिषरलमिहबित्तावलकदहिये -आटः पुत्र तिन 
के शुमलहिये ॥ लादुर कान्हर शं करभूषन । तिलकषटासगह्रनः 
द्षन्‌ ४६२ ठेहमीरअस्तम्भसुहावाः)-एकदेशकर नामङ़दहावा ॥ 
कृ तीय हिंडोलवछानी † रमकली लानि सुषठ दानी ४६३ 
देवकी गुनकरी असार्ररि 1 तिनके आः -पृच्र.वंशावरि ॥ नाण 
धनी अर्‌ धवलयसंता "ददषखारयवल सातां ४६४.लं द्रहन 
माज्ञ बहमारू । ये.दिडाल. पतच्रमतिः चार ॥ अबर्दौपक रागिनीं 
गनाचर्तं । जिनको भेद.गनीजन पाषत-०६५ गौडम्‌ नरी मोर्‌ 
किदारा । सिधुलयुत दीपकरकीदःरा ॥ तिनकेच्ार्पुच्श वाला । 
नटनारोयनः?क.अडाला ५६६बल्लमंशफिविहाग कटायो। फि 
रोदशाहक रभ सुदहायो ॥ हे श्रीराग किंशुम इषुना! तिन के 
नामका स॒ कारी ४६५ दादा । संपवेदिसरय्युन हुमरिकाफा 
जान! आट पृच्रह तसकं सो एहत बलानि २६८ कोलाहलभ्री 
रवनयुतसावत शराराग । संबोधन वड हंसह्‌ श्री सुतथति वड्‌- 
भाग ए्लचोपाईं ॥ मालकोस तियकदों बल्लानी" गोरीद्राबनिं 
टोडीजानी।समापति कर ककम नामा आर पच अवक्रौ ल- 
लामा४.७०पागमृतेडन शुद्ध कायो । सुर गघार पसिया जायो॥ 

गोराबललभ. शक्ति सुदहायो । मालिय कामोदर सतं गायो-७9 

भेरवसुततिय या बतानी वहलगृजरी सो जानी। पासजरी 
वसेसृषहा । आनंदादक आनद जहा्७रअषटमतीप विलावलिना 
मा. होत गान सुनिःपुरणामा-॥ इहिषेधि षट रगन सतना 
री । जार्नचतुर.गनोजनमारैः.४७३ तीसयगिनी अरु प्ट्गा। 
श्रतालास्‌ पुत्र उडभागा ॥ अरतार्लस पतोहषछानी । इदृशत 
वत्तिऽलीजिय जानी ०७४ ते सथर समाजिनगयेः कृष्छ 
प्रएकन युतः पाय ।-अवगुए रहितं स माजी जेते" सुन्दर 


25. भक्ताम्बनिधि। 


गान दर शम्‌ तेते ०७५ गायनमे अर्व ए जते । कदोभरखानि 
सकल अव तेते ॥ कंटदीन कृश देह सरेगा । राग भेद जे जान 
न लोमा ४७६ सुन्दर रूथ न्‌ ताल नजाने \ राग समय्‌ नान 
पर्दिचाने ॥ गवे गर इग मुद बाई कान हाथ अति विति 
धा ४७७ वार वार्‌ गश्को सह । नारिमरी उचस्वर गाव 
मुख मलीन अरु मौह करत । गावत मकि भट खरतो 
रत ०७८ भह चद्‌इ हंसत तन नोल । काक्‌अज {सर दइं पि 
ताली ॥ अथमयिङ्‌र्‌ सरन स॑मारी । शश घ॒मावत दाय 
पसागी ४७६ अति ऊचो अति लबु अति मोटो । देद्तण नृत्य _\ 
कर साये गाइन जनेरूपन्‌ जकर । नृय भेद गण एक्‌ 
न ताक्र ४८० असगुण दीनएक नरह त्व्‌ \ गुणन सहत सम्‌ 
शामित जव ५ पिच विचहास्य तकं वहदोईं । परमानन्द मग 
न.सव कोई ४८१३६ बिधि मथ रासखुल सारा। मानहलियो 
कृष्ण आअतास॥ अपर तक राप दत्‌ हं त्वत्‌ । भष्टनरा+ण 
प्रये जयते श्ट यह्‌ उपकार जगत हितनैन्दय । हाप्पुए जान 
घ्रापु मनदीन्हो ॥ सेवकनिज बुलाई तथ लीन्हा तिनको इहि 
त्रिधि आआयसु दान्दा ९८२ हम तो यव गोलोक्‌ सिधाख। 
मम तन तिखेणी तट्‌ जाख ॥ पुं सवन कहां तिखेणी । 
तव योते गता गुण प्रणी ४८० छंच गार्व-वरताने तीरा । 
तहात्विौ सुद्‌ भीरा । श्रीगुसाहई तीरथःकणएदू ॥ प्रगत 
भये महागणगेह ४८५ दोग इमिनारायणमदका कथामा सु- 
ससार । जिगालालिद्धिज भापियो निजमति के अनुतार ४८६ 
अव स्वामी निम्वाकेकी सुन्द्रक्थ्‌ अनध । परमभक्त भगवान 
के वरणे मति अनुकूप ४८७ चौ ° ॥ गोदावपै निकट शुभ 
आमा! दे शुगर जाहिको नम" महारा दिनं अरुण सुना 
मा 1 नाम्‌ जयेती जिनकी वामा श्दर्तिनके .गेमू जन्मूतिन 
लय्‌ऊ 1 भगवद्मे मरचारक भय ॥ संप्रदाय सनकादिक जे । 
--- ताके भये प्रवत्तक सोई ४८६ यद्यापि संप्रदीय यह्‌ तवते 


भक्ताम्बनिधि। । 


` भोअवतार हंस हरि जवते॥ तद्यपि निम्बारक षिस्याताकियसेः 
सार माहँ सखदाता-४९० ताते तिनके नाम सुहाई । निम्बारक 
संप्रदा कार ॥ प्रथम दंस सनकादि बताई । सनकादिक संप्र 
दा कटाई ४९१ निम्बा बहु अथ बनाये । रीति उपासन की 
प्रगटाये ॥ ईश्वर माया जीव पिमेदा । भाषत भये शाधिप्रच 
वेदा ४६२.भेद्‌ रहित पनिकौनषषाना । जलतरग जिमिभेदनः 
माना ॥-शातकमे बहु भूषण कौन्दे । नाम अनेक एक वपु ची- 
न्हे ४९२ मापुरीय भृगारक्‌ ध्याना । दशंमनिष्ठमं तासुअखाना ॥ 
इरिउपापना् सखायो । यगलस्वस्पध्यान मनमायो ४६४ 
तिलक अआादिद्त्तांत पुनीता 1 निष्ामेष मार्हैता-गीताजासोभो 
निम्बारकनामा बरणोसोचखिसुसधामा ४९५इकदिनटकरन्या 
सीश्रायो।निम्बारक समीपडरखपायो ॥ निम्बारकतिदि श्रादरकीः 
न्दा । उत्तम थलने आसनदीन्हा ४६६ भईतयार रसोईनवले( । 
वीती निशा चारि घटि तलो ॥ अशन्‌ हेत सन्यासिवुलाये १ 
सो इदि भिधितेषचन सनये ४६७ भोजन निशा करत रम 
नादी । सुनि निम्बाकं दया उमा ॥ होत भई तब स्वे उपाईप 
बर्ण सनो सुमति चितलाई ४६८ निम्बररषिरुहतिनकेदारा । 
तापर प्रगटे यकं बदारा ॥ जवरस॑न्या सिहि भके दिखाये । ज. 
नद सहित अदन तमरषाये.४६९ तव ते निम्बारक यह नामा, 
होत भयो सुन्दर सुख धामा ॥ परस्परा याकी अव गवि । सेत 
सुयशं कटि आनद पार्ो-५०० दंस प्रथम सनकादिक दन्द! 
सनकादिक नारद लीन्हा ॥ नारद सो निम्बारक पायो 
ओ निवास आवास्यं बतायो.५०३ तिनसो पायो विश्वा चा- 
र्य । [तनपा परषत्तम- आचारय ॥ ` पिनिम अिज्लास आ 
चार | तिनसो लहो सखरूपाच्रार ५०२ तिनसो पाद्‌ माधवा - 
चारय । उनउपदेशो पद्माचारय ए तिनसौ श्यामाचाय्यं सुदा 
य । बलभद्रा चारय मुदपयि ५०२ तिनर्सौ परनिगेपाला चारी 
तिनसों इपाचाय्यं सुखक प ॥ देवावाय्यं बहुरिक भयञ ! स 


८२ भक्ताम्बु्निषि! 
न्दर भट मृहामुद्‌ लयऊ ५०४ पश्चनाम्‌ पुनि एं 
चन्द्र पुनि वावन भटा 1 प्रष्णभृद पञ्चकम 
ह भररिह माधव मदा ५०५ र्यामह गेपालहु वलः 
षी नाथहु केशव मटृहु ॥ गागल केशव दितिः 
केशव्‌ सों श्रीम काय ५०६ पुनिहरि व्यप्र; 
। तिनसों परशराम सुरास ॥ पानदखश नरायण ठ 
श गोविद शरणद देवा ५०७ इश्वर शरण देव एप 


ह्व त ीवनएन रण धनरा ॥ आत्रजराज शरएहूदा। 
ए वा ५० दो° एरर पैशनककतननजमासी.ः 


र? । निम्बारक की इमिकथा दुखदारक सुखसार्‌ ५०६ 
सोः (एभचरणए शिरनाह्‌ रामभक्त उत्तमकथा । वरणो अति 
इत ¶६ एण्य प्रकाशन अषदहन, ५१० चौ० ॥ श्रीहरि 
वति कथा सुसृतानी ।- कलिमल नाशन अ्नृद दानी ॥ 
पतन शृङ्केर स॒तसोई । भनिम्बाकं सप्रदाजोई ५११ ति- 
तकमा -अतिरुविकीनी । जिनकी भक्ति प्ेमर्स भीनी ॥ 
हरीराम "रष, जिन नामा । वासस्थान वोडघाप्रामा ५१२ 
सम्वत सीष्टसं थरु दादश । समृअवस्था सम्पेतालिश ॥ 
बन्दन आये सुखपाई । भगवत धमं परवृत्ति बलाई ५१२ सद- 
सन श्य मकर दयङ । बारह शिष्य सिद्धअति भवञ ॥ 
गरुदरभे, तिनके नामा । नयारि नारे अति सृखधाम्‌{ ५१४ 
पद्धति रीति बह दै तेषी । निम्बारक अगि रहि जेसी ॥ जव 
रख्यसकसे बृन्दावन । तव इदि भति प्रीति.उपजीमन्‌ ५१५ 
वृन्दावन श्रणुमातर न त्यागत-। कोठ तन्‌त इन दिख लागत॥ 
सुद्गर रपति योऽ्येवार। सेवक ररि ग्यास प्रदरा ५१६ 
व्यास षलावनकेहित चायो) रि विनती वहु वेन सनाया ॥ 
कहाग्यास सुनु वचन नरेशा 1 इृन्दाषन्‌ हुमलता ससा +१५. 
वापक्षिो निन्द सदह । चलि तिने मागि ॥द६॥ 
धह ग्चिषिदा हैन हिति अये । रजा तिनकेग तिषा + १८ 


भक्तखनिधि।. -. ्द्‌ 
न बृत्ततरे सो जिं । हाथजोरि यह पिनय सुनें ॥ पदराज 
एशरण हि आये । ध्काआक्गाहुम(रिलगंये ५१९ रुजा निज्‌ 
‹:मार्द विचोरा। इमिशहि वलि देश मफारा॥ तिहि अवसरं 
{नि सुखकीन्दे । पत्तलंसीयं प्रसादी लीन्दे ५२० श्रीगोविन्द 
(स्थाना । भोजन कीन्हो सतंसुजाना ॥ सो प्रसाद लिये 
कतई । तसि कह हरिव्यासि सुनाई ५२१९ यामे क] गोिदं 
र + धायि व्यासे संहित अहलादां ॥ कादिपफलोगे हुत इक 
^." “तुरत हि उरि.षदंने निज दीन्हा ५२२ यह लसिरजा 
विचारा 11 वित्तम शर्मयो अपार अव जो इन देशि 
हं! सवन्लोगन करं धमे नशे ५२६ यह गनि बिदा.मगि 
यायो) व्यास मह्य आनर्द बहमयो ॥ अवसानन्द किशोर 
गशोरी.।'पूजतं.षिनय करत. कजरी ५२४ दो ॥ एकं समयं 
गाखै बोधनं लागे चीर। जरी चिकनई कौरणे वाँधत बनत 
तीरं ५२५ चोषा ॥.वंनो.नदीं बोधो बहदारा । तवः सनम 
ग्य कोष अपारं ).नोलडिकाई इविधि.दिगई \तो आगेका 
रो गुसई-५२६ मेरा बधो तुहिनं भाई । तोअपने. करलेद्‌ 
नाई ॥ इहि विधि तिनस्षे वचन सुना । वेग्वाहर कज किजार 
२७ थोड्ीदेर बादसख पये ।'दरंशंन कसिकिरि लोगज्ञ अयि 
हो व्यासं सो'किजि तिज जीको । -चीरा आजं बनोः रवि 
कि ५२८ सनते व्यासं अभिल्लष समेता । धरि देखि बोले 
ति देतां ॥ जो निज हीथ सुधरता एसी । तौ पर हायन मपर 
केसी ५२६ एकं दिवस दरिभिक्तः समाजा । भोजनर्दित 32 
युतेसाजा 1 प॑रसत सदी व्यास को बाला. {विधि संयोग भयो 
यह्‌ दाला ५३० दूध मक्ताइ गिरीं व्यासमे । सोत्ति मनहिं 
विचरन लागे ॥ गनि पतिं भाव भरेम बश होर । दीन्दों अधिक 
द्ध यदह साई ५३१ पगतिते निकार इतं दीन्दा । सुनी न वहू 
वधे पनती कीन्हा वीनि. दिवस जत्त. अन्न न-पायो 
अगत भकन समुभ्रयो ५३२ परदणडम्‌ गहना सषु सीन्दो} 
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वेवि ससत रसोई दीन्दो ॥ व्याप कि तुजा केरि सगाई । हेब 
नो पकवान भिरा ५३३ धरी षरात हैतसो देखा । मधुर षस्त 
अति खाद पिशेखा ॥भगवद्धकन योग स्वीन्हेष्वोखिराई्‌ अ 
शन तिन दीन्दे ५३४ जव वरात दारेपरभाई । रीतेकोग सकलमें 
उङ्का।तवल्लोगनं पकवान बनादईीदिये बरातिन तुर्तजिमाई २५ 
घरनन व्याते भये उदासा । व्यास तहिं यहषात प्रकासा ॥ 
निन लोगन समधी प्रियदै । मीरेभोजन समधिनदेवें ५२६ 
क्षा आय मक्तन देता । धेसे विमुख अघोष निकेता ॥ सचेत 
तिनि बलीयमदुता । दास्नातने ना ०॥ 
एकसमय श्रीव्यास भगवत के कर बांसुरी । सरलीसि " 
शादी की सुन्दर नई ५३८ चौ ° ॥ छिली आंगुली ताकी को- 
श । रषिर बहन लागा तिहि ओरा ॥ देसिव्यास चिन्ता मन 
कन्दा । अनम्बर बारि रि कसि दीन्हा ५३६ अबहु सोईरीति 
सहा । वै शृंगार दोत सुखदाई ॥ इस चखि से आ भगवना। 
भक्तं भाव माधुयं महाना ५४० पक्ता दद्करकफे उपदेशत । परेम 
पंथर्मे मति पखेशत ॥ कीजिहि भाव भक्त ममध्यापे । प्रगघ्टोत 
म ताने भवि ५४१ बाद्यए एक बोडे केरा । आवत भयां 
व्यासके नैरा ॥ भईैरसोई भक्तन जहाँ । भोजन करन कदो नरह 
त्वौ ५४२ तव सामग्री दियो दिलाई ! बराह्मण चर्म पात्र जेल 
लाई ॥ करन रसोई लागो जवी । घतलेव्यासर उपानह्‌ तवर्च 
५४३ दियो रसोक्षमे धरि सो । बाद्यए कोष समेत उगे॥दाथ 
जोरि बोते रसिया । हे दिज काहे भये उदासा ५९४ जासु 
धातु च्रतन जलधारा । तादी म घृतअहे हमारा ॥ सुनिके मा 
दण श्रपिक लजाना ! श्रामेप्राय तिन मनको जाना ५४५ 
भगवतशरण तुरत सो भयऊ 1 भगवद्रक्तदोह भ्रदलयस ॥ 
एक साधु उहुदिन तक्र सोई । मन्दिरकी सपा जोई ५४६ रों 
ऊरत कीर्तन अधिकार । श्यामा श्याम अग्र हरषार॥ जव 
हच्छा चलनेकी केशं । तृ समाई ग्यास मुद भरर ५९७ 
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एकं दिवस सोअति दढ कश । व्यासते बिदा मागि मुद 
भरिके ॥ निजः ठक? सम्पुट जव मांगा । तव हरिव्याप्सहित 
अनुरागा ५४८ मोरिया बीड़वे धिके । साधको दीन्हो मुदभरि 
के ॥ साधू भोला ले चलि भय । यमुना कुल जबहिं सो गय 
ऊ ५४६. सम्पुट पजा हेत उपाय । पकती उड निज गई अगा 
रा ॥ व्यप्र समीप साघु सो यायो । हाथ जोरि यह्‌ विनय सु- 
नायो ५५० महाराज इत शाल्रामा- । आये देरदृदि सखधा 
मा ॥ कदो प्यास वच सव्य तुम्द्यरी । तिन किशोर सो भह 
चिन्दारी ५५१ तासो आये होहि विशेखी। देवोर्ददि भवनमहं 
देखी ॥ यहकिके मन्दि जाई । साधृसों बोलेसुखपाई ५५२ 
तव स्वामी किंशोरजी पासा । षटि चहत बृन्दावन वासा॥ त॒म्‌ 
केतजात काज कितलागी । सुनिसाध्‌ इ्वास्वत्यागी ५५३ 
द° । होत रास बरन्दाअटवि शरद पूरणा काँ । रूप- परिया 
शीतम निरि चके रसिक मनमाहं ५५४ चो० ॥ नृत्यत प्रिया 
सरणको नूपुर । दूटि परो तादी क्षण मूपर ॥ तालसमामे आयां 
भेऊ । तहि ग्यास निन तोरि जनेड ५५५ नुपुर गूथि 
पहिनाई । पुनि.बोले इमि सन सनाई ॥.यह्‌ जनेर अबतक 
गल भारा । राखव सुफल भयो इहि वारा ५५६ नाभाजी 
यह कियो प्रकासा । -मक्त्ट भक्तन मे व्यासा ॥ यह सुनिकै 
महन्त इक घ्रायो ! व्यास परीक्षा लेन - सिधायो -५५५७ तजि 
लाहोर समेत उमंगा । आयो बहु जमातिके संगा ॥. नुधा 
तधा सव साधु पुकारे । सनत व्यास इमि वचन उचरि ५५८ 
लागत भोग देरनहिं रेह । पर साधू मानत नर्हिकोर.॥ 
त्वाह व्यास भगवत परसादा । कड लेजये युत यहलादा 
` ५५६. साघुन के भगे धरिदन । हक दे मासथदन तिन की 
नद ॥ उठेसकृल पुनि दरद बहाने ! सीय प्रसादि ग्यास स 
_ अनि ५६० रियो बहुरि अस्तुति करनोरी 1 कीन्श याप दया 
नहिं थोर ॥ चऽनि दीन्दी ङृषा निकेता \ कडुदिन पनी भो 
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च्डन लगौ नगर भो गादा 1 कीन पकार सवन यतिभासै। 
तय आपन विनती तसारी ५७१ कट फि जो इच्या यह आई. 
तो मे इनकी करत सहाई ॥ यह कहि दाथ फएवडा लेके 1 वारि 
राह वौधत सुद केके ५७७ यह लघि कै. हरिगर्ई थस्रनानीं 1 
प्रार्नेद इन्दरमि पटनवाजी ॥ आरति समय होत शंखष्वनि 1 
क्नोध करत हाकिम ताको सुभि ५७८ पुनि च्रपने. मन क्रियो 
भिचार। गधा चटाई करो मुखकार ॥ सोभ्ररम शूपस्वे करि ! 
ताके दारगये सदभरिफ ५७९ देखत तिनि लाज अति पायो। 
है अधन बहु पिनय सुनौीयो ॥ प्राने अपराध क्तप्र कखाये 1 
सोभरामः भवन तिज अयि ५८० आसाराम जाम्‌ के बाह 
होत भये हरि भक्तमद्यईं ॥ सेत दाम अरुमाधो दासी । जिनकी 
महिमा जगव प्रकासा ५=९माधौ दास योगिन काही 
न्ट षिजय ज्ञान रणम + एङ्त्रारं योगिन अस्थाना 1. के 
अगि वरि सखदाना ५८२ यागिन स्वामि कोध जय लायो। 
तव हन अम्बर अग्नि उरायो॥ आास्नन जाई द्वितिय थल कीन्हा+ ` 
चरित देखि भो योभि अधीना -५८३.सोभृरम, छथ इपि घ 
-एी । इख ददि नाश न.सुख रणी ॥ हित ईहरि वंश कथा अप्‌ 
गर्वो । संत चरण मे शीश नवा ५८४ छन्दगोपाल ॥ हित 
इरि वेश मजन.को भाव 1 कोकश्रिजा कहि सके प्रभात्र ॥ 
निन राधा प्रघान-मन जानि! प्रियग्रीतम विह्मर उरभानि 
५८५.चौ० -॥ कुंज महलमे ध्यानमान्सी । करि प्रापत्‌ सखि 
भाव पाली ॥ हरि प्रसादमें अति प्रिश्वाप्ता । विधिनिषेध व्यो- 
हार उदासा ५८६ भक्ति अनन्य धर्‌ उर्‌ माही।संशय शोक मोद 
म्रमनाद ॥ राधावल्लमि जोन संभ्रदा । पिरि आचर्य जगदा 
मोदा५८५निनकेश्यति प्रभावसुषदाई । सदमन मुनन सह 
तिपाई॥ गोड विप्र जिनके पितुव्यसा।ताय मातु गमक्षेयव्‌ासा 
८८ पन्द्दम वनसंटि :मजवरीं १ उच्य चेतभये येतवदहीं ध्री 
नृ्चिंहकी च्राशष प्रई । मोदि वंश जन्मसुसदाई ५८ ष्ण 
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जन हेता ५६१ अष इहि पिधिते छपा करीजं । भोजन द्वितियं 
होत सो कीजै] भयो महंत दद्‌ विश्वासा) अपि निश्चयकां 
के विन व्यासा ५६२ तवर व्यास भगवत हित पाई । मां 
सीथ प्रसाद कि गाई ॥ जिनमख भक्त सीथ निञ्ना। तिन 
मृत शकर श्वान समाना ५६३ वालक बाल अवस्था माहीं । 
ताक बहत मुखम लपयदीं ॥ ताको मुखनत्र मत सुख सोई । 
पुनि जवं कामविषश मन हाई ५६४ चाटत तीय अंग सुख पा- 
वत । नेकं घृणा मनमे नहिश्ावत।॥ मगवद्कत प्रसादी खात॥ 
करत धरणा मन म सकचाति ५६५ टो° \ जगदुलंभनर देह 
लि गणो न सारा सार । मिलोपत बृडत जलधि गहि चंड 
तिहि बार ५६६ रहे व्यास्फे तीनिस्ुन फणड निवारण देत । 
सम्पतिके ञेमागकरि दीन्हे वद्धि निकेत ५६७ एक भागं 
किय द्ग्यकरो द्वितियं किशोर किशोरि । तिलक बापवन्दनिं 
प्रसित कीन्ही तृतियवहोरि ५६८ चौ० ॥ पिला दोसर 
भाग प्रकासा। रामदास अर दास षिलापा॥ तिलक आदेनां 
तीस मागा । दास किशोरं सहित अनुरागा ५६० बाँट 
लियो इमे तीनो भाई । तविं किशोरदास सुखपाहं ॥ !रिगि 
हरिदास छाप धारणः कारिं । लागे करन भजन आनन्दं 
भरि ५७० योरेकाल मार्ह अति सिद्धा ! भये भक्त हरिभोमन 
शद्धा ॥ मेहरिव्यास शिष्य बहुतर \ जिनमें भजन प्रभाव घ 
नरे ५७१ दो ॥ इदिषिपि श्रीदखियासकी कहीकथा सुससा 
नि! यव भ्रीसोभ्ररामकी गाथाकहत षान ५५२ चौपाई ॥ 
विप्रवंशमे सोभरामा जन्मतमये वोडयायमा ॥ संप्रदायनि 
म्बारक्‌ पाहीं 1 चेलामे हरिव्यासक्रि पाहीं ५७३ वोडिय जग 
धारी के पासा । एक कोप प॑र जासु निवासा ॥ अर्ज पिरान 
मान ह नई । परतापा गर दारात्‌ई ५७४ लास जासु प्रमावहि 
पाई । भगवदक्त भये सुलदाईं ॥ सोश्रराम कृपा को पाई। 
तासुगष्र पथ भक्ति महाई ५५७५. एकार यसन नल षादा । 
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व्डन लगौ नगर भो मादा कीन पकार सषन अतिभायै) 
तव आपन विनती अनसार ५७६ कहा किजो हव्या यह आहः. 
तो मे इनकी कस्त सहाई ॥ यह कृषि दाथ फावडा रके 1.वारि 
राह वधत सद केके ` ५७७ यंह लघि के. इटिगर्ह यञनाजी । 
प्रार्जेद इन्दमि पटनवाजी ॥ आरति समय होत शसष्वनि 1 
क्रोध करत हाकिम ताको सुनि ५७८ पुति प्पे, परव क्रियो 
परिचार गधा चदाह करौ मखकास ॥सोभ्रगम रूप से कणि 1 
तक्रे दारगये खदभरिफ ५७९ देखत तिनहिं लाज अति प्रायो । 
हे धनि बह. भिनयःसुनौया . पानि अपराध त्षपा कसाये 1 
सोभरेमर भवन -निज अयि-५८० आता राम जाम्‌ के भाई1 
रोतभये हरि भक्तमदहाइ ॥ संत दाम अशरूमधो दासा । जिनकी 
महिमा जगत भरकासा १८१ पाधौ दास योशेयन कादीं । की 
नं विजय ज्ञान रणएमादा 1 .एञ्ार योगिन अस्थाना !.वठे 
रागि वारि सुखदाना ५८२ सागिन स्वामि कोष जव ज्ायेो। 
तव इन अम्बर अग्नि उटायो॥ आसन नाई दितिय थल कीन्हा । ` 
चरित देखि मो योगि अपीना-५८३ सोभराम- कथा इमि बर 
णी । इख दि नाश न सुखङ्रणी ॥ हित दरि वंशा कथा शष 
गार । संत चरण मं. शीश नवर्वो ५८९४ छर्दगोपाल ॥ हित 
हरि वंश भजनं को भाष 1 कोक्षिजो करि सके प्रभाव ॥ 
जिन राधा: प्रधान मन जानि। प्रियप्रीतम, विहार उरआनि 

५. चौ० ॥ कुंज महलमं ध्यानमानसी । करि प्रापत सखि 
भाव पालसी ॥ हरि प्रसादमें अति विश्वासा । विधिनिषेध ग्यो- 
हार उदासा ५८६ भक्ति अनन्य परेउर माहीसंशय शोक मोह 
भरमनारी ॥ रपव्रह्लमि जोन संभ्रदा । तिहि आचस्य जगदा 
मोदा५८८जिनङेयति प्रभाव सुखदाई 1 सदसन मनुजन सहग 
तिपाई॥ गोडःविप्र जिनक्र प्रितुव्यासा।ताय मात गर्मङ्ियवासा 
८८ पन्दुदसे पनस -समजपी + उन लेतभये येतवदहीधश्री 
नृर्भिहकी ्रशशिप पई । मोदरि वंश नन्मसुलदाई ५=श्कृष्ण 
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राधिका भक्ति मदाना । मं प्रथम ते अति सुखदानाएकसमय 
राधा महरानी । मित दया तिन उपर आनी ५६० चललदल्त 
प्चमत्न लिखिआई। दीन स्वपर मे पताबताई्‌ ॥ बहुरि कूपा 
तिन उपरीन्दीकूप बनाई मति दरिदीन्दी ५६१ मूरति मन्नरपाई 
सुखकाी । मंत्र जपन लागे उर्धार ॥ भगवत मृति राधिका 
जानी । सेवा पजा बन्दन उनी ५६२ पनि रुभिमिएीनाम तिय 
जोई । तासो प्रगटभये सुतदो३ ॥ पश्रीएक जन्म पुनि सीन्हा। 
तिनके विवाहादि सषकीन्दा ५९३ बृन्दावन नजिगेषन दजातर्ह 
भगवत इमि कारल पुज ॥चर्था वत्तं अति सुन्दर ग्रामा ॥ म 
गवत आ ङ्गा पाइ ललामा ५६४ बाह्यए एक महा सतपा । नि 
ज कन्या दीन्दी दलाई ॥ राधा बल्लभजी की मूरति । सोउ देत 
भयो सुख प्रति ५६५ तब दर्षत दृन्दाबन अयि । परह चती मंदिरं 
वृनवाये ॥ भगवत मूरति जो ससदाना 1 थापत भराधा अस्था 
ना ५९६ तष राधा मल्लभी सुहाई । संप्रदाय सख दानि चलाई ॥ 
राधा ष्ण सरूप उपा पन । इदि सप्रदा मा सुख षासन ५६७ 
पर राधिका ममावन जसी । कष्ण माद नहि सतत तेरषा ॥ या 
एहि ससी भाव कृरिजानत । महा रानि सधा उरमानत ५९८ 
जिन निज उर निश्चय इमि यानी । रह प्रसन्न राधिका सनी॥ 
प्रीति रधिश्ना मानस धरि हं कृष्ण कृपा आपुर्हिते करि द ५६8 
राधा अपरत निधिजो यथा । संस्छतमं विरो शु मपथा॥ ताकी 
प्रेम भक्ते सुखदाई । रचना काव्य वरण मधुशई ६ < ्वरणत वः 
नत सोन संसदाई । हितचोरास(भाषागाई ॥ निष्ठ हरि पसाद 
म जसी । नान कहत वनतहे तषी ६०१. आराधा की कपा 
महाई। स्वयसिद्ध हयिंश गोसांह॥ भजन प्रेमरस भक्ति नवीनी 1. 
चनि निकार संप्रदन सलीनी ६०२ श्रीधापिकापस्कियामावा। 
इदि संप्रदा सुखद अति गावा ॥ श्रीहरि वंश बश सुख साजत । 
देव नदन इृन्दावन्‌ राजत ६०३ दो° ॥ इूदि विधि धरी दरि वंश 
सुभग गाथ ियमान । बरणि चतुभज की कथा अवम 
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करत वखान ६०४ .शिष्य रदे'हारें बश कं चतुरा महराज्‌ 1 
भगवत भक्ति-विना नरह फियि जगतके काज ६०५ भगवद्धाक्ते 
प्रताप टटा । बह स्लोगन उर भक्ति वदाईं ॥ राधबज्लभ लाल 
त्ररििा। रत्रेत काम्यम कीनपवित्रा ६० पदि खनि सोई चारेत 
सुहाये । सहसन जन संदगतिक्रो पाये ॥ भक्तन की सेवा इमि 
ठानी । तिन पद सज शिरश्रषण मानी ९०७ सत संगतिर्मेम 

गन.सदाईं। जिन गुरुपदरजषपा महार ॥ देशगोडवानो जिरि 
नामा । किये मक्त सर नर तिहि गमा ६०८ रहे लोग वा देशमं 
जेते। प्रथम उपासक कालीफेते " देत. सनु ज व्िक्रालिहिजाहे। 
भगव्द्क्ति प्रवेशन तादा ६०९ विधि वशतां चदुथज गय। 
देष॒त चरि तर्फ भयऊ ॥.भगवरद्धक्त प्रथम कश्किली । तव 
होये सव करज हाली.६१० कालिहि भगवत मंत्रं सनायो। 
कृरिहरि भकतादि अप्रनायो- तव. कालीनिशि स्वरम फार। 
द्वियो सवन उपदेश. वदारय &११्तुमसव जाइ चतसुजतीरसा । परि 
चरण ने कहि वचन अधीग ॥ सेवक होइ विनय वहुगावो 1 भग- 
वदद्दक्ति तहां तुम प्रो, ९१२ नाहित नाशकयों सम्रकेरा 1 सव उटि 
पाये हात सकस. ॥ सव कर्द शिष्य व्रतुशजन कीन्हे । माला-ति- 
लक्र सवन ऊहं दीरहेः६१ २ कटु दन -रहि.तिदि देशमा ! 
भगवतअआराषन्‌तिस्तारा ॥ पुनि श्रीपन्ागवत सना । भगवत 
पूरण ्ति६द।६.६१४द्‌ ०} एक्वेश्यकी द्व्यकहु-लीन्द कोर 
उगई \ धायौ पीये त्रणिक लाति तञ वह चलो पराई ६१५चो०॥ 
जव छपिवृक्र मरन पायो । त यह देखो चरितद्धद्ययो। गंचत 
कथाचतुभुनस्वामी \ कैत करिजाइनमामी ६१६ तिहि तण 
कृथादोन यह लागी । सुननलांग सो परमसभागी ॥ -शाघ्विं 
दितदीक्षाजेलदीं ९ तासनवीन दोतदै देदी ६१५७ यह सुनिशि 
ष्य भयो तिनकेरा । यवतमभयो वणिक तिहि वेय ॥ ` तार्मो 
छ्य चव्य ममलायो । से कदे नहि कद्‌ रायो ६१य८्गोला 
ततकरुयां तवहा 1 ताके हाध धसे लै जवही ॥ तत्रराजागरेवचन 
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सनाय । यँ इहिजनम न कल्बुरायो ६१९ ताको पानि दाह 
नहिभयञ । राजा वचन कहनईमेलयञ ॥ आज्ञा दियो बास 
हित शृली ! तव वह साधु कदां मुदषूली ६२० सष दत्तान्त 
नृपहि सखायो । राजा बणिकदहि भवन पयो ॥ पुनि रजा 
अति आर्नद पाई । शिष्य भयो स्वामीको अह ६२९ आवत 
श्हे साधु इक दीना । देषो पको खेत न्वीना॥ सगखान अन्न 
सख पाह 1 रखवारे तव कटेोसुनाई ६२२ यतौ सेत चतुभज 
केरा । खनि साधर बोलते ति्दि येश॥ तो यह्‌ सेत हमारारी ३। 
मना्रत त्‌ विरथारीहे ६२३ यहसुधि जबहिं चतुभुज पाये । 
करि प्रलाम साधन घरलामे ॥ पनि तिन आसन अशन 
कराये। आर्नदके जल चश्च बहाये ६२४ महाधन्य आपुनकरि 
जानो। की मम वस्तु साधु निजमनो॥ रसे चस्ति मश 
सुखकारी । किये चतुथैन जग'उपकारी ६२५ छन्द रमगीति 
का॥ कहत अ सुपा शंकर स्वामि उत्तपगाथ । मे प्रवरच 
धर्मं भगवत पवेत के नाथ ॥ ज अनीश्वर वादि धर्शी जेन 
अरु पडि! विमु भगवत दुवुद्धी दियो तिन मत संडि ॥ 
६२६ शालं पद्धतिपरं चलायो सबनको सुपार विक्रमादित्य 
के समयदिगयाम्पभो चवतार ॥ दर्ड धरि संन्यसि है बरहि 
धम पदति जेह्‌ । ताहि सो फैलाइ भगवत धमं सुन्दर सोई ॥ 
६२७ मिश्रमण्डन कदत जिन को आत्मभ्र अवतार । पादि 
सो मीमान्समत के रदे पालनशार ॥ कहते मीमान्स ईश्वर 
कदी सवक्राल । तिनदहि शकर स्वामिजीतो बादद्ी मे हाल 
६२८ मिश्री तियकाम शाम बादकरिय आरभ । ये यती 
न्यां जाननमहई वाणीयंम ॥ वपति अमस्क देह पनि घां 
डिषो तिदिकाल । योगवलस। प्रात आपन प्रिशकियं तई 
हाल ६२९ वंसकरि पटपाम तातन शतक अमरु मन्थ्‌ करि 
यो रचना ललित सन्दर कामक बहृपन्य ॥ सकल रानी नृपति 
मरकं जानियो मनयेह । कोड है यह योगि है गुषयाश्ी 
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देह ६३० भस्मक्रियि देह याकी रहे जासोसंग । रहै दमर सुहाग 
राजे यजसातो चग ॥ यह विचारि इंदाईतनश्नो मस्मकणि 
देत | दियोङ्ञा भत्यहुतभरकःदेत खामी चेत ६३१ तुरततनि 
चृपदेह्‌ निजतन मार्हकोन प्रवेश । अनल स्ता देत नरहरि 
विनयकीन विशेष ॥ भ्‌ शीतल दहन तवउटि चलते माच 
ययँ । फियनिरुत्तर मंडनसखी जासु हित कियकाय्यं ६२२द्‌ ०॥ 
शिष्याक्रेयो पुति मिश्रको; शकरजी हरषाइ । चाखाक्न मतके 
जनन दीन्दो.उहुरेदराई. ६३३ -करियप्रवत्त निजधमं मं लखि 
न प्ररत श्रव सोर ।-युसलमानमें सुनिपरत कहत ददरियाजेह 
६२३४. शख्यशास्च ¦ हठ योगियनः दीन्ह्य शिक्त फेरि । साथ 
सवडनके बहुरि बाद कियोतिन्हेरि ६३५ चौ” ॥ वटमत्‌ वादः 
यृद्ध अति भारी" कीन परास्त शकरचरी ॥ चेक मंच धृत्त- 
इ आदिक ) तिनकी. द्रि्रियो दुभ 'वादिक ६३६ पुनि उन 
इन्देजाल बहू कीन्द्‌। सो अपनेदी शिर लीना ॥ के वे 
गिरि ध्णी आये । मरे वहत निन रत फल पाये ६३७ चृ 
कुर नदी म जाई \ रहै जोःतिनरहित भयोऽपार॥ देशाधीश 
समयं तिहि जोई ! नावन भखायी ले सोई ६र्न्नदीमहँ सव 
कें बुड्वये । वच जो मगवत शरणद अये॥ ताद्पय्यं तिन 
पगे यह अदेड । भगवत विमु कोउ जो रद ६३९ अथ 
वा पेद पिरद्री जोई । विद्या वल प्रभाम सो सोई ॥ जििषिधि 
वध भयो तिनकादीं । दद्कीन्हो मगवत प्रथमारीं ६४० गोरं 
2२ मदिर वनवाये } देवालय्‌ शिव सदन सुदाय ॥ पनि प्रति 
द्वस्तोत्र वनाय । पूजा आदि रीति प्रगटाये ६४१ विष्णसह 
सनाम्‌ र गीता \ शारीरक जो सूत्र पुनीता ॥ इनपर भाष्य 
रची करि न्यारी । +शेरविजय कथा विस्तारी ६२२ नापभात्र 
हं यद्य वसाना ¦ सूच्षदाल बरणौ सुखदाना ॥ अगुलऽउपासक 

ठत विचारी । निग भाव शकराचारी ६४३ सरए उपासक 

{शकूर वज नयात्‌ शेर द्दग्बिजिय ष 
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वैष्ण॒वं मानत । प्रादसुष्ुतरं ताहित ठनत ॥ सगुण उपासन 
पति षदा । सोत सहित सनेहा ६४४ अपने इष्टहि अंगी 
मानत । इनं देव न अंग वानत ॥ खकलः सप्रदन मं जाहि 
भाती । पूजा जप सुमिरणए-सुखर्पाती ६४५ सोह मत शकर 
आचारी । ताते मेद्‌. कि नाहि चिह्र ॥ भये शिष्य तिनके 
बृहुतरे । तिनके मे अस्थानघनेरे. ६४६ वेदस्थानसख्यतिनमा 
दीं । चारिशष्यभे वसत. तंहयदीं ॥ तिनके नाम भयं मउजोई 1 
तिनफेनाम कदत साई ६४५७. परपरा कष्ुबरणिः सुनावत । 
शकर के शिष्यन लोगावत ॥ सतयंग्रमार्ह विष्णुशिव भयऊ । 
त्रेतायुग वशिष्ट सुखलंयञ ६९८ शक्ति वशिष्ट पुत्र ताहीमें । 
भये पराशर्ह वादीमें ॥ दापर प्यास अपर शुकदेवा  गोडाचा 
स्य कलियुगमेवा ६४६ पुनि गोौषिन्दहु शकरस्वामी । जिनके 
शिष्यमये अतिनामी ॥ संगेरी मठ दक्षि रजे! परथ्वी रचा 
स्यै सख साजे ६५० शारदमठ परिचम संखे । तरा खरूपा 
चास्ये सहाव ॥ गोवद्धेन मठ पृखसोहे । पद्याचा्यं तहां मनमोहै 
६५१ दो० ॥ पायसिमठ उत्तर अहे तरह तोय्काचाय्यं । राजत 
द्िषिधि मठ्नमं प्रएकीन्देकास्यं ६५२ परथ्वीधराचायके तीनि 
शिम्य सुखदान्‌ । पुरीसरस्वति भारतीतिनके नाम वान ६५३ 
भयेस्वरूपाचार्यं के द्राश्रम तीरथनाम । वनआरख्यहु दोतमभे 
पल्याचारय धाम ६५४ गिसिखत सागर सहित शिष्य तोरा 
चाप्य ! इहिपिपि प्रगटे शिष्यदश साधक परण काय्यं ६५५॥ 
इतिश्री भगवद क्ताभ्नुसगदायकनियालालजन्मामेए विरि 
तेचठुवैशतिनिषएमध्येधमेप्रचानिष्टायां प्ंशभक्त 
कथावणनभक्तामग्बनिधोचतुषस्तरगः ४॥ 

सोरा ! श्रीरधुप्रर उरधारि अम्बर रेखचरएकी । कोलस्ूप 
सुखकर वाराहं उन्दाचरण 9 उदकंकएषद्र ।॥ जयति 
मापातं उत्तमागतिं मनस वाचकं कमे कायजं ! हरति पातकं 
जात नातक्रं शमन दरद्‌ स्प वारिदं २ चौ° ॥ प्रनिन्दं 
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द्री अवता । ब्ह्यपुपे मेँ निजतन धारा ॥ धरि अवतार 
महासुख कार 1 हिरस्याक्ष बधि भ्रमि उधारो ३ निष्ठत्रतियं 
महासुख का? ' सप्पंगति जये षिस्तारी ॥ सेवासु कदी है 
तामे । कथातीस भक्तन की जीमि सोई वणि कहत सुखपाई। 
सत चरण मेँ शीश नबाई ॥ सवे शाञ्च इमि कहत सचेता । 
जीव कि वधन दृटनदहेता ५ द सत्संग एक्‌ जगमा 1 दूनी 
अपर साधनानां ॥ पनिसस्ंग कर्षत सोई । भगवद्भक्ति 
प्रप्र जिषिद्ये ६ ताकी महिमाजगम्यपारा । किचिन्सा्रक- 
हत चखसारा ॥ यहसस्छ॑म लहे पे सोई । सेषासाधु करे जो 

गईं ७ तासों सेषास्राधु सुहाई 1 यानिष्ठ तार्महिमागाई ॥ सत 
जो भगवद्धक्त सुहावे । तासु संग सत्पग कयि ८ पर कोठ 
बृहुभांति तात । ताम स॒ख्य दोदर टह्रावत ॥ एकशाद्च वीं 
न सस्पंगा । दृसर भगवद्धक्त यर्भगा & पट्‌ शाख अरुसदाषि- 
चारे यह अभ्यासदिये षिचधारे ॥ चलेतासु अनुकूल सदाई। 
सारासार षिचार कराई १० इर माया जीव विचर 1 नाना 
भांति ज्ञान उरधारे ॥ नक इःखसे डरे सदाई। भगवत रूपमा 
मनलाई 9१ रूपमाधुरी म्रतिशोभा। तामरे सदामनलोभा॥ 
सी बुडि लगे ददजाकी । शाश्चप्तार जानो मति तादी १२ 
हरिवरि जिन शास षरिशला । सोह पदे सुने सव ला ॥ 
तथ यह जीव तारण हाई । सुख इखतनजि आनद लहसोई१३ 
धम्‌ विरुद्ध यन्थ हं जेते । भलि न कृष्ट विलोके तेते ॥ इहि 
` विप शाख सग कय गाना । करत तीथं सत्संग वसाना १४ 

दरश परस मज्जन्‌ जी करं । गाहे पुण्य पाप तन जरर ! ` 
भग्वतन यह दयां प्रतापा । तीथन को दारन चतापा १५ 
कोई इहिविधि कहत सुनाई । भगवद्रक्त नियत वै्ाई॥ नाना 
भाति समाज उने । तासं तीरथ नाम कविं १६ उनभक्तन 
मृ पुण्य मह्‌ाई । तिन स्नान कीन तह अह ॥ चरण ए 
भक्तन के जोई । त स्नान कर नरकोई १७ शुद्ध चित्त 
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यदिप्रकार बनिआवे ४६ भगवत मेँ निए जिमिकर्‌ । तिमिभ 
गवद्धक्तनभधरईं ॥ जिमिभगवत सेवासनलगे । तिमिभगवद्ध- 
कन अतरग ४७ मगवत बचन भागवतमादीं । ममरपघन हैँ 
भृक्तसदादीं ॥ परेरी पृज्य जगत ललिलीजे । तनिउपाय तिन 
सेवार्क्ने ४८ प्षपराणमार्हे हरिगवे । जो ममभक्तअशनक्ररं 
वाये । सेवाकरतजोन भक्तनकी । सोसबहीत हमारं तनकीं ४९ 
जवलोमोहिं न अशनकरण 1 तव्रलौभक्त कदूनदिसयें ॥ तैसे 
दीद निसा) जवल तिनर्हिन अशन करा ५० अपर 
पुराणन मँ रसिावत 1 जो मम भक्त भक्त मम पवत ॥ फिर 
भगत यह्‌ बचन उचारा । गंगापाप हर्णसख साय ५9 च- 
नद्रताप हर स्तर दादि । भिदु अनल नाशन जनवारिद ॥ 
ममभक्तन के दरशन करई । तीनो दख त्षण मतर जरह ५३ 
वहुरि्पिन यवचन सनाये 1 अप्तपविच्र वीथादेन गाये ॥ स॑त 
शप्र जसकरत पवि्रा। उभय लोक सुदानि चरिता ५३ इटि 
विधि वचन हजार न भती 1 जियालाल नदि रणि सिराती ॥ 
जो भगवत आनन्दहि चाहे । चाहे अपर जगत निवा ३५४ तों 
भगवद्रक्तन की सेवा केरे जानि देवनक देवा नाति पाति कड 
नाहि विचरे सगवतसम भक्तहिं उरधारे ५५. . कोनो जाति 
भक्त हरिदहाई \ भगवतरूप जानिये सोई ॥ महभारत मेँ भगवत 
वानी । जाति भेद मम भक्तमजानी ५६ जो सेवा नहि क्र 
सुहाई । ताकी नास्तिक बुद्धि महाह ॥ सवासा मागे इददाईं 1 
वसत पांचटग सल सदाई “७ सोर । एकजातिको मन 
खोटिजाति करसाधुलसि 1 करै न सेवादान दृनोपरि्या म्वैवग 
१८ चो ° ॥ पट्‌ साधको दोयजाने । तृतियगव पेषध््यं व- 
सानं ॥ जाके मदर मत्तसदाई । भला बुरा नहि लसत कदां 
५.६ चौोथोठग निजरूय विलोकी । सधक इुरूप अवलोकी ॥ 
स॒वामे मननाहिं लगवै । निजखषूपरके मानभलवे ६० पंचम 
नज शगीर पलदेी । काटको नदिगनत विशेखी ॥ इनपाचौ 
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को स्यरिधरई । भगवत चरण भ्रीतिदृद्‌ करई ६9. जिन वासी 
करि सपच सखसाजा । वृपति युधिष्टिर यज्ञेप्तमाजा। चिज रसो 
म ताहि विग \ सेबाहूपदी हाय कराई ६२ पनि श्रीखुनन्दन - 
सखपाये । भिल्िनफे सवेफल खाये ॥ पनि केवट निजददय 
लगाये 1 लंकविभीषस्‌ स्ववशं बपताये ६३ देहकसाध सेषिइति 
हासा । यषखदायक सो करत प्रकापा ॥ एकक्षमय साधू इक 
्रायो \ बहकदुश्टो देह इखपायो ६ सोनिन तियसों कह 
वसा । सेवासाधु करौ मनला॥ केतीय ममशीश पिराई । 
तिहि अवसर पिधिस्वा उपा ६५ आयो तिषहिक्षष तिदिया 
माता] उ्यीतीय अति हर्पित गाता ॥ स्वेभपित पश्यानमि 
ई । प्यजन बहृप्रकार सखदाई && यद्‌ ललिसधु' सेविर्टकी 
न्दा । घर्ष तीय काटि दतदीन््या ॥ बहुरितीय सों वचन स्ना 
यो ! जबयामात मोर चल्ति्ायो & तवतेरो अति शीश 
पिरानो । निज यासातदोलि सष सानो । सत्य क्रामी भिष्या 
दी। सती लोभी यर गद क्ु्रादी ६ दोर । होत दग्यपरिय 
जोन विधि सुजनहि मगवद्दक्त । देदगेह पार घन गुनि 
सेवत अहनक्र.६९ जाकी भगवद्धक्ये प्रीतिन इहि सष्षारं 
तिहि मनोथ ह लोकम सिद्धन होत असार ७०चो०। भ 
गवदक्त प्रीति जा करई । मनवच करम. सेवा अनमर ॥ सेद्ध 
मनोथे तासु सष रोई । युगयुग मे यश परे सोई ७१ भगवद्क्त 
परिमुख नरजई । निन्दा करत यक्त कीतेई॥ भगवत घरसों गये 
निकृले। चीन्ह्‌ देत मानहँ बुरह काले ७२ जो शघता मक्त 
करद्‌ । दुःखदे सो आपन जरई ।॥ जब दिर्णयकर्यप वलया 
ना! देन का दान्हे दखनाना ७३ भगवत्‌ सो सुरजाह्‌ पुका 
र। रोदन करि निज दुःख उचरि ॥ परं यगवत उर्कोध नघा 
याज प्रहमदाहे असर सतायो ७४ तव पला रहनाद्‌ गय 
ऊ । असुरहि मारि मक्सुबदयऊ ॥ मगवदक्‌ जास इघपा्त । 
तसुनाशाहेत मगवत पावत ७५नो क्तो भगवद्कत्‌ सतापत। 
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तीये लोक माम्‌ इखपायत ॥ जिभिडषास गाथजगमादी \ ग- 
ये शरण निहिरयखा नादी ७६ अष वरणा सो भक्त युहाये। 
इहि निष्ठामें जिन गुएगाय 1 प्रथमहि बिदुरकथा अवगाञं। स- 
तचरण मं शीश नवाञं ७७ द° । भरामदटेरया योधपुर यजधा 
ति सखम । सेवा सतनकौ कस जोदारक सब शल ७८ एक 
साल्ल आपत भय । खेत सखाय सकल तहं गय ॥ तवर्हि 
विदहुरसमनमा्हं विचा । साधुनको क्रिमि देष अहाया ७९ श्रा 
जना सप्र दीन भगवाना। काणक फार सेत सषाना॥ सोई 
करन लगे हाई । दसी करि सव लोग लगाई <? सो०। 
दै सहस्र यनअन्न प्रगगे तासो सभग आति । मामन विद्र 
ग्रपन्न भगवत दीन्हो साधुहित ८१ चो०। सत्यफि सेवा साधु 
सुहाई । उभय लोके आनद दई ॥ सखतर फएलफललगाप । 
जन्मजन्म उर भक्ति वस्तवे ८२रअषमगवानदास को गाथा) 
व्रण नाई रासपद माथा ॥ क्षत्ीवंश जन्य जिनपाये ! भाम 
सिंहकफे पत्र कहाये ८३ परमभक्त भगवतफे भयस । भकनकी 
सेवामन दयञ ॥ रट्‌ विश्वास साधम कीन्ह 1 निज मनस्वि 
जगत सों लीन्हा ८० मथर माक वकप्रति यें । साधून विम 
न अशन करावें ॥ रसविलास तहां करवां । बहुत दथ तिहि 
मख उप्र <५ विधि वशधनसेकोच कद भयञ ! ऋसे 
मथुरामे गय ॥ कदु कमक्रि कियदेन विचारा । षिप्रनकीनन 
अगकारारष्सदा मिलत तेती जवे । तवहम द्भ्य खापश्ीले 
हे ॥ सुनि मेगवन दास इमि वानी । सवगथ अग्रदियो धरि 
नीर७तव सव्॒हृन मिति कीन विचारा । यामे नहिं है है भरश्डः 
रा ॥ सखा यन्न देहु वटवाई । यह कदि एक सवन मँ अहि 

तर भग्डकत वोटन लगे । यह लसि मक्त दौरि अनुरागे ॥ यह 
विचार रिय भक्त अराती ) इनकी दसी रोइ जिहि भाती 
=स्दो० 1 इ्कसीष्‌ के ठौरपर दश सीधादैदेत। कर्पा करी 
रनाय तह भक्तं लाजक़ हत ९० १।०। व्य्‌ लुटाई अमितति 
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नदय 1 परीतो मन्दिर नहिं पयञ ॥ भक्त लाज रासी खुर 
या। जिमि दौपदि कर वसन वहाया ६१ दो०। भक्तन मनने 
श्रय भई भक्ति प्रभावहि देखि । दारिद वन दावा मगति कामद 
सुरतरु तेखि &२ चो०। बरयसी की कथा सहाई 1 वणन करसं 
भक स॒खद!ई ॥ नगर बलाद्‌ याम्य दिगमाहा । बारी इक 
वसत तरांहीं € अति धनवान स्प सस मारं । ताद्ररे इक भर 
इ सोहे ॥ तातर पिमल वेदिका रजे । घनोदह पादप सुखं 
साजे ९४ इकये साधु लोग तहंअये ' ठकं सुथल् लासे अ 
नेद्‌ पये ॥ सभ्या बाखष गे दरे । ३2 साध्‌ तदा निरे ९५ ` 
तव निज सन मं कीन बिचार) सखधूजौ जने मम दरयषतां 
तुरन्त इतस उटिजाई । यदह गुनिमन्दिररदी पाई ९३ थालीं 
भरिमुष्धं निशिसीन्द । सधुन जाई दश्डयति कीन्ही " जति 
भेद साधून जवजाने 1 तव ताहत उपदेश वधाने ९७ एकमुकु 
ट तले वनराई-। रगनाथ को भसि जाई । शुद्ध होड तेरैधन 
तदी \ सो या विधि सनिपायो जव्रहीं ९८ सुः जडाउ एकषन 
वायो \ तीनि लाख सुदालगयायो 1 अति विश्वास प्रीतिमन 
लाई! नाचत चलती वाच्य वजवाई ९९ लिये युकः पहुंची इमं 
तरवा । खानाथ कों मन्दिरं न्ह ॥ मन्दिरं के समीप जवं 
आई । रजसखला भो प्रगट जनाई १०० व्याङ़ल भलि गिर 
सह्‌ शोका । र नाथ त्वं ताहि विलोका ॥ तफ दिये प्रेम पहि 
चानी। कही पुजार सो इमे वानी १०९ षारससखी को लय 
ह जाई । सुनतहि गे साम॒डे लवा ॥ मुकुट धरन शिर्ाथ उ 
भयो । सिह्यसन सचो नहिं पायो १०२ तय भगवत निज शश्च 
सुकाय। । वड्‌ भागिनी सकः पहिशयो 1 कड मागिनकी ग्‌ 
एना साह । यई प्रगट धर्‌ हरि उर माहीं १०३ भो मक्तन कों 

तण सत संगा । भयो मनोरथ सिद्ध.अभंगा ॥ जिया स- 
त्ग्‌।ते कथये । ममता खोरि पिधरे पर्ये १०४ अव तिलो 
जा का शुम माथा। ङण नाई रास पद्‌ माथा ॥ सखणद्य 
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के गृह्‌ अवतारा । लीन्दी पृख देश फार १०५ दो । हरि 
भक्तन सेया षिषे बदी प्रीतियति जाहि । लाभ दांत उयम {षे 
खरचत सेवा माहि १०६ चौ० । तौन देश को राजा जोह । 
कन्या कै षिबाह्‌ हितसोईं । गहन बनावन हेत भवारा । दियो 
तिलोकहि दन्य अपारा १०७ इनसाधू सेवा मं सोई 1 म्ययकारं 
दियो सकल गथनोई ॥ मांगोनृपति गाहनो जषदी । आज 
कारिद करिटरो तदी १०८ तवरजा निज निकट बुलायो । 
भोरदहिदेन भापिघरआयो ॥ मयो नृपति करडर अतिवाद । मोर 
दि जाई छिपो वनमारीं ९०९ य प्रसंम जानीजमतारण \ स 
दाभक् के रक्ताकारण ॥ तुरित तिलोक स्पधरि लीन्दो ' गहनो 
जइ पतिक दीन्दो ११० तहां इनाम नृपतिस लयऊ। लेति 
लोक के मन्दिर गय ॥ उप्सप अति तिनके घरकौन्हो । साधून 
विप्रन भोजन दन्डो १११ लेपरसाद तहातिन लीन्हो । जाई पि 
लोकि षन मँ दीन ॥ भोतिलोक घर उत्सव आज्‌ । हमप्रसा 
दलाये तवकान्‌ ११२ कटोतिलोक कोनह सोई। जास्मर्नदि 
त्रिलोक म कई ॥ यह्‌ कि मे प्रसु अन्तरध्याना । देखितिलो 
क्‌ चरित सुतमाना ११३ परिभिगवान दहियेषरअये) सूभिरण 
भजन माह मनलाये ॥ साधून की सेवा नितकरदी । सीताराम 
नाय उचरहीं ११४ दो०। इहि विभिक्था तिलोककी जियाला 
ल यगन । कृथा तिलोवनदेवकी अवमे करत बलान 9१५. ` 
वा० । वश्य वणं मे नमे जोह । चलाज्ञान देव के सोह ॥ 
वेष्ण संप्रदा के सुखकारी । भगवद मये अतिभारी ११६ 
वासाधु करत आतिसोई । रहेतीय निज आपुन दोहं ॥ चि 
ताकृर्त रदत दिन रती । चाकर मिलत एकयहि साती ११७ 
[धुन के मन कीं गति जानी । सेवा विविष्‌ करत सन मानी॥ 
ह गुनि श्री भगवत संख दायक । भक्त जनन कै सदा सहा 
ॐ ११८ एटल्‌ स्प आपु हरि कणि । ट्टी सृती पर्येन परि 
^ कमा फटी एक शिर धरे । आवत भये तिलादन द्वि९३९ 
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कटो तिलोचन लाल सुख पराई 1 कत रारे भवन पितु माई ॥ 
सो कह मम घर्‌ बाप न माई । ददल्‌ इत उत फिर सदाई १२० 
चरि परण की पद्धति जानो । म्न कौ सेवा अति आनां॥ 

तर यामी नाम हमारा । सात सेर नित करत अहरा १२१ 
सनत तिललोचन अद पाये । स्नान कराई बच पहिराये + तव 
अन्तर्यामी उपि बोलते । दुम सो कहत पचन इक खोते १२२ 
भोजन हित गिह्ला जबहेीतादिन हम या यल नहि रेह"तिय 
सो सकल तिलोचन भावा !अन्तरयामिहि निज घरराखा १२३ 
दीन सोपि संतनकीसेवातेगे करनसो गुनि पनमेबाहुमि सेषा 
कन्हं मन लाई ।नाम तिलोचन जग फलार १२४ इहि प्रकार 
. भे तेरह मासा।मास चतुदश क्रियो प्रक्मसा ।तीय तिलोयनका 
इकदाना गद परोसिन घरतन च्ीना१२५कहो परोसिनि सहित 
सनहा।केहि कारण दषल तव देहासो कह सुनहु परोसिनि वा 
तापीसत पावत सषदिन जाता १ रष्टहल्‌ इक सखो पस खामी) 
` खात दुत सो अतरयामी ॥ जघ इहि विधि सों तीय्‌ खाना । 
भे मेगमैत दुत अन्तर ध्याना १२७ अन्तर्या मिहि जव नाहि 
देखा । भयो तिलोचन शोकं चशेखा॥ विन जल अन्न रहे दिन 
तीनी। मे अकाश वाणी सुख भीनो १२८ सुनहु तिल्लोचन 
; वचन सुदाय । तुव अभिलाष जानि दम थये ॥ हमि व्हलया 
रूप बनाये । संतनकीं सेवा मन लये १२०च्छा बहुरि तम्धी 
होई । अगरीकार करं हम सोह ॥ सुनत तिलोचन अति इखपाये। 
पश्चात्ताप मह मन्‌ लाये १३० तव संतन बहविधि सञ्ुफायो। 
भाजन पान तिनि करदायो ॥ सेवा भजन करन सो लाभे । 
भगवत चरणन अनुरागे १६१ दहि विधि कथा विलोचन 
केर! वरणएन कन महामद दे॥अवं जस्स स्वाभीकी माथा! 
वरण नाई रमे पद माथा १३२ दो° | मग यमुनके वीचष्र 
भगवत सजन । लाम दयेत सतीम जो मक्त अशन हित 
आन १३३.च्‌[०। एक समय या विपिते भय । तिनके वृषभ 
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चोर लैगयऊ ॥ तष करुणानिधि रचो उपाई । जिमि व्ह्याको 
मोह अरलाई १३० हरि अवतार जबहिं बज लीन्हा । बालबाल 
सग भोजन कीन्हा ॥ सों लसि नद्या मोह सुलाये । येकेषे जज 
म हरि श्राये १३५ जो अवतार सुनो जगां । सो न लखाई 
परत हम कां ॥ यह काहे बालवत्स हार लीन्दं । तुसित पयान 
लोक निज कीन्ह १३६ यह चरित्र जानो यय 1 सीन्द तुसि 
ते सकल बनाई ॥ बह्मा पएनि देखो इत ई । बालवत्छ सष परे 
लघाई १३७ पनि ` देखन निज लो सिधायो । तहँ बिलोकि 
वहये इतआये।॥ इटि विपि किय अयिति घने । पनि अस्तुति 
न्दी हरि केरी १३८ जस्सूके तियि वृषभ बनाये । चोर दसि 
देखन घरधाये ॥ घर लसि बहरि आई इत देखा । तिन मन 
भो आश्चस्यं षिशेखा १३९ तव जस्स खामी सो बोले । भेद 
सनाइ कपष्डर खोले।हरि चरि ये खामीभापा । करोक्ाय तुम 
निज अमिलाषा १४० हम अपनो कारजंदं करते । तुम सन्देह 
माभ किंमिपसति ॥ सुनि चोश्न सन सो विश्वासा । वृषभ लयायें 
जस्प् पासा १९१ गुप्तभये मायाके बैला । चोर काम तजिभे तिन - 
चेला ॥ भगवद्रजन करन सो लागे । भगवत चरणनमे अनुर- 
गे १४२ दो० 1 जस्स स्वाभी की कथा इहि विषिकदी बनाई । 
रामदासकी गाथश्ुम सोहत नाई १४३ चौ०। परम साग- 
वत्‌ जके वासी । सेवासाघु किभये प्रकासी ॥ देखि मक्त सख 
लह तृत 1 रषिहि बिलोकि कमल निमिषे १४४* इकवैए 
साध्रू्खपाया । स नवड {इ [तनक तह्‌ आया ॥ पछाराम दा 
स कंदी । रामदास सनिके उवितवदं १४५ चरण धोई च 
रणादक लान्‌ । नानासाति नय एन्‌ कोन्हो ॥ पोजन मा 
पकर इत जवतक । रामदासहू आवत तवतॐ१४९येसें प्रथम यह्‌ 
माधु वसानौ । सविनय रामदास कषह्यानी ॥ रामदास एदी 
दामा \ सुनि साधर मन भयो हलासा १९७ रामदास लडकी 
_ क व्यादा । ताहित दोतभयो उसाद्य ॥ षने अमित पकवान 


# 
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मिगई । तिहि अवसर जमाति इकञ्चाईं १४८ तालातारि तुरि 
त तिन डारा । साधूजनन को दीनअहारा) साधून मे इदिषिधि 
जिन प्रीती । सुपिरणए भजन सकल वथवीती १४६ सन्तभक्त 
की कथा सहाई । वरणो रामचरण शिरनाई्‌ ॥ रहो योधपुर बस 
स्थाना। मगवद्रक्त भये सुखदाना ९५० भीखमांगि प्रमनसो 
लवे । सो साधन को अशन करव ॥ भो विख्यात नामतिन 
केरा! अये तदहांसाघर इक्वेरा १५१ तिन तीयर्दी घर्मादय । 
साधन कही सन्त आदीं ॥ गेचद्टे म वीय शानो । सुनत 
साधुजन कीन पयानो १५२ सन्तमेक्त सारगमिलि गयञ । ति 
नसो साधून प्न लयञ ॥ कदं सो वत कस्य बाना । 
तव इनतीय वचन सवजाना ५३ दो ० । सेवासाधुप्रताप्रसे 
बिमल हदय तिन केर । काकुफहे युनिषरःशके कुदे वचन करिफ़रं 
१५४०1 चर्टेगये रहे गुणएखानी । सुनतसाधु नन चषूतषानी। 
साधनको चकत जव देखा । संतथक्त इमि कोः विशेखा १५५. 
जवि प्रमात होत ललिपावो ' साश्च अश्न हित चिन्ता ल। 
को कव तिनि खदन कखे 1 तिनकी सीय प्रसादी पेही ९५६ 
यह्‌ चृस्टेको अथ सुहायो । सनत साधुजन आर्यद, पायो ॥ 
सतभक्त साधून परलाये ' प्रीति समेत अदन कराये १५७ 
सा० । सतभक्त. के गाथ चरणन. कन्हं सभग. यह्‌ । नाह 
रा्पपदमाथ सेनभक्त गाथा कहत १५८ सेनभक्त हञ्जाम चला 
रामानन्दकं। माधोगद्‌ शुमपाम मयेभक्त मगवानफे११५९ जिमि 
गो वत्सहि पाल तेसेदी तिन पालना. । कीन्हीं श्रीगोपाल साध 
सवि अति होतभे १६० चौ० । जात एक्‌ दिन ्रपति पासा । 
तेल लगावन सहित हलासा ॥ मारग माई साघु मिति गयञ । 
[तनह लवाई्‌ सुषन {नज मयञ१६ शता गिगये (तनक सवम्‌, 
राजाका भय रहान्‌ जीये ॥ सेवा तृपति सपय जदञयो । सेन 
खूप भगवान वनायो १६२ राजाकी सेवा सव कीन्ह । कर्सन्न 
नज मास लीन्हा ॥ पदे सेन भक्त पनि आये ! राजाको 
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बहु बिनय सुनाये १६३ सम्‌ अपराध चमा प्रञ्च कथि । मेरी 
चकर दिये नाहं धियि ॥ सुनि राजा अति अचरज मानों । सेन 
हि महा धन्य करिजनानां १६४ गिरो सेन के च्रणएन राना । ति. 
नको शिष्य भयो सख साजा ॥ मगवद्धजन करन सो लगौ । 
भक्ति प्रभाव जानि अनुरागो १६५ धन्य सेन जिन बदि सम 
सेवा । करी आपु देवन के देवा ॥ सेन शिष्य ताते नृपभयञ। 
माम चलाई बश निज गयड १६६ अव तक्‌ वंश नृपतिको 
जोई । चेला सेन वंश यें होई ॥ इहि विपि सेन कथा सुख दानी। 
याला द्विज कटा क्खानी १६५ सत चरण म पानि शिरं 
नावं । सदा वती की कथा नावो ॥ वैश्य बण सो शाह का 
रा । भगवद्रकभये सुख साय १६८ बडी प्रीति विश्वासहि घ- 
रके! सेवा साधु कर सुद भरिके ॥ यिका रदत इक साघु सद्‌ाई। 
तिनके सतस पीति सहाई १६६ सेलत साधु सग निथि दीना 
इक दिन साधु कुबुधि यह्‌ कीना ॥ गयो शिशुहि काननहि 
लवा । दीन्‌ तपि मारि तिहि जाई १७० साम्‌ भरे बालक 
नादि माया । तव पुकारता सातु मचाया ॥ तदह एक सन्यासी 
आई । शाहृकारदि गयो लबाई १७१ गाड़ा वालक दीन दि 
खाः \ पुनि साधर कर कमं वताई ॥ शाषटकार गद्य सुनितादही ! 
मारो त॒महीं बालक कादं ७२ संन्यासी व्याकुल अति भयऊ! 
तासों शाद्‌ कहन इमि लय ॥ काह सों यह्‌ वात न कषे । 
जाह नगरं सों निज भल चहिये १७३ सुनि सन्या्नि नगर तं 
जि दीन्ह । अनते वासर जाई कटं कन्दा ॥ शाहूकार भवन 
निज याये । साधर को लान्नत लि पाये १७४ तिहि सै 
कोच मिटावन देत्‌ । पो तिय्‌ सो धमं निकेत्‌ ॥ बोली 
यवति धमं अवगादी । ज कन्या मेरी अनन्यादी १५५ ताको 
व्याह स॒धृसुग कौम । तोया ग्लानि कृदा चितद्ीने ॥ नाहि 
त कोटि मांति नाहि रदे । चलो जादे पनिं किदे १७६ 
सनत्‌ शपद्वह साठ इलाया । भगवत्‌ इृच्छा्हं सपश्रामो ॥ 
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निन मनो बिचार सव सोलो । ग्लानि समेत साधत 
वोलो १७७ मो पर एेसी दया न कीजे ! सहित यातना के 
वधकरीञे ॥ विविध प्रगोध सादतष कीन्हो । कन्यक्र विवाहं 
करि दीन्दो १७८ यहयश फलो सव संसारा । आये साहगुह 
तिहि बारा ॥ साददेष्वे वड आदर कौन्हो ! भोजन पानशुमा 
सनदीन्दो १७९ पा गुरुवालक कटं गयञ । कडदिन यये 
मृत्यवश भय ॥ फिहि विधिमरस कौ वश्राई । मृत्यु विवश 
ससार गुसाई १८० कारण कहत साहनहि भयञ । तव गुरुष्या 
न माग लवि लय ॥ अति विश्वास थक्तिमें देखी । गुरुालक. 
खुदयाई विशेखी १८१ दीन्दो हपित ताहि जियाई । आनन्दित 
भे लोग लुगाई ॥ इहि विधि कथा सद्रूतिकशे । बरणौ सुखदं 
यथा मति मेरी १८२्द्‌ ° । केवल काकी क्था अ बश्णो ख 
सदाई । सतचरिवर षिचित अति स॒निं कति कल्ञ१ नश।हई १८३ 
दुभ कार घर.जममे सोई । परम भक्त भगवत के जे ॥ सेवा सा 
धु विषिध विधि कीन्हा \ निज ल को पवित्र करि दीन्हा ९८४ 
तिन घर सधु एक दिन यये । अन्नन षर कहु णह न पा 
ये ".एक इकान दर कदूदीन्हा । चोदन कूप कोल करि सीः 
न्दा १८५ सामग्री तासो ले आये । साधन को भोजन कराये 
, सदन कूप जात जव भय । गज दंश वीस खोदे जव ग 
यङ १८६ निकसो स तोपि तिन लीन्हा \ मरे जानि लोगन 
ताज दीन्हा ॥ कोठ गयो मास दिन बति ¦ रम नाम सखनि.प- 
रोसभीते १८७ जाह माम सो कीन पकार । सुनत लोग धाये- 
तिहिवारया ॥ दायो हाथ र्तिका टार । केषल नीको कठ 
निहार १८८ आसन क्ये केठ अनुरागे 1 लोय धर.भरा 
जज्ल गे ॥ एक ओर सव ज्लेग निहरे। धरे मासन. के 
पनवारे १८६. सकल लोग तिनको परलयं ! अर्मेद्‌ मदिः 
वाद्य बजवाये ॥ कूवर भयो दे तरह तासो । केवल कृषेनाममर 
` काशो १६० एक्‌ समय साधूनन, जये 1 मूरति एक लिय सं 
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रिज प । तों सैतन को इहां बललावे २२१ गुखनिज चर्दूओर 
जलडारे । पनि शिष्यनसों वचन उचार ॥ सामभ्री तुम सजहु 
वना । रै हत दिन हरण २२२ जौने दिन हेर उस्ताहा 
सनि दोनो हरे मनमाहा ॥ सामभ्री सब सजी बनाई । आये 
जगत साधु सखपाई २२३ तिन सबको आदर करि लीन्हा । 
भण्डार आनद दीन्दये "पांच दिवस लगि सुख सा दाय । 
भाति भाति के रशन करये २२४ भट वश्च अर दव्यसुहाई । 
सवको देत भये दरद ॥ पमि आयपु दीन्हो मुरु श्रीरा । नाम 
देव अरुदास् कवीरा २२५ श्रये इहि समाज सह सार । दर्श 
न करि आगो वमदोढ ॥ तिनको पता दियो उततलताई । धाय 
दरश देतद्धीमाई २२६ नाम देके चरणन गछ्यञ । हे प्रसन्न 
तिन इहे विधि कल्चऊ । भेगवद्धक्तन ग्रीति नं जह्वा । कषहू 
जात नाहि हतदृ २२७ जह सक्त्य प्रीति सुहा । तदहम 
जातसदा सपार्‌ ॥ मक्नमहि ग्रति अति देखी । म॒मसन घाः 
नदलष्ट विशदी २२८ दो० । यव तुमकरो कबीरके दर्शन 
दोना सार । स॒नतधाइसारग भिषि भित कवीराहि जाई २२६ 
कृपा सहित ओरमिले विदामांगि सुखपाई । शरुदिग्‌ रहिला- 
गे करन भजन सिया रघुशइ २२० दो ० ॥ कहत गणेशदृदेह्‌ 
की सुन्दर कथा यत्प । रही येटश्धी युवति मधुकर्शादनजु 
भप २३१ चौ० 1 सगवद्नक्नि मह अदधेता । मावश्दध्‌ तिर 
खत श्वेता ॥ जो कद्ध राज्य मार्ह सो पवे । साधून सेवा माहं 
लगे २३२ एक साध्रानीसो बोलो । धनके उत्तमथल् को 
खोलो ॥ रानीकृदह्‌ उत्तमधन सोई । सेवा साल जोई २३३ 

नुनि जाम साधूञजपक्ारी । भागि गयो छ्रहकमारी ॥ कितने 
दिवस॒लमं सोरानी । तचूअचेन रजधर्म वानी २२० नृप्रकीपे 

जगह नादे से । की यह वावत्तखे वृपजेई ॥ साधुनसो दे 
भावघटा । ऊहुः दिन गये नृपति दिगथ्ाई २३५ दो० । पंगा 
चहं वलाकेनृप कदो सकृ रिरतंत । भाग सरादहो सन 
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त नृप पायो सुख अतयत २३६ चौ०॥ लारा भक्त केरि शुभ 
गाथा ' करं नाई रघुनायहि माथा ॥ सन्द जम वंश दमु- 
माना.1 मार वाड मेवासस्थाना २३७ रामोपासकमे अतिभायै 
सेवा साधु करत सुखारी ॥ एक समय तह परोअकाला । 
साध बहत माये तिहि काला २३८ दूज थल्ल कनां पिचरा। 
अगवत स्वभे कवन उचाश ॥ वास॒करौ एदी अस्याना । वृथा 
विचार द्वितियमनश्माना २३६ द्‌ा° । महिपिएङ गोदूसक्रटमारे 
प्रातहि सुख पाह । लाखा तुमरे भवन म मंदो .पहुत्राई २४० 
चोन) गोदहककोीमे मियां । नितोप्रयोजनन नियनिकरिया॥ 
काट कहूं चटिहिनसोई ' आआज्यटुग्प महिषी सोदोई २४१ दहा 
त प्रभात मनुज इक आयो ' महिषी गोह तिनहितलायो ॥ ला 
खाक मनभो अति मोदा! सेवा साधर करत तनि सदा २४२ 
गोह महिषि मनुजजो लावा ' सोऽ बणेत हालस॒हावा ॥ सीता 
पति फियचरित खदहावा 1 कोउ काह को योलसनवा २४३ की 
देसै लावा दिग जाई । गो महिपि देहि पहुंचा " सेददेइगयो 
सुखपाई । वरणो भागे कया सुहाई २४९ दो० । सार्णंग दर्ड- 
वतको करते युत भानन्द ॥ लाखा दशंन हितचक्ते जगन्नाथ 
सकन्द २४५ लिय स्रुमिरिनी भटक हेता 1 पे जगपति 
निकट निकेता ॥ जग्नाथ तथ दशन दीन्हो । अगीकार्‌ सुमि- 
नी कीन्हो २४६ जगपाति पाल किं प्रथमपथये ! तापर चदि 
लाखाजी आये ॥ कद दिन रहे पशम सोई । कन्या एक कुमाय 
जोई २४५ सेवा साधु करन हित व्याहा । करन हेत मो तिन 
मन मादा ॥ पर रूपया तिनके दिगनारीं । जगन्नाय गोल्ते तिन 
पाह{ २९६८ स्पयामम्‌ .भरडारे लीजे । हरपेत दो व्याह निज 
कने ॥ लाखा अगीकार न कस्य । परीढीडि तप्तहि च्लि 
भयऊ २४६ तप श्री जगन्नाथ सुपा । स्म्रदियो इक रानि 
जाई ॥ एक सदस मुदा सो दीनो । हरि्यान्ना ग॒निफे तिन 
लीन्हा २५० घरमे आई व्याह निन कीन्हा । हरि साधु सेवा 
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मन दीन्हा "-रेसे तिनके चरित सहाये । जियालाल संक्ञेपहि 
गाये २५१ दो । वरणो रसिक मुरारी कथा परम सुख 
मल ॥ परम भक्त भगवानके दाख षिष्टप शल २५२ चो०॥ 
सेवा पूजा करत सहाई । प्रिय प्रीतम रगे महाई ॥ युगल 
किशोरं माधु मरति । आर्नँद मगन न यारति सुरति २५३ 
सदापियत चरणाभृतकार्हपीवतवारि कबहपानादी।एकसमय 
भर्डाया कीन्ह । चरणाम्रतसतनको लीन्हों २१४. तामे स्वाद 
क्‌ नहिं पयो ! कारण पृोजाले आयो ॥ सो कह साधु 
कुष्ठ इक जामे । पोयो पद न धणाकरि तामं २५५ ्ज्नादियो 
धोय दत लायो । अमित सवाद तामे तयपायो ॥ एक साधु निज 
सेटि केरा 1 पारस मांगत मो तिहि बेर २५६ भर्डारा सो जव 
नहि पायो \ तव वह उठत भयो अघायो ॥ पत्तल निज उढइ 
क्र धारा \ रसिक मुरारि शीशपर मारा २५७ दो० 1 ताको 
रूसो जानिके दादश तृप तिहिकाल । चेला रसिक सुरारिकि 
उठे मनावन दाल २५८ चो० ॥ तिनको वरनि श्रपुही धाये । 
साधको वह विनय सुनाये ॥ नितप्रति हम चरणोदक्‌ पीन्हों । 
सीथ प्रसाद आज्ञ तुम दीनौ २५९ इहिषिधि साधू समू- 
माये । पारस वहताको दिलवाये ॥ एक समय वागीचे मारीं 1 
साधू उतरे गये तदहाहीं २६० दो०. । एक साधु पीवत रदो 
हुका धरो चिपाय 1 रसिक मुरारि बिलोकि निज सेवक लीन 
बुल।इ २६१ हात दरदहै पेयम हका ला्रह आसु । लायोपी 
साधहि दियो । सकुच भिये उरतास २६२ एक वेर जागीरके 
ग्राम रहे दो चार । लीन्हों नृपति निकार दवोराज मद 
भार २९३ चौ० ॥ श्यामानन्द गुरूसष पांती । तिनको लिषि 
पदयो इहि साती ॥ जिमिहोवो आवौ तैमेई । उदरे भोजन शरि 
यई २६४ ज्ठेगये गरूके पासा । कौन प्रणाम समेत हलासा ॥ 
श्रात्नादेयो नृपति व्गिजाञ । चलेपालकी चदि जर्हैराड २६५ 
, रामक मुरारि सुनो ठृप आयो । मस्त गयेद बाट छृडवायो ॥ 
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भगेलोग कदारहु भागे रसिक मुरारि कदन तव लागे २६६ 
रज गजतजं अव तूजिये । कृष्ण कृष्ण या विधिसों भजिये॥ 
` सनत गर्ज शोर तनि दीन्हो । चरणन माह शीशधरि दीन्दौ 
२६५७ आस्‌ प्रेम गिरम तिहलगे 1 रसिक सरारि देखि मुष्‌ 
पगे ॥ माला ग्रीव दीन पहिनाई । मगवत नाम नेम बतलाई 
२६८. धरि गोप्रालदास तिहि नामा । राजा सुनि यह चसितिलि- 
लामा ॥. तजि इष्टता शरण तिन आयो । निज अपराधक्षमा 
कररायो २६& चेला होत. भयो तिनकरय । दीन्दोघ्राम खोंड 
तिहि वेश ॥ श्रौरे भ्रामदेत भो भ्रपा। वह गज करत चरि 
अनूपा, २७०. बनजारन फी जिनिसि लये । साधून सेवा 
माम लगवि " भण्डार सो करत थपारा । भति उत्साह करत 
सुस॒पाग २७१ वनजारनकी हानि सुनी जव । समुखायो गुशाई 
हाथिहि तव ॥ तव वारण सो देश विहाईं । पांच सात सो सधु 
लिंवाई २७२ गमत करन लगो तिहि काला । बनि महत संतन 
सृसपाला ॥ उत जहां भट तर्हपे । सामभरी सब लोग लय 
२७३ यह ठतान्त, जगत मो ख्याता । आमिल देशस॒नी यह्‌ 
बाता ॥ प्करनको तिहि कीन उपाया । पर तिहि हाथन हाथी 
आया २७४ कोठ साधू वेष वनायो 1 सहजहि कखिस्फो गहि 
लायो ॥. कारागारम बन्धन कीना । वह गोपाल दास सुख 
मीना २७५ तनि भगवत प्रसाद को सोहं । भोजन करत अपर 
नि कोई ॥ तीनि दिवस किय अन्न पाना ॥ तब आमिल 
इषि भांति वाना २७६ रोजावो गंगाजी. माहीं । गगा जल 
पीवेगो तादी ॥ ले गगा जी जब गय । तजितन परम धाम 
पथ लयङ २,७५ दो ° । पपे रसिक मुरारि चस महा सष 
दाइ 1 हाथीको उपदेश यो नरकी का विप्ताई २७८ चो० ॥ 
सत चरण रज मानस लब । मन सषदास कथा अष गायो ॥ 
कायथ भगवत भक्तसुहाये । भगवतके दरशन जिनपाये २७६ 
सेवा साधु प्रीति अति जिनके 1 कंगालता आई घर्‌ तिनके ॥ 
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उपवासनं सों दिवसु षितावत्‌ । एसी दशा मास॒ पावत २० 
एक इष्ट साधि वर्देकाई । भोजन हित सो मांग मिडाई ॥ तिन 
निज तिय्‌ सँ पबा जाई । नथ उतारि सो दिय हरषाई' ९८९ 
गहने ताि वणिक घर कीन्ह । आनि मिग सादि दीन्ह॥ 
मग्वत लसि इमिीति सुह 1 मनसुखदासक रूपवनाई २८२ 
वणिकटि सुद्रा ३ सष पाये । से नथ मनुत के घर अये ॥ 
चौका देत युति तिहि काला । नथज्सि बली वचन रसाला 
२८३ आपृ देहु मोदि पिना । "सुनि पहिनाव खकरं रघु- 
राई ५ तियकी भक्ते अधिक हरिजानी \ ताको दस्शदीन सुख 
दानी २८४ एेसी रक्‌ दशा मे जोई । गहन एक्‌ केवल नथ 
सोई ॥ परिनि सुश्ागिनि जाप कदाहं 1 सो उता दीन्हों सुख 
पार ९८५ साधसेवा कीनसुह्यरे। दरशन कस न देहि रघुएई॥ 
मनसुखदास सुनो जवहाला) जनेरघुपति चरित विशाला २८६ 
अये महा आनंद ससपागे । अयने भागक शोचन लागे ॥ 
तियको भागधन्य करि माना ॥ अनन वासितिनजि दीन निदाना 
२८७ दर्शन की अभिलाषा कारिक । लागे भजनकरन चुद्‌ 
भरिकै ॥ सप्र मयो काशीमे आवो । दर्शन तहां हमारे पावो 
९८८ काशी पचे तिहि काला । दर्श चृतुभजसूप्‌ विशा- 
ला॥ पायोवर मांगो तिन पां । एदीरूपषसे उर मारीं २८९ 

धारो मानसरूप सहायो 1 थन्त समय्‌ सोर वषुपायो ॥ मन सु 
सदापतगूथ स॒खघानी । जियालाल सकषप सानी २६० द° । 
अवबरण हरपल निःकिचूनकी गाथशमे । व्राह्मण वेशरसाल 
भयेभक्तमगवानक़ २६१ चौ० ॥ सेवासाध कात्‌ मनलाई । सेवा 

मे सव द्र्य उगई ॥ जव कृडद्व्य रदी धर्नां । तव ऋएलेत्‌ 

भये जह तादी २६२ निःकिंचनमे स्यात अपार । जवनो नहि 

दीन उधारा ॥ चोरी्गी करनं तवलागे । सेव सधुरेत्‌सुषुपा- 

ग २६२ कंयीतिलकृ जासुतन देखे । जाने भगवद्‌ विशसे 

भगवतसेवी जाहि निहार । तक्रे उपर हाय न इर २६४॥ 
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एक जमाति सधृशीः आई । तिहि टिकाड चिन्ता.मरनलाई.१ 
-सामभ्री भोनन ` हितकारी! निकरे हायलगो कडनादीं २६५ 
"व्याङ्गंल हेत, मये मनंमारीं । तव चिताग्यापी -हश्किदीं ॥ 
रुकरिपिणि सित दारिका तेर ।.अये निःकिंचन दविजनेरे २६६ 
शादकार रूप निज कीन्हा । शाहूकारिणिरमिमिणि लन्दि ॥ 
बोलतमे निकिचन पादीं । देह पगई भामवहि तादी. २६७ 
मुदांएक लेड, निज द्यथा. । चकते सनत निःकिचन- साथा. 
कङ्क पंथञगे चल्लिगयडऊ .1 तीरकमान्‌ सुधारत भयस ` २६८ 
-यह्‌ निज मनमें कीन परिचार । चाकन चांदन साट अपारा 1 
भगवत - विमु पसत दिखाई" तिलक मलना परत .लखाई्‌ ए 
२६६ लेन वादये याको माला \ मन विचारि वनमें ततकाल्ा। 
सीन्हो रष्ट्धरारि करमादीं । मय दिखराई तुरित तिनपादीं २०० 
सव याभषण लीनउतारी 1 चल्ाएक रटोतिदिवारी ॥ निःिच 
न ताको ब्तकरििः"लगे उतार. अतिः मुद भरिके ३०१ शू 
-कारिनि वचन सुनाई । र बेदर्द कठोर मदाई ॥ लीन्हो सर्य 
गरन हमारा ' च्ञ हितवते कयि अप्रा २०२ तारे अभ्र अ- 
गुलतिममडारत !-निःकिंचन सुनि कचन उदारत ॥ सत्षावरि 
कठोरता कैसी ! अर कोमलता चहतन एसी ३९३. साध्ञे तो 
करट सुखपाई । देदै तेरे ससमगद् ॥\ मेयाचक्ञे को परिदर्ं। 
दश .भङ्रनं सेवा किमि कर ३०४. यह सुनिप्रमु प्रगट निजः 
रूपा! हृदयलगाईइ तिनरिकियभपा ॥ अन्तर्यान भयेवनवारी। 
सों मूरति बाहण उरधारी २०५ सेवासाधु प्रताप महार! देस 
प्रगट प्रभाव लखाई ॥ पापक्रमेमे पुख्यस्स्पा । मगत्रत 'दीन्हो 
दरश अनूपा .३०६ जो भगवत कालहुके काला! अरुभय करेभय 
परमफयला ॥ मक्कन वश्य रहत प्रससोई । करत मनोरथ परए 
जोई २०७ भ्न हेतधाम तनि आवत । दुःख विनाशि सक्ख 
उपजावत्‌ ॥ जासु. समान दितिय नरदिकोई \ ताकर शलकृसं 
न असुर ३०८ श्रीरधुपर पदकमल मनवो । हरी गमरी 
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क्था सनायों ॥ भगवत भजन सदाउर. आनत ।-साधन अपर ¦ 
तुच्छ सब जानत ३०६ बुद्धिमान अति. चतुर प्रतापी \ प्रीतम 
परियप्रीति अतिभ्यापीं ॥ करत दिवस निशेष्यान सदाई 1 सा 
धु सेवा यति मनलाई ३१० एक साक धरतीएका । सन्यासी 
लीन्हो अवििका ॥ रानादिम वैठत हसे । चति भिच्रता गव 
सों जोई २११-साधूराना कद्ग गयड 1 सष इत्तान्त कहतानज 
भयऊ ॥ रानाधस्ती नहिं दिलगायो । तादिपकरि बाहरसायीं 
३१२ त. वह साघलाज अति पायो 1 ह्री राम समीप चलि 
यो ॥ सव एृतान्तकदो सञ्च फाई । हरीराम रनाटिग जाई ३१३ 
राना कचन कान नहिं कीन्हे । हरीसम प्रस्॒त्तर दीन्हे ॥ तैअति ॥ 
म॒ट नियाउन जाना। अतिमदांप शेश्वस्य भल्लाना ३१४ हाटक 
कश्यप कंससरारी । राबणादि "हरिजन दखकाे ' ॥ धृष्टवद्धि 
म्री कन्त नृप \ धतयष्रहू साचेव स॒नागप्‌ ३१५ इभ्या 
धन्‌ आदिक बहुतर । दरिदासन-दिय दःख घनरे,".गय्‌ सकल 
ते वारह वाय  तैसेदी साजे तूया ३१६ पडकः वेणु आदिघनेरे। 
मानी थयोमान तिमिरे ॥ तिनकी कथा धारि उर्लीने । दस 
र भमि साधुकी दीजे ३१७ सुनि राजामन वाप्र.जनायां 1 भरमि 
दिवाई चरण शिरनायो ॥ दर्षित साधरि भूमि दिषाये \ दरीराम 
निज आश्रम अयि ३१८ दो० । संतडरत नाहे कालयम वप 
की कहा षिपाति ! जियाल्लाल तिन चरण॒रज धारा उरभट्‌ 
राति ३१६ अव इक्रानी दृपतिको कथा ,चामत्‌ सुखसल) 
ताको मेँ वणन करत दारक सकल कुशल ३२० भयेसाध सवी 
सखपाती। साधून भीररहत वहमाती ॥ एक मरतमक्रमगवाना.॥ 
सो अतिङ्गानी रहो मदाना ३२१ तासों नृपति प्रीति यतिकीन्दय। 
वर्पप्रयंत जान नरं दीन्हे ॥ प्रात जानक कियो विचा । राजा 
व्यङ्क्त भये अपारा २२२ कटो जाई दपरानी पादी 1 जात 
महत रहत अवनारी ॥ किय विचारं मनरानि अर्त । गयेमरहत 
नृपति नाहं जनि ३२३ दें गरल निज बालक कीं । जई 
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मरत कद्र दिन नाही ॥ इहि पपि करि. विचार्‌ मनमा्ही1. 
दीन्हो कालकः .शिशकाहीं ३२२४ राजमहल धुनिरुदन सुं 

नानी । दौरि महेत गये इखमानी ।॥ देखो ` अभक 'उपघन्‌ 

श्यामा । नानोः पिष दीन्हो, यह्‌ वामा -२२५ त नृपति 
हाल बतलायो ! सुनि महत अतिशय इखपयोः॥ तिनकर्‌ न्‌- 
जम तरम विचारी ।. भये मग्नतन. दशा विप्रारी -३२६बोललि 

लिये सव सुन फारीं। लागेकरन भजन्‌ भ्रम तादी ^क- 

छुकबेखं बालक जागो ।.उडि आनन्दित वलन लागो ३२५७ 
तव सहत सव-साध्व इलरि + तिनको -षिदाकीन सुख पाई ॥ 
प्रमवन्ध रानी -खप देखी । आपुस्हतमे ताह -विशेसी ३२८ 
सुर्यकरि जो-भगवतफे दासा (जिनः. उससतसगतिःगुलमासाा 
तिनहि वियोगे भक्तः रघुराई । कोटि न॑क . इसपरिसि लसा 
३२६ दो० \ एकश्रपकी कन्यका साधुसेविहरेभक्त । तासकंया 
वणन करं जपततराम अहनक- ३३० चौ०॥ एमे संग व्याड 
मोताको जानन्‌ कहत भक्तिहरिकाको ॥ जननं को भक्तसु- 
ररी 1 सो कन्याया सशरी ३२१ व्याकुलहोत भई अति 
तदवा । संतदरश पावत नहिं जहाः ॥. चरै ल्तिषत्र न सप्‌ 
सायो । यै साधु मोहिं वतललायो २२२ आई साधुन करि 
जमाती ।-उतीर गरि.कमें सुशं पती " देसिकै-लो तुसित 
ताया । सनि कल्या सनश्चानंदः पायो २३३ .शावक्रद चाट 
तिक्रा 1 पिरसन दीन ताहि. तिंदिषेश + तसि पर्तेग स्पाभे 
सा दीन्हा 1 कामुक देखिङृच्छरःअति कीन्दा - २३४ तव वह्‌ क 
न्या कहो वु ई । भेकेमे देखा.मेँ सई ॥ .साधुनको चरणएाग्रत 
पाई". जीप पोत सरदयसखदाई ३३५. कहो ` दयित्‌ साधूनि 
चान्द । तव तिहि चैर संगि दीन्हा ॥ तिनके. मिलनरीति 
वतलाई1-साधुतके िर्ग दीनपंडई -३६६ कीनजाय दर्डवषि 
प्रणामा ! साघुनको लायो निजधापा ॥ कन्याह्‌, दर्शन्‌ तव 
कीन्हे ।. धन्य्रभाग-आपनकरिचीन्दे २३०७ साधन्‌ चरण वि 
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सला । भगवद्रनन ध्यानसंमारा ,॥ घे परथुकजनु- नद्‌ 
विहा \ देवत भूप महासुख पाई. २८ राजामया भक्त तिद 
वारा \ निनं देशनमे .भक्ति संचारा ॥ कन्याषिन्य्‌ महाबड्मा 
गी । अमितलौग कौन्दे अतुरगी २३९ जे सति भगवत्‌ 
दासा ! ज॑न्ममरणएके नाशत त्राता ॥ कोटिन्‌ जीव अमरकरि ` 
डश! नन्दन एरनियोकामारी २४०दो° ।.जिधालालपत्सा7 
करु छाँडि .सृदृताभाई । मिथ्याजग मनलाहृद अतनुकरिहि 
सहाई २९१ चौपाई ॥ नी्ाजीक्रि कथा इषिरा । कद तर 
कुलजलतु जिनकृरा ॥ भय भक्त भगवतकेतेईं 1 साधुनकीं सेवा . 
मदे २४२ कोठः भक्त मवन्‌ तिन्‌ अविं । चर्णधोई चरण ` 
दकपम ॥ बहुरि शमासन ले. केव 1 वसम्‌ य॒त अशान 
वरति २४२ कर पपन्नमलि गृ्वान ।इ्प्रकारसेवा विधिः 
नी ॥ इदििषि वयक्रम स।दहेत्‌ उचाहा । भगवत्‌ तिनको कोन 
निशाह। २४९ कृष्णदासजीक अवगाय(। कद।नाई रघुनाथाह्‌ 
माथा ॥ गलताजी जयपुर सल्ासा  भेरषुनन्दन सामकं 
दासा ३४५ चरण कमलम रमर समाना । सुष इसा मित्र 
समजाना॥ मद्िलाआनन देतुनतेईं । अभ्यागत सेवामनदे 
३४६ कियो दधीच ऋषीदघर जिर्हिषिभि । एञकाज _करतमे 
तिदििधि ॥ कैठेफा मांस इकेवेशं । करत भजन सीनापति 
व) २४७ आयो व्याघ्र दारर देखी 1 अम्यागत मननानि 
पिरली ॥ जान्‌ मासकाटि तिहि दीन्डा 1 आष.रवास्‌ ताञ 
हमिकीन्हा २४८ भयेपरसनन देखि भगवाना 1 दशन देत्‌भये 


सुषदाना ॥ यव जगाम लोग इहिभाती । सुदी अत्न दियो 
न॒हि जाती २४६ मागत चित दारपः आई 1 तापं कहत 
सोट अधिकार ॥ मिहनतमाई कूाठनता देखा 1 मांगव भीख 
सदन करिलिखा ३५० दाना एकृदेत नहिं भय । वचन कभेर 
कन वहुलयड ॥ पेसेलोगनको यमृदूता। तान करहि वापि 
मजवृता ३५१ राना वाईकथ।.सुदाई । सोठ सनहु सेत मनं 
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लाई ॥ गजा रमपुत्र खमाला । धम घलिनवाई सुखशाला३५२ ` 
भगवृतगरू स्क्तको सेवा । करतसरदा त्यागे खलमभेवा ॥ नवधा. 
भवित मख्यतर जाना ! यपरधमं दिय छोड़ि निदाना ३५६३. 
भगवतं भपित प्रा्रको देत्‌ । भक्तन गुनिधमं निकेत ॥ तिन 
सो प्रीति फियो अति भरी । हरिदास्यता सुमानस धाशै ३५२ 
एक समय पति सग सुख पागी । मथुरा जातभई अनरगी 
रहं ए्रव्यधन पासम नो । साधवक्चणनको' दिय सोई ३५५ 
खर्व न रखो मारग हेत्‌+ आये नाभाजी सुष तेत्‌ ॥ कडार 
हाथनमें तादी । मोल पौचशत मुदा जादी ३५६ कीन विचारं 
रहे सनमारी । इन्दैचि जहे घरकारीं ॥ सो नाभजी को दे 
दथ । कहन वचन शजासो ल्यङ ३५७ वतक देह्‌ वोर 
यर जोई. .मायोः आज कामम सोई. रजासुनि प्रसन्न अति 
भयऊ । कौनिऊ भाति भवन निज गय ३५२८ दो० । सत्यकिं 
चिताकार्दिकी नके मनमें होई ! जियालाल-किहि पिधिकरे 
साधुसेवा सोई. ३५९ चो° ॥ नन्ददास बाह्मण दरिदासा। 
तिनकीकथा करौं परकासा ॥ जास वरेली बासस्याना । सेवा 
साधु कसत.षिधिनाना ३६० सेतीमाभः भन्न जो पावें । सोसष 
सेवा साधु लग्रे ॥ एक द हरि विमुख अपारा । वत्सीमारि 
तेत तिन डरा ३६१ हत्या तिनको दीन लगाई । नन्ददासः 
लखिदीन जियाइ ॥ निश्चय भयो भक्तिको भारी । सव.वि 
श्वास हिये निजधाश २६२ दो० । केथाकदं दरिदासकी परम्‌ 
भक्तभ रम) योगानन्दसुवंशमे दीतमये सुखधाम३६३बदी भक्ति 
योरहकाला । जिमिबामन वाहे तकाला कवर्हनकीनसाधुज 
पराध । गुरु समान माने नित साधू ३६४ तिलक माल्लस प्री- 
ति विशाला! जनक सदुश विराम सव काला-॥ इमिदरिदास 
कथा सुखखानी । जियालालं द्विज कदावखानी--३६५ कान्हरं 
जीका उत्तममाया । वरणोनाइ रामपदमाथा॥ विद्रलदाप्त पुत्र 
स्ट जेषः । मथुरावासी चोप सोई.२६६ करतरहे भावतरत्सादय 
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चारो बरएसमेत उदाहा ॥ च्रे आशभरपनृप समुदाई । अर्‌ 
कंगाल आरव सुखपाई- ९७ दो ° । सबको यति -आदर्‌ करत 
पिमख जात.नदिं कोई । भोजन. अम्बर बन्दना देत भक्त. 
हस्जिोई २६८ होत समान तहां इहिभाती । जनु. वसा अग्रत 
सुख पाती ।॥ सबको बहुः गिषे कारं सत्कार । जिद करत काः 
न्हरसुख सारा ३६६ होत मञन प्रेपाम्पि भारी । आापनको 
वड भागि विचारी ॥ तिहि समाज नाभाजी अईः। तिनको 
पदी दीनगुसह २७० सापो शाल .कया अवग । भसन 
सा सेवी स्वदार ॥ न वधा भक्ति परेउरसोई। लक्षए प्रममा 
नसरजोट २७१ भये तास तेराजमरला। सव कि भलाई चहत 
सवकाला ॥ यहनिशि ध्यावत रामचरिवा । क्षमा शील तन 
ध्रेपविच्रा । ३७२ निमेल चित्त प्रेमकी खानी । सके मित्र 
सहि सखदानी ॥ कूर भावाहू सो नारी । शच्च भित्र जानत 
समतां २७२ गोपाली मि कथा सुखं दाता । गिरिधर बाल 
क्रि जा माता ॥ र्दी यशादकी समताई। मनमोहन मं प्रीति 
महार ३७४ रसमाषय्यै प्रेपउरधारा । अहनिशिः गोविन्देति 
पुकारा ॥ संतचरण मं प्रीति महाह । पुनि तिनको पालत सुख 
पाई ६७५. दों ° । श्रीरघुनन्दन चरणरज के ` प्रसाद का पार्‌ । 
व्रणी चि तीसरी मक्रनको सुलदाई ३५७६ ॥ 
इतिभ्रीमगवदङ्गानरागदायकलियालालंजन्मभ्रेएुविरचि 
तेचठविशतिनिषामध्येदतीयसाधरपमतवासप्संगनिष्रयातिं 
शादक्रकथावणेनभकाष्वुनिधोपंचमस्तरगः ५॥ 


हे 


सो° । री रघु्रपद नौमि जनकनन्दिनी के सहित । भक्त 
अग्बुनिधिसोमि गाथा भक्रनकी कदं १ दो । अण महा 
तमजासुमे निष्टाचौधी नाम ।-अहेवारि भक्तन कृथा जरम यति 
रतधाम २. श्री रघुवर पदकमल् कौ कमल रेखउरधार । कपि 
ल देव अवतार को कयं प्रणम अपार ३ चौ० । जिन जग 


फ्‌ उद्धारन देत्‌ । सांख्य शाश्चप्रगये सुखसेत्‌ ॥ भगवतपद प्राप 
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त सुखसाजा। अथव निज उद्धर कजा 8. भगवत्‌ चरत 
सुभैः मनलये जवल चरितन घुने. सृहाथ ॥ भगवतभ 
विपि मनलं । ष्या मंत्रजप्‌ किहिविाष्‌ नाभ ^. पजात्रत 
सवर साधन जोई । दै सम्बन्प भ्रवणसे साईं \ जप गुर्याक्जन्‌ 
सो-खनिकरै। ताञ्जनुकूल करतमन गुनिङ्रे६.ज पर्‌ लाक स्‌। 
कके-काजा \ श्रवणदहि किये सजत सष साजा ॥ ज॑ नघ! हं 
रिसिख भीना) सृष्टि स्वन को मायसु दाना ७ रा्चनारं 
` सके भै-तपवांनी । तिहि अनुरूल कियो. सुखं दान[ ॥ तव्‌ 
रवना.कीन्दी संसार 1 यहिःषिपि श्रवण सहास्य अपारा = 
शस्द ब्रह्म काठः मत भापत  ब्दहि सुने सुक्ति आभलापत्‌।। 
तति श्रवण मह्यस्य अपारा । सुनि ररि सुयश तभव पार ° 
पिनासते श्री राप चरसि \ मिल छि भगवत परमपातनत्रा ॥ 
महिमा सत्प॑गति सुख पवी । शाख प्रण कदत वहुमाता९० 
ताको तात्पय्यै यह्‌ भाई सगदत चरित सुन मनल्‌ाई ॥ प्राप 
हइ भगवत पद माहीं । सत्यस्षप्य पनि सत्यसदाहय ११ च 
सख भगवत चापए वखाना 1 इहरिपुरण करत असगनि ॥ दं 
` दखिंश लिखीयह्‌ वाता । भगवत चरत जहा सख दाता९२द) 
त बसत तरह शाष्चपुसना (वेद तीयं सव कर-अस्षाना ॥ ९९ 
सक्तिकी इच्डा जोई । भगवत चीरित चवण करु १३ भारत 
मागवत वचन यहि्ाती ! ममत कथा अश्तकापाता -॥ ता 
जो सने वण॒मन लाई 1 जा परमपद प्रापनश६ १०.दसर 
वचन कृत पनसो । भगवत कथप्सुनत वर्हि जई ५ भा 
कृतनरवरि्रिको गाना 1 सनते श्वान कोल अनुपान १५ व्‌ 
ष्टा्भश्कर रुचिभाशै । वैसे दे नर चरित सुखारी + भय ज्र 
सुस वाता \ सुनि हर्विरित न दृसरि वाता १६ द° । परं ज्‌ 
' अवि विश्गसकरि सुने चरित भगवान । नित्य नवनन्‌ानई 
"तषि न.मानसञान १७ सो० } महारान पृथुभष दर्विर्रफृत्र 
वणित दशस सुखरूप मागेश्रवए उदारमाते {तसय 
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श्रवृषु प्रथम नवधा मेँ । ताल्पय्यं येद है तामे ॥ कीविन स्म 
भमवान चरसि । मिलत न भगवतभक्ति पविधां १६ एक श्र- 
वणु इहिषिधिते रोई । बातोलाप परस्पर जोर ॥ दृसर श्रवण 
छन्द गति जोई । वीसर संतसंग मं सई २० श्रवण संतसंगति 
म जाई } उत्तम सव श्रवणन में सोई ॥ याश कारण कहत ब- 
मार । श्रवण साधना मिले तदार २१ भरम सन्देह दई कड 
जोई । तिन समीप नशे सब सोई ॥ कथा पुराण आदिकी नी 
ऊ । हे करावनो उत्तम सोञ २२ आपे आप मिले सतसगा। 
भगवत्‌ चरित सने सर्मगा ॥ परे 'लोगमदधधनेरे । तेना 
जात कथा हरिनेरे २३ द एेश्वय्ये माननर जोह । कथा करावत 
रषि विधि सोई ॥ जानि अ्मगल कड्‌ उत्पाता । अथवा मरत 
दासि तनजाता २४ अथवा प्रेत तीयक्रो लभे । कीन्हे बहु उपाय 
नरहित्यागे ॥ इहि विपि कारजजगत षरे । मानि कहावत नहि 
सुते २२५ जव ये कथा नाहि कृह्यावत। तय बहुसोग तिनि 
विसथावत ॥ जवमनमार्ह लाजथतिअवे । तव एेपसों कथा 
कहपि २६ यावत सद्‌ा कामम जोई । अथवा अपनपुगेहित 
दोर ॥ जिनरसोद्य रहत दिनरती । कथा कहावत तेहदि भाती 
२७लागीरोन कथाजवसोई । तहां सनन आवत न्हिको 
सावकास नरि फोउवतावत । कोञ भीर परिप्रमगवत २८ 
कोठ इविधि कहत सुखपाई । हमका पाप कौनहै भाई ॥ जो 
हरिकथामार्दे मनलवें । प्रएदइ तोन दिन आं २९ दो०.। 
क्‌ॐ निजको जानि बड लघघ्र्‌ कथा विचारि ! जेषो लधता 
मानिक जात न मद्‌ उरधारि ३० चो० । भग्वतफ्रथा सनन 
नहिं जां । करज इषिधि करत घरमा् ॥ चेत मजीफा सत 
रेजा ! कत्सितकथा कँ सख मजा २ नाचकद्‌ श्र. वेल्ल 
तमसा । देखनमे लावत मनखापसा ॥ एसे निष्फल कारनस्य 
री 1 करत न कारन भगवतकललागी ३२ पिषिवशजातभयोनो 
वई \ जातदि सो निदवश रोई ॥ कोर ्पनस पुंडत भयऊ 1 


मक्तोम्बूनिधि। . ९९१ 


परिडितक्था निन्द्‌ करिदयऊ ११ कृथा कहावन ाल्ला जो । 
सुनतारहा अकेला सोई ॥ जव समाप होने दिन थायो । तव 
सवका इलाई्‌ पयो. ३४ बारजवहिं दश वीस उलाये । तव 
पजाह चद्विने पाये ॥ जासो अक्तर कानन पर । दयो 
क्रोध यति करई ३५ गयो बलवन तारिश्सि§ । अवरीं स्यो 
बुलाई बेर ॥ कोञ परिडतजीहि सुनि । कयै शीप्रता सध्या 
अवि ३६ शीश उगह्‌ कोउ अवलोक । पांती पतर समाप वि- 
लाकृत ॥ कषर मालिकं पादि पुकारी 1. आरति आदिकि कयै 
तयार ३५ कोई चरण इख नहि कयठ ।मुदाभेजि तदांपर दय- 
उ ॥ इदिषिधि कथाम मनलं । जो कर्द नृत्य मिष सो न्वं 
३८ निद्रा सपनेमां य्‌ मिहाई । इकरटफ़ चिते द णलिगचज्तेन 
वतन इदहिषिधे करई । वाखध्‌ लै अम्वक धरई ३९ तृष्णाचधा 

लि तनजे । मनलै तके भेम लगविं ॥ वेश्यम्‌ सवनसो 
जाई । अति आनन्द मनर्हँ निधि पाई ४० भगवत कथा सुनन 
ज्‌बजाे । खड तोप सुह शमे मन लवे । वरसि कदे यवगणये 
जोई । हंमामे सवर अपरनकोई ४९ हाथनोरि विनती यई करिये। 
कऊ मान मनर्मषरिये ॥ गवत चरित महाघुषदाई । ताहि 
सुन कस्या महाई ४२ भगवत चरि सदा सुषदा । कलि 
विशेष नहि आन उपाई ॥ मणवतसुयश सुने बिनभाई । कौन 
से भव फास इडाई ४२३ भगवत चरि सुने निनकाना 1 हरि 
प्र च. वज्‌[इई नेशाना॥ निष्ठा श्रवण महालय महाना। 
नजियालाल क्षेम केरे वाना ४४ हे प्रम्‌ सीतानाय खरारी । 
प्रण॒तारत भजन सुखकारी ॥ दीनघन्धु दीनन इव दार । 
गाण्कागरृद्ध करसत उषारण ४५ जनप्रहलाद परि मीपष रक्तक ¦ 
मानस वाच केमछरत क्तेक ॥ शवरि सुतीत्तण शुष सुखदायक। 
विरवामित्र सुकंठ सायक ४६धना दौपदी लज्जा रखन । गज 
विपत्ति दारन्‌ हतताच्तन ॥ जेनेजे कौशल्या नन्दन । निया- 
लाज जन षपति निकन्दन ५७ जे िशिगारी जयति सशरी। 
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गोखर्डन गोषद्धन धारी ॥ जे घवा नाशन वक्र हता । दष्ट 
दलन सदायक्‌ सता ४८ जे जे दशरय अजिर पिहारै। 
ने भोषीनन आर्भद कारी ॥ जे फौशया सुखन इलि । जं 
न्दावन के सवरि ४६ जयति जनक प्रण॒ शखनहरि । जे 
देवकि बदुदव इतारं ॥ जयति परशधर गवप्रहमये । जं परमष्र 
मह्‌ धिदार ५० यृगलस्वरूप अतल वलधापं । परए फकशनस 
जन मन कां ॥ जियालाल अति परतित निदाना । तुम षिन 
रक्ता कारन राना ५१ यह्‌ अस्त॒ति श्रि सृषदाई । प्र 
सने जो जनमन लाई ॥ सकट दारिदं निष्ट न अपे) अन्त 
वास श्रीपतिपुर पपै ५ निष श्रवएमर्मद्‌ घनेरे । इहिषिधि 
सने चरित हरिर ॥ दसी समयकेर इकभ्याना । रधकृम्क 
केर घखाना ५९३ वजचन्दिनि पृप्रभान नंदिनी । सुनीषात यह 
जगतत बन्दिनी ॥ की ्नदनन्दन श्रीत्रजचन्दा । सामा दलि 
सिये स॒खकन्दा ५४ आवत धूमधामप्तेभार । सदसन लान 
सखा सेणारी ॥ मिजन. सखन सहित लखिनरं । सखिन सुर 
श्री रषिर ५५ कोटिन एड जवति काला । सीन्हे छग 
पित रग गुलाल ॥ गावत अपर वजायत वाजा । च्ञ साध 
का सदितं समाजा ५६ पर्ची मानसरोवर पासा । नंदनन्दनह 
यथ स॒टलासा ॥ परुचे(आई समीपमदाई । दोनो आर सार््छ 
लाई ५७ केतक अर्गुलाव कस्त ! केशर गध स्रणधन परी 
ताये वपा प्रथम महाई। अपररा वरा पनल ५८ कपकृमर 
अपर श्षीर्‌ यलाला । लालश्वेत पीते रा चालला ॥ र ष॑ननी 
एरमानी । प्याजी मोसनिजाफरनी ५६ चले सनदय सन्द 
ति खारी । लाजवर्दितूती ण ताकी ॥ कामनति श्रपरकनर 
रगा,फातसः भारततक्षि जगाग्शयति समतसि मधि मार 
दास्यपगस्परवचन्‌उच्‌(राकरादियाथयप।उनव्रीहभमो- 
यभू ६१ चले अरण आदिं यपर ! जियल्लाल रक्त 
च पारस + यह्‌ वृचात हृरति भय । द्रन्‌ भथ जदह मराल 


1 
॥ 


के 


न ^ 


भक्ताम्बनिधि। १२३ 


गय ६२ तव अप्यन्तं बहो मन हरा । वनघमररिड जनु रग 
जल वरप ॥ मलन गलाल परस्पर होई । भई मीर शरं यति 
सोई ६३ वपे अमित रग तिहि काला! परण व्योम सये सब 
लाला! सुखदायक सामा अति मारी । लाडिलिजीके यूथ 
सारी ६४ सेना विजय रूप तिनकेरी । सजे साज जिन सखी 
घनरी ॥ ललिता अपरविशाखा नामा ' श्रीशसला श्रीपतीभा- 
मा ६१५ धन्यां यर्‌ पद्यागुणसानी। भ्रा चन्दृवाले सलदनी॥ 
सहसन यृथे्परी सुहाई ¦ श्री लाडितली सग दिद. ६६ बज 
किशोरिर्‌ युध प्रवत अंति । यद्यपि नटनागरहं यूथ अति ॥ 
जिनके संग सखाबहु सोह ! निज स्वरूप आमे जग मोह ६५७ 
श्री दसा मधुल नामा! खवलद्यत ` सुहु सख धामा ॥ 
ज्जन यपरमोज सखद । मरडल्ल यथेश्यर बहुत ६८ पर 
शात्रग चह सलाचवताई 1 ओर इरी अति अधिकां ॥ पहची 
सहायताहतर्ह्वा । श्रीदृषमान नन्दिनी जह्वा स्काद्यीपखती 
दन्दाना । श्राद्वचाट्‌ विमानसुबदानी ॥रधको प्रसन्नतानान्‌। 
रगगुलाल् पुष्पसहरिटनीऽग्दो गर्तिहिअवसर गोपीसपे षाईस्रा 
मदपाई। दशदश बनपति सषनप्रति षेरिलीनहर्फई७ग्चो० ¶ 
कई र्गडारं मनभायो ! केम गुलाल सहायो ॥ सवके दाथ 
वन्दक्रिदयङ । कररक्रिया लाषवता कयञ ७२ सुन्दरता अनूप 
द्रशाई ) करि कटाक्ष मन्द ससकाई ॥ तिश्छी चितपति प्रप 
चलाई । सीन्टं वाधि सा बनाई ५७२ नन्दक्रिशोर कार्ह षर- 
नरो ! सीन सचि दृपभानकिशोरी ॥ गतेमारह ियकर लपि- 
र । देखतविशाखादि सवाई ७४ श्रीवरजशजदुटननदहिपाये। 
भाति रगगुलाल लम ।॥।. तथ चन्दावलि लसियदह चीला \ 
रच ला!डइली सो प्रतिकृत ७५ धाइ (ई यनपतिहि स॒न६। 
हम त॒मरी सहाय अब. ॥ ` सव्धान दूज महरजा । सच 
भवता कमाजये काना. ७६ चन्द्रावलि सहाय के परं । पं 

चागरिहि लिय बजर ॥ मनभायो दलो ले लीन्हे । विति 
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माति फएगुतरा हथिकीन्डो ७७ एसे ्रमधाम रृगवरषा । एटेती 
करत मन हरा ॥ यह शोभा समाज सुखदाई । भक्तन फे मन 
रही समाई ७८ ताक्तण॒ शी्रजनागीरे की. षि । जियालाल 
किमि कै मन्दकषि ॥ मानहशोमा निज वृषुधारी । कोटिन 
रतिहि लज वनहारी ७६ कोटिन .अग्ुन शोभाहारी 1 वारिन 
शोभा डरिय वारी ॥ गरे मुखपर विधु अलके । चन्दिकाहृ 
िस्फृलह चमक ८० तिलक, भाल मे शोभित नीका । केशरं 
कस्तू कर दीका ॥ मकर जडाउदार मनमेहि । कानन 
क्रनफूल अपि सोहै ८१ सोढत नथ नासिका सनीका । मी 
न दकल स्वणैतारीका ॥ लर्दगा अमित रंग को सोहै । चमक 
दमक निरखत ॥ महै ८२ श्रग रग सव भ्रूपण सने 
स युतिेत देखि यति लामे ॥ एकदा ब्रजपांते गलडरे । 
सुभग गुलाल एक करधरे ८३ .श्रीव्रजशजहु तन अति सा 
जे । कोटिन मदन शोभ सलषिलाजे ॥ सन्दर श्यामस्वरूप 
सदावन । अलके बिथुरीं मृष चबिद्यावन ८४ शीश सुकट अर 
कुण्दल कानन । मक कलत उपमा आनन ॥ अग अग 
भरपण च्रिमूला,। कमर कसे भीन इकुला ८५ बरजनागी 
गलकर लपटाये । दज दाथ गुलाल सुहयि ॥ यह छवि भीतम 
्रिया स्ह । जियालाल अति ससद महाई ८९ बह्यारिवकी 
कोन चले । ओर देवताकीकरोगवि ॥ यह सरूप निरत नि 
जनैना । असको सुधि बुथि जास हरना७ श्रीवजराज किः 
शेर्‌ क्रिशेरी) घा पुहि आपु ब्रिलोकित जरी ॥ भये मगन 
श्मार्तेदमे भारी । आपसमं तनदशा विसारी ८८ प्रीतम परिया 
ध्यान यह्‌ गायो । भक्त जननको सत दमहायो ॥ जो यदं 
ध्यान हये मँ धरिदै । गोपद इव भवसागर तरद ८९ जौ यद्‌ 
पह सुस मनलवै । यन्तसमय गोलोक सिधा ॥ पेषे चरित 
श्रवण नित कीज । बांड विष्य अगतस पीने ६० निष्‌. 
शण मद्य सुखदना । करणी श्र कदु कृरत बताना ॥ भये 


भक्ताम्वनिधि। १२५९ 


सीन या निष्ठ जाई । तिनके नाम कटां कड्‌ सोई ९१ दो °1 
असन पित तनजापती तापित तन॒जास्वामि । जियाललाल 
तिहि सतसुबन ताखो ताहि नमाम &२ सम मातु पति 
तात पित तातियधर्‌ सुखानि । जियालाल तांश्क पतिहु 
भजन भिना वडि हानि ६३ सो० 1 धारिरिमपद माथसीता 
दमण नीमि पद । श्री नारद शुभगाथ वरणा षटप पावनां 
९९ चो० । मगवर््ि कि निष्ठन माही । चग्रणीय नारदजी 
प्राहं ॥ धम भागवतकेर प्रचारक । भगवत कीत्तन फे पिस्ता 
रक ९५ मिलतो तिनहिं उत्तम पद जोई । भगवत चरित श्रवण 
करि सोई ॥ ताते तिनि श्रवण निष्ठे । बन कियो आमेत 
सषजामेँ ६६ दो० । नारदभगवत मन अहै ब्रह्माफे सुतजोई । 
ज गरपकासम प्रीति अति थिरतन वदि घटिदोई्‌ ६५ बालमी 

कि यमायणो श्रीभागवत समेत। दरेजहाजजग जलभि मे जीव 
पारके हेत &< चौर । यने सुनारद के उपदेशा । जिनपर कृपा 
करी सृषख्येशा ॥ भये सुभणवतरप सुदहाये 1 धुवप्रदलाद प्राण 
नगाये ९६साग्दिजार पत्रवडमागी } दक्षप्रजापातिके अनुरागी। 
मप्र प्रचेताञ्मादिक लाखन । कोन सकफे गणएनाकरि भाषन 
१०० जापर नारद कोधह कयउ । सो भगवत को प्रापतभय- 
उ ॥ हँ तिनफ़ चरित बहुभाई । पूष चरि कटं अवगाह १०३ 

जासो यानि मगाये) सो श्री मन्ागवत वताये ॥ प्रथमकलय 
दासीप्नत सोई । इः परे तिनमाता जई १०२ निज मनरदहल 
चछपिन की धरडं । सुत समेत निजपालन करं ॥ जव कं 
कामेत सो जादे । पिन समीप प्रति जप्रै १०३ 
तहा कथा सतसंग अपार । ज्ञानपिराग भक्ति सुखमारा ॥ रीत 
सनत नारद मनलाई ! ताको प्राप्ठभये सुखपाई १०९ जव उन 
क माता तनुत्यागा ! तव बनजाई सरित अतुरागा \ लागे 
कृरन ध्यान त्हगुपा \ एकवार हरिरूप अनूषा १०५. प्रगृटि 
हृदय अन्तरहत भयऊ 1 तव नारदं अतिशयट्ख कयउ ॥ 
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सोई रूपम प्रेम लगाई । भगवत भजन कतं भनलाद्‌ १०६ 
ताके अन्तम यह फृल.लयञ । कीरहिकल्य त्रह्यसुत भयञ ॥ 
महिमादहेत भई ईमिताघ्‌ । बह्या किन सकत यशजास्न १०७ 
दो० । इहिबिधि नारदी कथा कही महासखदाई । गरुडशफथा 
्रमवणेछ भीरामहिशिस्नाई१०८दो "गरुडपापेद ष्क सेषा 
नेष्टासाहिं । उवतरो तिनषणिवी परयासो कहयाहि १०९ 
भयो एक्वेमोहतिन कागदी पाहि । सुनी कथा भगवान 
की भयोत्ञान उरमार्हिञ.९ण०्चो० | निष्ाश्रषणमार्ह तिहि कारण । 
तिनशफकथाकदादखदारण ॥ जपश्र।समलान अवतारा । रावण ` 
मधन उपाय बिचार १११ सेतु बाधि लंकाप्रस्चगषञ । नान्‌ 
आति समरतर्ैभयस  बारिनाद समर्तखिश्नायो । ननाअ- 
कश सश्लायी ११२ वह दलबल् करि मायासाधी । नाग 
फस महं रामह वधी ॥ जिनको नामु संसाराय ष 
धन दृट।हं इवभारा ११३ तिनको नगफांस वशदेखी 1 नारद 
गरुड पव विशेखी ॥ व्याल वरूथ सकल तिनलाये \ वधन 
हुः यससखपाये ११४ करतं विचार जात उर्वीश । इस अव 
तार भया जगदीशा ॥ लख अगोचर अव्यय जोहई । ताको 
वाधेसकं किमि कोई ११५ दे भव वधन. जपिनामा । कपतं 
भो निशिचर सोरम ॥ विषिध माति इमि हदय विचारी । प्रग 
टित भयो मोह आति भारी ११६ व्याकुल गये आसभ्रपाक्ना । 
व्रणी सव आपनि इतिद्यसा " सुरज सुनि खगपतिवा 
नी । रघुपति मायाकं वश जानी ११७ पठयतभये तिनि शिप 
पादीं । तिहिेथेद कवेर ग्रह जादी ॥ फदीप्रकृल तिनप्ो इ- 
तद्यसा । सनि युन हस्टरं ्रृत प्रकरा ११८ परठयां काग 
शुरिड कि पासा \ चते गरुड मन सदित हला ॥ देखत 
नीलाचल्त मस गयऊ । काग समीप जात पनि भयञ्र १११ 
तदं समस्त सुनी रमायण्‌ । नित्य ज्ञानभये पारायण ॥ सस 
९ पत्र चरति भगवाना। मोह तिमिरभास्कर अरुमाना १२० 


भक्ताम्डनिधि १२४ 


दो° } नियालात कामद्‌ चरितं सुस्त सम सुरगणाय .॥ 
स्ृकाल सकाम, ताने कदटिय सनयं मन लाय १२१ ॥ 
दो° 1. कर्णा परीक्षित वपति कौ भरव नेष्टे जोई । र्टेषु- 
अ अभियन्यके अजन नाती सोई १२२ चौ० । अध्रणीयं इहि 
निष्ठ मम्साय । श्रीभागवत जगत विस्तारां ॥ जी सुनि जीव 
परम पदलायक्‌। भये होत दै दै सस दायक १२३ जयदं पांडवन 
जगतजिदयस ! जपति पक्षित को तव कयउ ॥ जबहिं पय 
कित वृप्रता पाई पालत प्रजा नाति मनलाई १२४ एकस्य 
आखेट सिधाये । तहां षरिति यह्‌ देखन पाये ॥ एकषेनु दुपभा- 
गत मावत । तिनहि शरद्‌ पाड सपधवत १२१५ ज्‌ समीप सव 
परहचे आईं । शृदहि भूपीत निकटदुलाई ॥ कोत्‌ इनि सत्क 
हिर । काह चञ्जनदहि-गयो निह १२६ इमिनटहिं पड वंशम 
पेहै । जास गजञ्यगो पिप्र॑सतेहे॥ यह फहि नृपति खद्नकर लय 
ऊ। गदो सोह श्रुद्रतव` भयउ :१२५' वोलि निङटगो पृपभहि 
लीन्हा । पो हाल. सकल कदि दीन्हा ॥ कद्धृपशद्‌ सखकलि- 
युगहोई । धावत धेनु भ्रमियह्‌ सोई २२ मेरोहे धमर रूपा । 
कीन्हो व्याकुल कलियुग सूषा ॥ तप अरु सत्य्‌ दया श॒चिजोःई। 
भरेचास्वर्ण दै सोई १२६ सतयग मेँ रह चारौ चरणा । जेता 
ते द्वापर ढे वरणा ॥ कलियुग. मार्ह रदो पद एका 1 तासों चज्ि 
न सकत नपनेका १२० पनि प्रध्यी वाली वरप द । रहिनस- 
कत मया युगमाहीं॥ श्रद्‌ तृपति मोपर वहं । नानाभांति 
पापसों केह 9 ३१ मोसो वामदे नहिं जाई । तारण भागत 
ड्ख पाई ॥ सुनितृप कलिसां वचन उचारत } यहीं तहिमरिं 
हम डारत १३२ तव कलियग.अतिदी भयखाई ) कहो दनि 
टर्‌ बताई ॥ च्या रवे चार्म जोहई । मेेमेःे जात न सोर १३३ 
तपाति परीकतित वचन भ्रकास्‌ा } एते टर करसि वें पापस ॥ जप्‌ 
सूह अरं सदकी दादा 1 वेश्याघर हृत्याके वार १३४ सषर्णएवो- 
री येथल दीन्हये 1 कालिवयुग पुनत वास्त, निन कन्दो ।॥ निनं 


, 
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मनं धर्मटि दरपञानी । उखीं अपने रूप समानी १३५ अवित 
भये भवन निज राजा । परमं समेत करत सव काजा ॥ वातत्‌ भ 
कितने इक दीन । गय अचेटहि नृपति प्रीना १३६ लगा प- 
नरि तृषा अतिभार । कलियग वास सुकरं कारी ॥ तिद्ध 
निज प्रभव सो ठना । रजको कीन्हो अक्गाना १३७ व्याकुल 
तृषित गय तिहि. उमा । ऋषिशिमीक कैठेतप परमा । बाले देसि 
ध्यानम तिन ! तप घमर्ड आयो श्रति इनरदीं १३८ हरां 
पिलेकि मदि चख लीन्हा । यह्‌ करि मृतक उरगं गलदीन्दा ॥ 
जव घरजा३क मुकुट उतारा । भयोज्ञान तव करत षिचारा १३९ 
यद मँ जाईकमं का कन्हे । कलियुग मोमा पलटा लीन्हे ॥ 
मकः माह सो रदा डपाना । मे तां यहकदु मेद न जाना १४० 
म म॒निको कीन्हे अपराधा । दइटेगो किमि पापञअगाधा ॥ इत 
शोचत इदिति वृपाला । उतमुनि तः सेलत बदषाला १४१ 
तिन ऋष्चितसो जाई पकार ' तुर पितु गले सपक दाश ॥ ` 
सुनि शृगीच्छपिअति सुट करके । जज्ल कथि हाय निज 
धारं १४२ दीन्हा रपति काद्‌ यह शापा । सततमदिवस्न से- 
हि विं संपा ॥ शापदइ निज पितु पं अये । सपे उतारिपि- 
ताहि जगाये १४३ घ्व पितु अपनि देह सभये । दीन्दीशप 
सप जोडासे ॥ सुनिशमीकछपि नयन उघारे । पुत्र वचन 
सुनिभये इवारे १४४ रेसुत महा अकृ्महि कान्ह । शाप धमं 
मरति नृपदीन्ह्य ॥ जासगच्य नहिं कोारडखारी । रहत -संगर्हरि 
थेन सखारी १४५ पाप विचारन मनमें कौन्हा । गुल्‌ तजि अ 

गएको गरहिलीन्हय ॥ शील सभाव सधको चहिये । सवकी 
सनियन निज कड कटये १४६ इाटिग्रीपे मपि चुके स॒निन- 
वह ! लीन्हो गोते शिष्य इक तवी ॥ तृपति परीक्षितकेषिग 
जाई । दीने भगी शापवत।ईं १४० लोग दोपतो देहि बनाई । 
पररह सावधान इुडजाई ॥ यह्‌ सुनि शिष्य नृपति परह गय! 
सवव्ृत्तान्त वतावत्‌ भयऊ १९८ सुनिनृप शदट्‌भयो करजोरी । 


यक्ताम्बनिपि । १२६५ 


पिपोपर फियकरष घनेरी ॥ वडतस्टी शोकनिधि सादी । ज- 
पिमोकर्‌ काटो गहिवाष्ी १४९ जव ऋषि शिष्य्‌ पिदा हे गय 
ऊः । तवशंजा वियग मन भयस ॥ जम्मेजयक्मे गजा कन्दी । 
पर्‌ षहुभाते त्रात सख दीनशय १ "०वहुरजाई रानवसि वल्‌ 
कृ] । पुनि सस्रफायो देति सशोकाः॥ धनजन ष्टम पह ताज 
दीन्हा । गगातीर निजासन कीन्हा१५१ ज यह दाल सुना दख 
माना । बहरि खनत यये सृनिनाना ॥ आये सहस अरसीश्छप 
गन । स्वैकाललागो हरिजनमन ५२ चन्दवसा ¦ जये ग्यास 
वरिष भारदाज । काल्यायनह पराशर नृपक़े काज ॥ वामस् 
अर नारदषिश्वामिन्र । अरुजनमदगिनिहि आदिक परम पवित्र 
५<सो ° \ कैठेकलं पिंड ह आपन आपन यापने । रजाको 
समाई धमं स॒नावति सांतिषहु १५४चो०। इतने में श्रद्धानृप 
देखी । पस्तक कांखमलिये विशखी ॥ मेषपदिगम्बर श्रीशुरूदेवा । 
प्रवत.उ सकल हितमेवा १५५ बृप करञेरि वचन कहिदीना) 
नाथ कृपाञति मोपर कीना ॥ पु्नितिनको यापन शूयदयस) 
दहुरि मुनिन सन वृभन लय १५६ व्याप॒ पुत्र ये शुकदधा। 
पोत्र परार जानिय एवा.॥ तिनि षिलोकि उदेव । यह 
श्राश्चस्यं हृदय मपर होई १५७ तबहिं पराशर कह सुपा । 
राजासुनिय बचन मनलं ॥ न हम वड पड सनि जाई । ज्ञान 
म गुकरदेष छि समनादीं १५८ ताते तिन सेबाहिनल्ामी ।उ 
सकल स॒निवर्‌ वडभागी ॥ अहो उपति वेगे वडभागा । जो 
शुकदेव बप्तानुतगा १५६.धमेन-मं धमोत्तम कहिं । जन्म 
मरण तसे दख दहि ॥ सनत नृपति अतिशय सुखपायो । 
[श॒ ऊदव्‌ चरण शिरनायो १६० मोसो कदय जगतस्सरपांती। 
कम्‌ अथि द्रं छिरिमेवी ॥ पनि. मेये है पापमहना । सात 
दिवसक अर्पि निदाना १६१ दो० । सनिभ्रयति के वचन 
दमि भरी-शुकरदेव कृपाल । कहो सातदिन बहुत द शोचत क्षि- 
[म माह्पाज्ल १६२ एक वद्ध दोत ह मुक्ति सकल सुखश्रानि। 


> 


९३० भक्तम्बुनिधि। 
तैश्तौ दँ खात दिनं तजनिदहियं दख्यानि १६३ श्री नारद 
टूाङ्ग को दीन्दो ज्ञानं वतां । देषणिमिं पावत भयो सक्ति महा' 
सुखदाई १६४ चौ ० । सुनि भुनिवंचन सखीः नेपभयङ । बहर 
रविधिते पृं्न लय ॥ सष पमनम उत्तम जोई । किय वु भ! 
इ पोह सुनि सोई १६५. कह मुनि सुनिये नृपति मनलाई। 
उत्तम केष्णष धेम सदर ॥ केष्णवं धर्मोत्तमि जिमि धर्मन । 
स[सागवत परए .ससषन १६६ जह हरिकथा भक्त दशिगिविं । - 
तीरस्य सकल तदहं चलिश्मावे ॥ सकलं धमं अरु वेद एराना । 
वासकरत तादी अस्थानां -५६७ पर्भागवत समान नके । 
ताते मेंषरणों नृपस ॥ दंदादश स्कन्ध सखद ` महाप्राण 
सनो मनलाईइ १६२० कहि शकदेव सुनान लागि 1 जामे स- 
नन नुपति सरखपीमे ॥ उद्धर पालन प्रलयकदानी । करतभपे 
सन्दर सखखानीं १६६ पनि दरि चतवेश अवतार । बणनदी- 
हे व्यास कृमारा ॥ कमं भाक्त यागहु विज्ञाना । रणे पपर 
सरि पिधिनाना १७० रजा सुनि सारंश विचारी । करि 
समापि तनदशा षिस्लारी ॥ भयोप्रगट तक्षक तिहि बेरा । पूरण 
कियो वचन सनिकैरा १७१ तनतनि नृपति जातम तषां \ 
धूमतवहरिनजादृक जहां ॥ यदश्रीमद्धागवत पुरना । अथा 
दिकदायक सुखनाना १७२ जियालाल हस्विरितन मादी । 
मनलगा गुनि सकल ब्रयां ।॥ यह्‌ नरदह भिवय एहेतनार्ह 
मिलो पोत भवसागर मादी १५३ द° । खरषुफरं गकृरसहितं 
अप्रजीव जगजोई । मेथननदा अशनहू जानत बहुषिधिसोई 
१७४ हर्िशि जानत नदीं सुनह सुजन देकान । गावनहरि- 
यश॒धिपयवश तेनरनरिं समान १७५५कालपाई ये करत मथन 
तपयन्‌दाह्‌ ! पिपथीनर दिनप्रति करत किमिमे निर्बाह्‌१५७६॥ 
चो० । अव श्रीरामचरए शिरनावो । लांलदास की 
क्था सुना ॥ ठेसे भगवत भक्त सुदाय । भगवत कथा सदा 
।चत लाये १७७ भगवत मे आति प्रीति सहं 1 गस्पदरातत 


भन्नम्डिनिपि। १२१ 


` सेह संदा ॥ विषमं रदतसुषिषर जिहि भादी । तिमि जगम 
रहे सपातो १५७८ कुरडलियादंद 4 जो श्र मद्‌ए्रवत क 
थरा बहाघखद्नई । दोतषधेरया जाम मे सुनतरटेमनल्लाइई ॥ सु- 
नतरहे मनलाई शहप्रण जवगाथा । तवी धार्सिमाधि ध्यान 
सिन्हा श्ुनायं ॥ व्यागेदेदसख सहित गयेत्तिदियल सुखदाः 
हु 1 घृमतनाहि व्रि जोन थंलमे जोजाई ९७६ ॥ | 
इतिश्रीयगवद्रक्ताभ्तरगदायकजियालालजन्पग्रेएषिरति 
तेचतुविंशतिनिष्पष्येचतुथमाहास्यश्रवणएनिष्टायमेद 
मक्तकभावएनभक्ता्चनि पोपस्तरगः ६॥ 
दो ° ॥ - छुम्भरुवन अरिकी सता तापति कोमल गात । 
जयालाल उश्प्यानकर्‌ प्यागे कपट अहरत. १ सीपीसतभपु 
जासु है सो्ाहन है जासु । जियालाल् तिहिपति चरण हृदयं 
लाये आर ह्रसित पितु पित्र तात तिय तागाहन युत 
नारि । [जयालाल स्तुति करत चरणन म शिरारि ३ चद्‌ 
. व्रवा । निष्ठपचम्‌ कीतेन अति सुखदाई ॥ वणेनपन्द्‌ 
नकथा सुहाइ.॥ शीसीतापतिरेखापद जव जोह । बन्द दताः 
नेयएपारोसोई £ कृटचित्र गिरि उपरधरि ऋषतार ¦! अचि 
ऋपेश्वर्‌ फ पर्चति चुतमार ॥ अलक थर प्रहलादहि 
दन्हा ज्ञान । कृषन्‌ जगत हृभयो दयानचधान ५. चौ । 
यद्रि कत्तिन शब्द ज्ञ से) आपत कहनेपर जे ॥ 
शाच्चपुरण परह वतव । हस्विरत्र यहनादलखपें ६ मिथ्य 
वाद्मनााद्‌ खाना अगवतकीत्तनदं विध्रिनाना । नाना गाति 
चरत ह।रकरं । भाष्य सुनिय .प्रेमद्यितेरे ७ सानक्रन अभ्‌ 
वयुणगाया 1 पिरचनकान्य, भक्तिरससाश्ष ॥ स्वनाक्नव्य 
आमृतद्ुसदाना 1 परह्रिहरिजनक्‌ स्तमानी ८ दय्यरचनं 
मन अनत न जावे ! राञ्रिदिषस् तें दिहधे । रहनयिया- 
रतं दिन अ सती । हखर जलिततजात सुषपांती € सन्दर्छंद्‌ 
परवन्थ बनवत । मनहृ स्परगेसो पानलमावत ॥ जेद्घतमिं चित 


१३४ भक्त्डुनिपि। 
म उपदेशं किय दया धारि सप्रपि। सरम सुपि शश्तमां 
तभे हियदषिं ४० चो° । रमरम पिस्परृत हैः गयञ । ताथ 
मृश रहन तिन ` लयञ ॥ करे एकाम चित्त तहं जदं । स्मे 
जपन नाप वह. सोई ४१ कहु दिन गये सप्रश्णि खाये वाल 
यीक अन्वेष लाये ॥ लीलादेखत ये तिनङरी । खयर भह्‌ 
वामी बहते ९२ जात निकट परशु पर्ती.जोई । रयसयम र 
लावत सोई ॥ जानि चह इदं ' माति निकारा शद्ध सिद 
गनि सकल प्रकारा ४२.वेद शाश्च धकं कादीं । शिप्ाक- 
र्न भ्रसोजन्‌ नारी ॥ नाम प्रताप जानि स सीन्ह्य + हर्षिन 
गमन षिन तः कीन्य ४४ वामीजमीदेह तिनञेयी । सपदि. 
क्‌ जह मपे बसेरी ॥ तासो बालमीक असनामा । पारएकरतम 
तप धामा ९५ जवत्रिकालदशीं मुनि भयऊ + तव््रिकासमेज 
मानस कथ ॥ भो यह जके नाम प्रभावा ! ताश्च चहिष 
कःङगावा ४६ दो ° ¦ एकको ची विहरतो सहितकाम सदलात्र । 
दया दीन इक वधिक्‌ लखि तातुप्तत्रीप सिषष् ४५ कोतचीपति 
मारतमयो सासस्वादी सोह । देखि तक निज पति िंकल्ञ 
उचस्मर सो येइ ४< देखि विकल वाल्मीक तिहि कषित वधिः 
छृटि आप । सुरसरिजल आचमन करि लगेदेन इमिश प्र ४६ 
गलो ! मानिषादप्रतिष्संभगमःसासर्तीसमाः । यच्छोचमि 
थनादेकमवधीःकासमोहितर्‌ ५० चौ० 1 भो अश्लोक शापक 
देता! चार चारपद्‌ लातत समता ॥ यह्‌ सगं कृष महासर 
घ्नानां 1 धन्य घन्य तुप्र साधु सुजाना ५१ शापदेत तम्ट्रेस 
माहा1 आहैसरस्यर्त युएगादा ॥ तिहिशर्लोक्‌ प्रप वनो 
तिहि प्रसाद्‌ निजलक पिघायो ५२ यर्थ संग्‌ह अहे अनया) 
ह्म किटि संति कर सुनि भया॥ वासी सुनि आद पाये। 
स॒रन्येढ तिहि अ्रष्र आये ५३ सिथे संग सत कहलस फशा । 
धन्य्‌ धन्य तुप घन्पुनी श्न ॥ प्रथपरश्लोकस्चो सुषदा \रा 
सायए्‌ परिवह सनलाई ५.४ प्रम रय पदरयह विचारी | दरण 
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भकूग्चनिधि । । १३५. 
मधि आदद्‌ कोश चासन निर्मल सुशं तमाय! छ्य 
श्रत सगदो अपारां +~ पन्यतासु ब्राणीनमग बीच । तस्यश्‌ 
राम प्रेम स्सस्रीचा तके -लन्द पर्ष वनाव । गमसमसापि अत 
वेज ५६ वहरि सोद सुनि चरितं बदारा । हषेजगत्‌ जनन 
उद्धार ॥.दहिसभान उपकार न दूजा ! तपनि जपनाहं पाटन 
पजा ५७ दौ °} कासक्रथा म वणा तिनत अधूम तन जान 1 
सतक अघलाये तिनं कीन्दो सस्यद्खान ५= चा? ॥ तति 
रमनरिति शनि कहिये । परेमसहितं अच सशय दहिये। अव्न 
योनि इहिभांति वसाना ! दसन युतम चअतरभ्याना ष्वा 
लमीकसन कसते विचि" जो .इहि मेकमवचन उचारा ॥ पिघ््‌। 
रपायंणिकिटि भाती । वश्ण-नीं न 'सष्धंच पती -&° कष्ट 
सरसरिके कल मस्र । लागे करत ध्यान लिहिाय ॥ पिष्टि 
वेला सनि हदयं यश्य} प्रण श्री दशर्य इषाश ६१-नीलल 
कंजघन रयामल अंगा । लानत वपुलाखे अयित अनगा॥ 
रगराजीवे ल्ल जावन हारे । मुखखपिकोटि इयति दरि ६२ कट 
मृ शिरञ्पर धारे । पीतवास चपलदवि दारि ॥ सुन्दरं उर 
घनमाल वेज । वद्वभ्नपए कोस्तुय सणिरजत ६३ कम्बु 
कठ उरजायत शोभा । उइञखजान देखि सनलोभा ॥ नामि 
गयरभ्रमर यञ्चनासी 1 कटि कृशदहरिपसान सृखरसी ६४ ज 
र्पासारत सुहाई । प्र[दशर। आर्धतक्चंघद्‌ा३ ॥ तन ४६ सार 
त यत्रनत पतो. चन्द्‌ दरण सीदतं जहि मानी ६५ कश 
गुलाव पादतल शोभाः सुनिम सपपदा जरह लोमा पडी 
नागा समसीहत । चिरखत सुनि जनको सनमोहत ६६ धनुष 
पाण दासकरषारी 1.कटिभाशंजन विपति विदारीं ॥ मन्द्‌ मन्द 
सुरुकमत्‌. रवात्‌ । सहत श्रकःटि क्रापधनु च्ल ६७ जया 
लाल स॒मा करमि.ग्पे । शारदअहि अज. पार न पाव ॥ इहि 
विधिभ्यान-माकसुनि देखा । उपना उर आनन्दः पिशैखा ६८ 
सत भविष्यं चरत्‌ सुखसार । वहर्डिदय निजर्मासि निदाय 


१२६ भक्ताम्बनिपि । 


रामकृपा निजजपर देखी । पायोमनि-यानन्द्‌ विशेखी ६६बण 
न जगे रमचर्ि(। रिचि षिच कथा अनुप पवित्रा ॥ केका 
पर आर्नेद पाह । प्रथमरहि बालकाण्ड सुषदा ७० दम्‌ [कय 
्ारण्य बाना । तीसर किष्किधा सुखदाना ॥-चोथों सन्दर 
अति सखदायक.। पचम युद्धकाण्ड सबलायक ५ छटयौरत्तर 
रति सतयाशा । इद्िप्रकार सुनि कीन्ह प्रकाशा ॥ अपर्सततेप 
कहं कडगई । कारन प्रति मुनि जिषिपि षन।ई ७२ बालम 
दशरयसरत के देता । बातेशरृगी्षि सुख केता १ वििवत य्न 
कीन्ह नृपयई । परबद्मतिनस॒त मे खाई ७३ दो ॥ गापिसुष्- 
नकी यत्ते गेसानुज इकवार । मारीचहि इकशर्हयो सदल 
सुषाहु वैदार ५७४ चौ० । दार्िद्स्या नगर विदेहा । नृपमद 
सरिडि धनुपयुत नेहा ॥ सीताव्याहि नगर निजम्ापे। घर भे 
्ानन्द्‌ बधाये ७५ नृपति दनलगे युवराज । सुनि केकरदिये 
वनसाज््‌ ॥ सिययुत.गवनत मे द्वौ माई ¦ सुररछा्तरि सुनि-षेष 
वनद ७६ चिचकट पहुचे स॒रा३ 1 इतम्‌ भरत वध पुरंआई ॥ 
रामगमन बन सुनि दृखपये । चित्रकूट चुतधु सिषाये ७५तप 
रघुनाथ भरत समखये । धूपं पादपीट प्रञ्चपाये । नान्दग्राम 
वास तिन लयऊ। मुनिवर बालकदहतदमि भयञ ७८ पुन भाः 
राय कदनमुनि लागे 1 अत्रि आदि मुनिवर वड़े ॥ तर्द 
तह रामलपए सियगयञ । ग्पेएखा विरूप पनि कयरः ७६ 
दो०। खरदूपए चिशिरादि खल सक्सचतुदश आव । शीरघु 
नंदन एकशर सको मारि खसाव <० कप्कुरग निपातिसिय 
ह्रिदशास्य रघृनाध । सहसिय पिरह्कवंय इति गृदहि कीन 
सनाथ <१चू०। श॒व्री मिति परपासरनाई हस्मत मिक्त 
अगचि.आई ॥ इमि आररयकारड मनि गावा ! किणिन्धा 
व कहत सुदावा <र प्रथमसुकंड मिलप्रस आई + सप्रतालल 
वेधे रघुराई ।॥ वालिदि वधि सुक्ठ कियराजा । वरपागनि निवसे 
श्धुपजा <> क्प सुकर भयद्रशाया । सा समात्‌ कपे 


हि 


भक्ताम्बुनिभि । १३७ 


भाल लायो ॥ सीयखोज हितदिगने पये । हनुपदादि 
वािधितः्ञाये <४ मे. विलोफि सम्पाति सभीता \ 

दिखाई दीन्हँं तवप्ीता ॥ लांघ परोदयि तव हनुमाना ! 
ट्मि किंष्किधा कार्ड परखाना <५ पनि सुन्दर पर्णो मान 
रार । रजनि लंक हनमान फा लद अश्यकवाप्किाम्‌ जाई! 
सियहि दीन सुका सुहाई <६ प्रधुको कथा कृत पुनिभयञ। 
कानन भग बहर्किपि कयञः ॥ वधन सि चं क्पिजास | 
सिय प्रषीधिगे सागरपारा८७ मिल्िशपि सकल रामपर्हञये। 


सीता सपि खुषरहि सनि ॥ सान॒ज राम जलाभे तः अ्यिं। 


मिले भिभीपण सु सरसये.<< दो०। सेतु वंध प्रसु पार्ससंग 
मम खश महान । शुकसारन दर्शाव दल इमि सुदरं फिय 
गान =& चो०। लंक्राकारडम दश शिर माय 1 कटक़ समेत 
न एक उवाय ॥ जनकता समेत सुखपारे 1 एक चदि ग 
मने रघुराई ६० उत्तर मर्ह अवध प्रभ् आये । धरधर मे आनंद 
वधाये ॥ पनि अ्रगांस्त कर चयस पाई । थश्वमेथ कान्द 
रघुराई ६१ येपटकार्ड सकल जग जनावालमीकि सुनिप्रथम 
बताना ॥ संख्या चोषिस स्स सहाई ¦ जियालाच संततेपं 
गाई ९२ द° । पृ सुने मन लाइ जो नाशे तीनो तापर । जाई 
अत रघुपति निकट दारि सकल जग पाप ६२ चो०। नजो 
यह्‌ पटकारडन माही । वणेन कीन प्रथमकी नादी। पथम श्री 
पीके सृजाना । क्रिय शतकोटि सय प्रभ गाना&२ ताहि 
सदाभेवं नेथ कीन्हा । स्वगे मृदु पातालम दीन्हा ॥ तारकी 
संख्या करा वलानी । सुनहूम॑त जन मानस आनी & ५ तंतिस 
कोटि लक्त सरै सोई सहसभेतीनि ॥ तेतिस उपर वणेदश ढे 
अच्चराशवलान्‌€ह्चागवा(रे दीन इमि तनह लाका ॥ पटूत 
सनतजन दत विशोका वं सहसदश प्रथम उचारा ॥ पीड भयो 
रोम अवतार ऽ७ देखिंय. करविचार इदि भाती । नाप प्रताप 
प्रगट सुस पाती ) प्रथमहि जिन बाल्मीकि कि छाया ) नाहेभ- 


ट 


१६८ ` भक्ताम्बुनिधि ) 


स्पश करत सनिशया ६८ सो बाल्मीकि नाम परतापा । प्रगरो 
सयश जगत दरतापा ॥ रामनामको अमित प्रभावा । भापिन 
पार सहसमुश्च पावा ९९॥ 
दो० । कथा कदत शकदेवको अघगिरित्‌ल शान । एेसी 
को कृवि जगतमें तिन यशफेरे बघान १०० छंन्दशमगीतिका । 
कटो निजमुघठ भागवत जिन अग्रतकी सरिताहि ! पानकरते अ 
मरहेवि जगत जालनशाहि॥ एक वेतियकरत मञ्जन आवशुक 
तिहिकाल। कीन बीड़ा देखिम्यासहिकीनलन्जाबाल१०१्लीन 
प्रप्र देखि तिनसो पूषियो तवबव्यास्र। गयोमोसुत अग्रकाेकी 
नलज्जातास ॥ दीयरउत्तरवीयते गुनजगप भगवतएक । पतौ 
वहुरूप जानत ज्ञान भांति यनेक १०२ दो ० 1 ताते तपलन्जाकी 
सुनह व्यासमनलाई्‌। यहगाथा इमिजन्मश्क सुनहसतसुषदाइ 
१०३ चौ ० । मात॒गभ॑ शुकदेवसुजाना। भगवद्धक्तिक्नान सषजा- 
ना ॥ ताकोकारण कद बाई! जोसुनि जग्रमयासु नशाई 
१०४ शिवसो पार्षती इकवारा । ज्ञानत्च पृद्ासषखसारा ॥ तव 
शिव आश्रम जीवभगाईं | लगेकहन गिरिजिहि समुाई १०५ 
कद्सुनि आवर्नीद गिरिजा । स्टो एकश क बालक ताह ॥ 
भगवत इच्छा रति बलबवाना ' सोई पारवती ज जाना १०६ 
देनहैकार्लिग शक जोई । मयो्मर सुनि ज्ञानि सो॥ नी- 
ल्कैट जानो यदहाला । कोधवन्तधाये ततकला १०७गगा- 
धरहि कोपय॒तजाना । भागि प्यास्रतिय उदर्‌ समाना ॥ वधन 
हेतु तद्ृऊ शिव गयञ । व्यास प्राना ते तजि दय १०८ 
दादश वपेनन्म नदिंसीन्दा । सुरऋपि आईषिनय वह कीन्ह ॥ 
तव जनमे शुकदेव कृपाला।वनको चलि दीन्हो ततकाला १०६ 
तनपा षाय मानं व्यासा । हेसुत दृत वचन प्रकासा॥ मोहं 
विवश आत्रतलचि धाये । ठत्तनदारा वचन सुनाये११०मे तुम 
सुख दखजग सृमजान्‌। । सृतपितु वचन मृषपुनि मानो ॥ 
तमपित भे बहुवार हमरे ! पितुमे हमवहवार्‌ तमरि ११९ देखत 


भक्ताम्बनिधि । १३९ 


सनत जोन जगमादीं । भगवत सपन कनारी ॥ मिय! 
मभवत्‌ जानन दता । तको पान्‌ छ देता ११२ द्‌।° । सो 
` विद्या निष्फल अरे सुनि उत्तर इमिव्यसि । पुत्रमोहमं मनवो 
अयि सुप्रनउदास्‌ ११३ चौ० । परषिचार्‌ इमि मानसषारा । 
जिमि शुकदेव उदार ॥ श्रीमद्भागवते यर्लोका 1 बहु- 
वालकन पदर विशोका ११४ वप्त जहां शुफदेव कृपाला 1 
तिदिथन दिय पडयवहुवाला ॥ श्रीशुक इकादिन इकशिशस॒- 
खते ! यह्‌ थरश्लोक सदत भे सुखते ११५ पपालसापूतनाम्‌ 
हाई । बिषलगाई दसिमासन आई ॥ ताश जननीकी गति दी- 
हा । अतिआश्चय सुनत शककीन्हा ११६ एूसण्को दयाल 
जगमा । जाकी -हमशस्णागत जादी ॥ श्रीशकयैधे प्रेमकी 
फाता ! पो आई बालकन पापा ११७ दो ° । पहोकासुटिगि 
तिनको पदे व्याप्तके पास्‌ । पदन्तु शकम्यास्‌ दिगओपे 
_ साहित्हलास्‌ ११८ पनि श्ीम्‌द्धागदत को पटृतभये सुखपाई । 
दञ्छभिक्ो प्रमिको दीन्डरो चदय सुनाई ११९ छन्दवखा । परं 
देखोभधिकाशै नादीकोई 1 योग्य विचारि नितान्तपरीक्षित 
सोई ॥ गगातः तिनकादीं दियो सुनाई । सप्रदिवसमर कौन 
मुक्तबनाई-१२० दो । सुनि जिनजिन तिहि समाम भेषग- 
वतभय गात । अ्रजदसुनत जो परेमयुत हपिपरमपद्‌ जात्‌ १२९ 
गाथा श्री्यकदेवकी इविपि प्रेमरस लीन । जियालाल्ल शः 
किमि करै अति मतिमन्दमलीन १२२ द°} अकरण जय- 
देवी कथामहापुखदान । मणडलीक कवि तृपनमें चक्रवर्ति 
नृपृजान १२३ सो०। रचो गीतगोषिन्डं तिदिभरकार्‌ तिर्हृलो 
दमि । तापहरण जिभिईन्दु कृकृकय्य नघरससहित १२९ 
च॑।° ! अरर भृगार्‌ समुद्‌ महार । जाफरी अष्टपदी सुलदाई ॥ 
रम सपेत्‌ पदृत ज्‌। कोई निरचय उदृशख्रघुहो$ १२५ पद्‌त 
जदं कट मनलाई \ भगवत आपसुनत तई आई ॥ भगवद्क्त 
प्रसून समाना । भगवत भगप्तम तिनकुखदाना १२९ दै शरणा 


१६८ । भक्ताम्बनिपि। 


स्पशं कृरत म॒निराया ६८ सो बाल्मीकि नाम परतापा । प्रगे 
सयश जगत दरतापा ॥ रामनामको अमित प्रभावा । भापिन 
पार सहसु पावा ९९॥ 

दो० । कथा कहत शुकदेषकी अषगिरितल शान ! एसो 
को कवि जगत तिन यशकेरे बान १०० छन्द्रामगीतिका । 
कटो निजमु भागवत जिन अभ्रतकी सरिताहि ¦ पानकरते अ 
मरहषे जगत जालनशादहि ॥ एक वेतियकरत मज्जन आवशक 
तिहिकाल। कीन बीड़ा देखिग्यासदहिकीनलन्जाबाल१०श्लीन 
छम्ब देखि तिनसो पूद्ियो तवव्यास । गयोमोसुत अग्रकािकी 
नलस्जाताक्त ॥ दीयरत्तश्तीयते गुनजगत भगवतएक । आ्ापती 
वहुरूप जानत त्ञान भांति थने १०२ दो ° 1 ताते तवलन्जाकरी 
सुनडइ व्यासमनलाई। यहगाथा इमिजन्मशक सुनहसतसषदा३ 
१०३ चो ०। मातग शुकदेवसुजाना। भगवद्धकतिन्नान सथजा- 
ना ॥ ताकोकारण कदं बाई ! जोसुनि जगभरम्ासु नशा 
१०४ शिवो पावती इकवारा । ज्ञानत्च्‌ पञ्चासुखंसारा ॥ तव 
शिव आश्रम जीवभगाई । लगेकहन गिरिज हि ससु फाई १०५ 
कृद्सुनि आवर्मीद गिरिजा रहो एकशक बालक तारी ॥ 
भगवत इच्छा अति वलवाना ' सोहं पाखती जव जाना १०६ 
देन्हकार्लिग शक जोई । भयोअ्मर सुनि ज्ञानि सोई। नी- 
लकट जानो यदृहास्ता । कोधवन्तधाये ततकाल्ा १०७ गंगा 
धरे कोधयुतजाना । भागि व्यासातिय उदर समाना ॥ वधन 
हेतु तहर शिव गयञ । व्यास प्राना ते तजि दय १०८ 
दादश वपजन्म नदिंसीन्हा । सुरछपि आईपिनय वहकीन्टय ॥ 
तव जन्मे श्कदेव कृपाला।बनफो चलि दीन्हो ततकाला १०६ 
तिनपादः धायं सान न्यासा । दृसुत दुत वचन प्रकासा॥ मोह 
विवश आवतलखि धाय 1 ठक्तनद्वारा वचन सुनायेश१्०्म तुम 
सुत इतजग भरमजानो । श्तपित वचन प्रपापनि मानौ ॥ 
तमपित॒ मे हुवार्‌ मरे । पितुभे दमबहुवार तुमरे १११देखत्‌ , 
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सनत जौनं जगमारीं । भगवत रूपृजन कड्नाही ॥ चयि 
भगवत जानन देता । ताको पान्‌ द्र देता ११२द्‌/° । सौ 
-षियया निणल्ल अहै सुनि उत्तर इमिव्यास । पुत्रमाहमं मनवंधो 
अयि मुप्रनउदाय ११३ चो । परषिचार्‌ इमि मानसधारा । 
जिमि अवै शुकदेव उदारा ॥ अ्रीमदागवते थश्लका 1 बह- 
वालकन पद्दुविश्येका ११४ वप्तत जहां शुश्देव पाला 1 
तिहिवन दिय पडयवहुबाल ॥ श्रीक इकादिन इकशिशसु- 
खते । यदह श्लोक खुदत भे सुखते ११५ पापत्मापूत॒नाम 
. हर । विषलगाई हसिमास्न आई ॥ ताको जननीकी गति दी- 
नहा । अतिभाश्चये सुनत -शुककीन्दा ११६ दूसको दयालु ` 
जगमादीं । जाकी हमशरणागत जादी ॥ श्रीशश्येषे प्रेमकी 
फसा पृडे जई वालकन पासा ११७ दो° । पदोकासुदिगि 
तिनको पह ्या्षके पास 1 पद्नदैतु शुकव्यास दिगआपे 
 सहितहलास ११८ पनि श्रीमद्धागवत को पहृतमये सुखपाई्‌ । 
हच्याभक् प्रेमिको दीन्डो चदिय्‌ सुनाई ११९ छन्दवसा । परं 
देखो्धिका नादीकोई 1 योग्य धिचारि नितान्तपरीक्षित 
सोई ॥ गंगातः तिनकादीं दियो सुनाई । सम्तदिवसमट कन्दो 
मुक्तवनाई-९२० दो° । सुनि जिनजिन तिहि समाम भेमग- 
वृतमय गात । अ्जहैपुनत जो प्रेमयुत हपिपरसपद जात १२९ 
गाधा श्री्कदेवकी इविधि प्रमरस लीन । जियालाल शः 
किमि कदे यति मतिमन्दमलीन १२२ दो०। अद्दरणो जय्‌- 
देवकी कथामहापुखदान्‌ । मर्डलीक कथि नृपनमे चक्रवत 
नृपजान १२३ सो०। रचो गीतगोपिन्ड तिद्िप्रर्मश ति्हैलो फ़ 
इमि । तापहरण जिभिईन्दु कोकृकाय्य नघरससहित १३२४ 
च° 1 अर शरृगार समुद्‌ महाईं । जाकी अष्टपदी सुलदाई ॥ 
रेप समेत्‌ पदृत जो कोई निरवय दृश सुङ्गषुह$ १२५ पदटृत 
जां कोई मनलं । भगवत आपसुनत त्द्‌ आईं ॥ मगदद्वक्त 
प्रसुन समाना । भरावत भगम तिनक्तखदाना १२९ दे श्रणर 
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स्पश कृरत भनिराया ६८ सो बाल्मीकि नाम परतापा । प्रगरो 
सयश जगत हर्तापा ॥ रमनापको अमित प्रभावा । भापिन 
पार सहसस पावा ९९॥ 

दो० । कथा कहत शुकेदेदकी अघगिसतूल्ल इशन । एसी 
को कृवि जगतर्भ तिन यशङरे वान १०० छन्द्रमगीतिका । 
करो निजसु भागवत जिन अग्रृतकी सरितादहि 'पानकरतं अ- 
मरहेविं जगत जालनशाहि॥ एकं वेतियकरत मज्जन आशक 
तिरहिकाल । रीन बीड़ा देषखिग्यासलिकीनलन्जावाल१०श्लीन 
अम्बर देखि तिनसो पष्धियो तम्या । गयोमोघुत अग्रकाटिकी 
नलज्जातास ॥ दीयरत्तर्तीयते गुनजगत भगवतएक । आपत 
वहुरूप जानत त्नान भांति यने १०२ दो ° 1 तति तवलन्जाकरी 
सुनहु व्यास्मनलाई्‌। यहगाथा इमिजन्मश्यक सुनहसतसुषदराई 
१०३ चो °। मातुगभं शुकदेवसुजाना। भगवद्धक्तिक्ञान सभजा- 
ना ॥ ताकोकारण कषँ बाई! जोसुनि जगभमयासु नशाई 
१०४ शिवो पावैती इकवबारा । ज्ञानत पढासुखसारा ॥ तव 
शिव आश्रम जीवभगाईं । लगेकटन गिरिजदि ससुखाई १०५ 
कट्सुनि थ्रावर्नीद गिरिजा । रहो एकशक बालक तारी ॥ 
भगवत इच्चा अति बलवाना 1 सोई पाती जब जाना १०६ 
देनर्हैकाश्लिाग शुक जोई । भयो्रमर सुनि ज्ञानि सोई॥ नीः 
लकट जानो यद्ृहाला । क्रोधवन्तधाये ततकला १०७ गंगाः 
धराहे कोषयुतजाना । भागि प्यासातिय उदर समाना ॥ वधन 
हेत तहर शिव गयञ । व्यास प्राथना ते तजि दय १०८ 
दादश वपैनन्म नदहिसीन्हा । सुर्षि आईषरिनय वहकीन्ह्य ॥ 
तव जन्मे शुकदेव ठपाला।वनफों चलि दीन्हो ततकाला १०६ 
तिनपादे चाये स्नान व्यापा । दृसुत हृत वचन प्रकास्ता।॥ मोहं 
विवश आवतललि धाये । टक्तनद्ारा कचन सुनये ११० तुम 
सख इसजग भमजान( । सतापतु वचन म्ृषापनि मानो ॥ 
तमपित॒ मे वहूवार हमरे । पितुमे हमबहवार्‌ तमारे १११ देखत 
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समत जौनं जगमारीं । भगवत रूपान कहना ॥ विय। 
भगवत जनेन दता । तक पान्‌ चछर देता ११२ द्‌।० । सो 
-विद्या निष अर सुनि उत्तर.इमिव्यास । पुत्रमाहमं मन्येधो 
अयि सुमनउदास्‌ ११३ चौ° । परषिचार्‌ इमि मानसधारा । 
जिमि अं शुकदेव उदारा ॥ श्रीमद्धागवते यर्लोका । षहु- 
वालकन पदृहष्रिशोका ११९ वप्त जहां शुकदेव कृपाला । 
तिरिथन दिय पटायवहूषाला ॥ श्रीशुक इकादिन इकशिशस॒- 
खते । यह भरश्लोक सुदरत भे सुखते ११५ प्रपालसापूतनाम 
हा । विषल्लगाई दसि आरं ॥ ताको जननीकी गति दी- 
नहा । अतिआश्चये सुनत शुककीन्हा ११६ दूसष्को दयालु 
जगमादी । जाकी-हमशरणागत जादी ॥ श्रीशकयैपे प्रेमी 
फासा \ पयो आई बालकन पासा ११७ दो° । पदौोकासुदिगि 
तिनको पदे व्यापके पास्‌ 1 पदृनदेु शकव्यास्‌ दिगञये 
_ साहितहलास ११८ पुनि श्रीम्‌द्वागवत को पदतभये सुखपाई । 
इच्छाभेकौ प्रमिको दीनो चदय सुनाई ११९ छन्दवखा । परं 
देलोजधिका नादींकोई ! योग्य चारि नितान्तपरीक्षित 
सोई ॥ ग॑गातः तिन कदी दियो सुनाई । सपरदिवसमई कौन्डो 
मुक्तमनाई-१२० दो । सुनि जिनजिन तिहि सभाम मेयग- 
वतमय गात । श्रन्हैपुनत नो प्रेमयुत दधिपरमपद जात १२१ 
गाथा श्रीरकदेवकी इविधि परेम लीन । जियालाल्ल शट. 
किमि करै रति मतिमन्दमलीन १२२ द° । अग्रो जय्‌- 
देवकी कथामहापुखदान । मणडलीक कपि ठृपनमें चक्रवर्ति 
नृपजान १२३ सो० । रचो गतगोपिन्ड तिद्धििश्णश्‌ तिर्हलो फ़ 
इमि 1 तापहरण जिमिईन्द्‌ कोककाव्य नश्ससर्हित ९२४ 
च\° । र्‌ भृगार समुद्‌ महार । जाकी अष्यपरद सुखदाई ॥ 
्ेम समत्‌ पद्त जो कोर निरव बदृशासु्गुहई १२५ पदृत 
जां कोई मनल्लाईं । भगपत आपसनत त्द्‌ आई ॥ भगक्द्रक्ष 
प्रसून समाना } मेगवरत मग्म तिनद्खदाना १२६ दे श्रगारं 
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कोक जो यामं । विषयिन मन बेधतनदहिं तम ॥ .पिषयेन्‌ मन 
वसत हे जोई । है बरणो याम न्हिसोर १२७ यामे दरणो सा 
कंगार । भगवत शोभा ञ्रगम अप्रारा॥. है स्रज जासु को 
नामा । जे प्राषटदोत सुखधामा, १२८ दो° । दोतभये कट 
वरिस भँ श्री जयदेवकृवीश । रसवृप रश्गार के मूरतिषिसाः 
वीश॒ १२६ चौ० । तासुस्वाद निजमन मं जाना । रहे इबिधि 
वैराग्य निधाना ॥ पादपरछांड करन निशि वासा । मुदारिम- 
रतु अपरनपासा १२० क्रयो प्रतिज्ञा ब्रह्मण कोई । यदमेरी 
तनजाहे जोई ॥ जगन्नाथजी कोसो देद्य । इतनो सुयशजमत 
म लेहं १३१ पुनि तनया निज बाद्यण लायो । त्व श्री जग 
न्नाथ ससुशायो ॥ है जयदेव खरूप हमारा । तिहि कन्यादेविप्र 
उदारा १३२ सुनि जयदेव निकट सो आयो । तिनको सव 
वरत्तांत सुनायो ॥ सुनि जयदेव को दविज पादीं । कन्या देन 
योग हम्‌ नादी १२३ कन्या देन पनी को चारही । हम निरक्त 
फकडनक मादी ॥ तवन्राह्मण बोला तिनपाहीं । भगवतश्न्ना 
मम वश नाहीं १३९ कह जयदेव जोकि प्रभु षेद । शोमित 
लाखन तिय उनको ॥ मोहिं पदारसमान लखे । तव ब्राह्मण 
तिनको सस॒फावि १३५ नहिभानो जयदेव सिखावा । दिन 
निज कन्यहि धमवतावा ॥ धमे सिखाइतद्यँ तजि गयञ,. । तव 
जयद्‌व्‌ कृन्‌ इयि लय १३६ तू निज पितु के भवनमिधावें। 
मेरेसंग दुःख अति पते ॥ तिहि जयदेव विषिध समायो । 
पर कन्या नदिचित्त इलायो १३५७ दो०।भगवत आक्ना जानिके 
कुगैवनायो एक भगवतको पधशयटे पूजत सहितविवेक. १३० 

रचत गात गोविन्द तह यण्पदी इक माहि । प्रियाभाव को 

ध्यान इमि लिखन चदे लिखि नाहं १२२्चो० |कीश्री 

कष्ण स्वामि सुखकर । परियं मनाव दीनतः धारी ॥.द्खस्व 
वालो विपकामा । तव पद कृमल्त पवित्र ललामा १९० म॒म म- 
स्तक धारण कस्यानी ! जिवि नहिं सके दिग जानी ॥ दि 


0. 
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तिय भवि चिन्तामणि देता ' चलेगये. अस्तानि हेवा १९१ 
त॒ भगवत जयदेव सरूपा \! सोई पद लिखिदीन अनूपा ॥ म~' 
ज्जनकरि जयदेवज्ुजाये । प्रथम्‌ विचारित पद्‌ ललि पाये १४२ 
परावति सन वुभन लयञ ! यह पदयत्र कौन लिखिगयञ ॥ 
कृटतिय अबि यापु लिखिदयउ। बहुरि प्रतक्रा मयञ1 
१४३ भगवत चसि जानि तव लीन्हा । गोपिंदगीत धन्यकं 
चीन्हा ॥ यदहजो सुखदगीतगोषिन्दा । अघमिरिदारन आर्तद 
कन्दा १४४ रजा जगन्नाथपरि जोई । गोषद मीत रवो पनिं 
सोहे ॥ गीत गृपति जयदेव उदार । जगन्नाथ मन्दि धार 
४५ तव श्री जगन्नाथ दरार । लिय जयदेव गीत उरलई ॥ 
सजा लसि लज्जित मनहोहं । व्रूडन चलो जलयि करटं सोई 
१४६ जगन्नाथ कह नृप सुनिलीजे । बुड्य नाहं न्याव मन 
कौजे ॥ श्री जयदेव भक्ति कविताई । यथ्रन पर्हचतं तव नृप 
राई १४७ जो तुम यर्‌ हठ करत महीपा । ता सानिले क्षति 
कुलदीपा ॥ सगंप्रति तिन गीत मशारा । रदिहै एकश्लोक तु- 
म्टारा १४८ प्र जयदेवकेरध नामा । रदिहै स्यात सकल गुण 
धामा ॥ बारह सगे गीतगोषिंदा! गायक घायक्‌ इख सुख 
कृन्दा १४९ एकपमय इक मालिक कन्या । पञ्चम सर्म अष्ट- 
पदि धन्या ॥ वेगन तोरत गावत जाई । जगन्नाथ सामी 
सुवपाई्‌ १५० जहांजात मालीकि कुमा. तदहाजातपीताम्बर 
धा ॥ फएटोरगा कटक वह लागी । दशन हित आयो चप 
भागी १५९ गा देखि चरत चित भयस 1 तव पंडनस पंन 
लय ॥। कह ने कडु नाहि तायो । जगाथ तिहि उरं दर 
शायो १५२ राजा करि निश्चय सन मारी ' गाडी फिखायो 
पर्‌ भारी ॥ की गोधिन्द गीत पद्‌ जोहई । पटे. पपिच्स्थानम्‌ 
सोई १५३ शद्धगात द्ये पदै थनाई । भगवत आप सुनत 
मनलाई ॥ मुगल एक करि प्रेम अपार 1 पदृत्‌ सदया यद्‌ पो 
सुतार १५४ एक दिवम सो वानि सवार । परेम भाव से फन 
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अपारा ॥ अष्टपदी गावत युतं नेहा । भगवत दशेन दे कट्‌ 
एहा १५५ सुन॒त्‌ साथ हम अह तुण्ारे । गावत चन्तौ अद 
सुख सारे ॥ गोर्विद्‌ गीत महास अपारा 1 बरणि प्रताप लै 
को पारा १५६ सख्गे लोकं सुर कन्या मर्व । नाना भांति.भाव 
दरश ॥ एक सूमय जयदेव कृपाला । मार्ग चले जात तिर्हि 
काला १५५७ लागे ठग मन्‌ कन बिचार 1 पाप मूल्ल धन रोग 
अहारा ॥ इष॒ का मृल नेह गुनिलीजे । इन तीन। को स्यागन्‌ 
कीजे १५८ दो ° । यह विचारि निज पौस॒जो दियो ठगन्‌ कं 
सोई ॥ ठग भिचार उत्पात शति.याके पीडे होई १५६ चो० । 
ठान पियो बहूमांति विचार । क्र पद्‌ काटि कां मे डरा ॥ 
भगवत इच्छा इकनप आयो । तिन्ह देखि तत्कण निक 
यो १६० दाथ प्ये देखो नहिं जबहीं । तिनते प्त भो चपतब- 
ही॥तब जयदेव कहत इमि भयस । माता गभे जन्म इमिल्लयऊ 
१६१ राजा निज मन मारि विचारी 1 अहै प्रतापी कोडमारी॥ 
मगवद्रक्त भाग्य ममभारी । दशथनदेकं कियो सारी १६२९ अ. 
पनी राजघानि को लयो । दथ जोरि यह षिनय सुनायो ॥ 
कुड सेवाहित आयसु दीजे । कटो साधु सेवा नप कोने १६३ 
राजासो करि अगीकारया । सेवा साधु करत सलसारा ॥ सनि 
ठगसाधू रूप बनाई । राजा भवन पर्वे श्चा ५९२ लखि जय- 
देव नृपहि सम॒भाई । ये सबै हमार बड़ भा ॥ महापुरुष इन 
को गुनिलीजे  धिषिध भांति सेषा नृप कीजे १६५ राजानि 
वेैसादी कौन्हा। शन जानि ' जयदेवदहि लीन्हा ॥ ताते चास 
युक अति ररी । धिदाहेतु धिनती निते करीं १६६ त इक 
दिन वह द्य दिवा । तिनको बिदा दियो कखाई ॥ प्ये 
सेवक घर परहुचाचन । ते तिनते वोले वचपविन १६५७ किमि 
सम्बन्ध स्रामे थर तुमते। बाणी सत्य कहौ सो हमते ॥ जो 
एसे म्थाद समेता । भई विदाई आर्नेद देता १६८ कह ठग 
कृट्न योग नहि एदा । तव दिय सेवक वचन स्नेहा ॥ काहू 
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सों कटर हम नदीं । तृव उगवोलतभे तिनपादीं १६६ इक 
नृपघर हम सव जो यई । तव स्वामीयुत नौकर र्द६ ॥ ।तन 
कं नृपति चकारल्‌ कीन्हा \ दमो वधृन त्रपायच्ु दीन्हा 
१७० करद काटि चोदि हम दीन्हा । तासा च्रधिकभान उन 
कन्दा ॥ यदह अपवाद भक्तकर जाई । सहि नहिसकत भये 
प्रस सोई १७१ धरती फार्म तिदिकाला । गे टग्‌ हतसम्‌ई 
पाताला ॥ अनुचर घूमि रपति पर्ये । जयदेवदि समचरत 
स॒नाये' ७२ सुनि जयदेव दयासों पामे \ कपितकर पद म्‌- 
दन लगे ॥ मदत जामि पूषेवत आय । नपे अनुगयहराल 
सुनाये १७३ स्वामिदि-चुप वह पंन लीन्हा । [तिन एर्तात 
सकल कटि दीन्हा ॥ सुनि राजा मनकरे विश्वासा । सेवा 
करनलाग सहलासा १७४ सत्य सेदा भक्तनकौ रीती । इष्ट 
संगकरत वेभरीती ॥ चकत इष्टता नादी । तिरिविधि साधु 
साता मादीं १७५ ृपर्सोक्‌द्‌ जयदेव सुन६ई । दयजान चा- 
हौ सपरा ॥ तव राजा बहुबिनती कीन्हा । तिनक तरदांजान 
नर्दिदीन्दा १८६ आपुजाई पद्यावति पासा । स्वामी पलिपति- 
अतवासा ॥ करिषिनती निज मन्दिर लायो । सेवित रानीहि 
ददायो ९७७ मरतमयो रानीकर घाता । मडूसतीतातिय दरषा- 
ता ॥ इकदिन रानी वातचलाई । निज मनम, वड़अचरजलारं 
१७८ सुनत सीं पद्यावति जयद । रान कारण पथा तरी ॥ 
उत्तरदेतमई सुपा । यद नहि प्रीति रीति सुदार१७६स॒ख्य 
रीति इदिभांति कषाये । पतिकी ग्र्यु जवदिं खनिपावे।तत्लण 
प्राण निवारि कदं } सुनिरानी इदिविपि उवद १२०इहिवु- 
तीप दै एका । कहि उस्मां मः बातयह देका ॥ पीये परीप- 
कञ[ हेता । वचन को राजासों एता १८९ स्वाभिहि वाचका 
हि ले जये । सूकल नगरयह्‌ बात जनये ॥ खामी ्राजुम्र्यु 
करो पायो \ नि राजारानिहि सयुमायो १८२ रानीके मन्‌एक 
न श्र । तव राजा सवैरवो उपाई ॥ यति अम्बुरानी निज 
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नी । पद्यावति दिगरोदन गनी १८३ इसित देखि पद्मा 
वृति कहर । ममस्वामी आनंद युत अदहई ॥ साने सनीलन्जा 
को पायो 1 क्कुदिन में पुनि वातं चलायो १८४ पद्यावांते मन 
गणिगणकेत्‌ । रानी परीपरीक्षा हेत्‌ ॥ सुनि परतिमृतक रानि 
सखषानी । तल्ण कुनप तजो गृणतारन।१८५ लसि वरपरानि 
दशातिन केरी । शरीहत भै जिमि दिनशशि केयी ॥ ग्याङुल 
अमित भये चपरानी । पिस्सन समजीवन निजनानी १८६ 
दाहन देह चितागनवायो । खामी समाचार सपपायो ॥ तप्त 
द्याह लो नपकारह 1 जलनहैत उद्यतमन माह १८७ वि 
प्रिध माति सजाह समयो । परातनके मन एकन आयो॥ 
तब खामी निजमानसेरे । षिना जिये पद्चविति केर १८८ 
जोवेगा यहं नृपनङदाई । गोिदगीत अष्टयति गाई तक्ष 
पद्यषतिजी जागी ! उखिपति संग गावनलागीं १८९ साव- 
धान नतह न भयञ) सापि बुफाइवाप तिनकयञ ॥ ककत 
दिनगये म्रासनिजअये । कुण्ड परिखपर शोभापाये१६० दो 
रहीं कोमञ्मणदथे बिष्णुपदी सुखदानि । तर्हाजातं जयद 
नित मञ्जनहित गत खानि ९६१ चौपार। तिनकी ज अ- 
वस्थादेखी । कीन्ह शेलज। दयाधिशर्ख ॥ एक प्‌।र तनकटं 
समीपा । लागी वहनतिमिर जगदीपा १६२ जयदेडगगाक्रि. 
नामा! अजह वहतध(र सुखधमा ॥ दमि जयदेव कथा सुख 
खानी ! जियालाल दिजकदा बानी १६ २ छन्दवरषापतुलमि 
दासकी गाथा श्रति सुषदाई ! कँ वराणि केसो उर तिन पद 
लाई ॥ भक्तप्रालिके कत्ता शयो प्रका । बलमी क अवतार 
लशीदास १६४ द° ! यमे क्कु सन्देह नहिं बलिप्रभा 
वृलखात । राम चरित अग्रत सरि हियेमां फ चमिजति १९५ 
चौपाई । राम चरति अशत रसधारा । पूरमानकलि कीन्द यपा- 
रा ॥ चौदह रामायाणि सुखदई। बरणौ तुलसीदास युसा१६६ 
छन्दयसा । विनयपत्रिका गीतावल्ती सुहा । कषितावलि दोः 
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हायन ददमहाई। रमशला ख हसुपतव्राहुक ताप । ज्नाङ्ग 
-मिश्जिा मंगल अति खुखधाम १६७ कटका छन्दरहुशेडा षष्ठा 
न्द । न्द शूलेना जादिक आनंद कन्दर ॥ निश्चय य्न 
सुख सषहैःयह्‌ घात ।-प्ट्‌त नित्य रामायण जो सदात १ 
चो० | निस्वयं श्री श्षुनन्दन सामीवरासकरं ताउरनगनाी ॥ 
क्ती एल हैत पाट कर जोई ताक्रो प्रप्त जागं यति दो.१६& 
द° । रामशलाका प्रध्य भरः प्रश्न करे जो- कोई । हने बद्दी 
वात जो ज्ञात त॒त सो होई २०० चौ० 1 तुलपी कन शमाथण 
जोई \ ताहित-काशिक परिहत सो$ ॥ आदित . सवत्र 
निदाना .निगमागस पुरएमय जाना २०१ अमीर सवस 
क्रि माना क्तो करि दष वाद्‌ वहु गला ॥ जप पिश्वेशवरनाय. 
दुपाल्ला ।.अंगीकार कीन सुर्पालां २०२ तव स्थश्च यंषव 
भयर } सकल सार गुनि के जिषि दयञ।कान्यष्ुऽज बरह्यणक्च 
धामा + लीन्हजन्व राजापुर ्रामा.२०२२्द्‌ नेहदारसामाथ । 
गर प्रितुगरह इकदिन नारी + सदि नहिं सके ्ियोग अपस । 
गे-सपुशरिहि तासु पारा २०४ ताहि देखि लज्जा अतिञ्च(ई। 
कोधवन्त-इपिषत्रन सुनार ॥ अस्थिमांसक्े तनहित लागी, 
लज्जा, सकल लोक मधि्यागी २०५ हे अनिच्य यह्‌-देह स 
दई । निद धिकार रहितं रघ गई 1 परण वह् सनिद्रानंदा .1 
अलख अगोचर आर्नदे कन्दा २२६ इतोनेह.तितसो किनकी 
ने 1 दोनो लोकं लाम्‌ अतिललीे ॥ इदहेषिधि वचन सनत नि 
जतीके 1 उघुरे हिये नयन तुल्तसीके २०७.उद्य भयो पर्छ 
, भागा] प्रगरो हरदयज्ञान वेरगा ॥ धरि उस्रि काशी 
वृगृत्तनं भजनम मनलाये२०८नितमे हत इनत्तमे जद्शोचं 
रोपनल रदत संदई॥ ताको देत एथ डरी । रहत्‌ प्रेतलष्टि 
देत सुखारी २०६ वालत-भयो एक दिन सोई ! मगौ व॑र जो 
ट्च्यासदं 1 कहे गसईनी सुश्वपर । रघुनन्दनक्तो देहु मिलता 
~ २१०.द{० । कृोभूत सामथ्ये नहि मोम एनीतान्‌ 1 .परस्मो थल्त 
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भाषतनां रावतमार्त जात २११ ौ°। रामायण शम अुमुक 
स्थाना । होत सुनम आवत हनुमान्‌ ॥ सम सा.प्रथम कुरूप 
बनाई । लसि भय धृणादोत अधिकाई २९२ सव सो पठे जात 
सदाई। यद पिचानि गुसारै पाईं ॥ पीने मारुत सृतके गय । 
चन मे जाय चर गहि लयङऊ २१३ चस सुतरोन्द दरश सु- 
हाये \ कटे कोन दित मम दटिग आये ॥ सुनि सविनय कह 
वुलसीदासा । रघुनन्दन दशेन्‌ ममच्ासा २१९ थनिलात्रज 
बीले सुख पार । चित्रकूट मिलि रघुखईं ॥ सुनि तुलसी अति 
श्रानंद पाये । चिप्रकूट दर्शन हितं आये २१५ एक दिवस 
दशैन इमि पाये 1 श्रीरघुनदन खाभि सहाये ॥ राजकुमार ख- 
रूप उदारा । सन्दर श्याम -वपुष सुकुमारा २१६ भूषण वसन 
श्रमोल विराजत । बाम-दहिन कर शर धनु'साजत ॥ अश्व 
सवार मद्यसुख राशी । तिमि. सोमिन्रह भ्रमा प्रकाशी २१७ 
एकश पृष्ठ लगि धावत । निरसत महा मोद उपजावत्‌ ॥ 
चचुनमूरति गई समाई । पर पर्दिचानो नाहि गुसाई २१८ तिन 
पीले आये हनमान पूादरश लो भगवाना ॥ तलसिदास 
विनती करि वासे । गे ढे राजङमार अमले २१९ द° । राम 
लषण॒ वेदैरदे कह दतुमान सुनाई । धरे ध्यान विच चुलसि. तब 
. युगलरूप सुखदाई २२० छन्द रामगींतिका 1 कतहु इक हत्यारं 
प्रथमहि रामनाम पुकार । बहुरि भिक्ञादेह पतितहि इबिधिवचन 
उचा ॥ सुनत मन आश्चय्येकीन्दों तुलासिदास सुनान । कि 
विधि यह नर्‌ भाषि रामह निर्जहि पतित वसान २२१ चौ०। 
ताहि शद्धगुणि निकट बुलायो ! साथ आपने अशन करायो ॥ 
वाराणशी इधन लसिपायो । करीसभा त॒लसीहि बलायो २२२ 
तिनसौ बुधजन वचन सुनाये । पापिदहि किविपि अपापयनाये॥ 
याकोपापदूरिकिभिजाना । त॒लसिदाससुनि इविधिवसाना २२२ 
रामनाम इक्‌ बार उचा । ताक का माहा्य विवार ॥ देखी 
शासन मार्ह षिचारी । यह तौ कोटिन नाम उचारी २२४ शाश्च 
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वचन विश्वास न जे(ई \ तौ अज्ञान दर नहि दों ॥ यद्यपि 
बुधन शाखको माना । पर विश्वास न मानस॒जाना २२५ सवर 
पिरि यह्‌ वात्‌ दृ । वलमिदाप सो कहो बाद ॥ धिश्व 
श्यखाहन दै जो । कृं अदन याकर को सोई २२६ तो हम 
सत्य वधन क्रि मानं । कियो खदन्‌. नदी दिय तानं ॥ 
परिइत भे लस्जित सव देखी 1 नाम फि महिमा गुनी वि- 
शेखी २२७ दो० । श्री गुसाई की भक्तिपर निश्चय की 
न महान । नाम प्रताप यपार भ्रति जियालाल् उरन्‌ २२ 
तुलसिदास के भवन मे चोरीहित इकवार । र वृतमे तस्कर 
तहा लखो चरि अपार २२९ चो० । चोरी करननोर जह जा 
वै। गोशरथरे पुस्प लति पा ॥ चोरीकरन्‌ चोर नर्हिपाये । 
निजनिज सुवन धरूमि सव अयि २३० तुलसिदासर दिग प्रात 
हिअये ! विस्मित या विधि वचन सुनाये ॥ महाराज पह सु- 
न्द्र श्यामा । रूप क्रिशोर मनोहर कामा २१ चोकदेत रात 
को जोई । किय कौन सुन्दर वपसो ॥ इलतीदाप स॒नतयह्‌ 
याता \ वृडे प्रेम भूलि सुधिगाता २६२ पुनि विचार कौन्दोम- 
नमादीं । रवो यह सामि बृथा ॥ जके देत सदो चमभारी। 
रघनन्दन स्वामी सुखकारी २३१६ मनमें कीन्हो शोक पराई । 
सवधन दीन्हय तुसित लय ॥ चौरन लघो जवर्दिं यह हाला । 
गृह पिर तजो तत्काला २६० भगवत शरण भये सुखपाै। 
एकदिवस कर चरित महार ॥ मरोरहो इक बाह्मण कोर । ता- 
तिय सतीहोन हित सोई २३५ जातरदी तलसिहि किय न्द 
न | कृ सौभाग्यवती सुघकन्दन ॥ ममपति मेयो स॒खरा 
सी । हानेसती जात्‌ यह दासी २३९ ममसोभाग्य कहां अ 
अद । घुनत्‌ रुसाईजी यह कै ॥ भगव दत्तवन्श सवहेर । 
सनि तिय कौन प्रतिज्ञासोहं २३७ दीन निया वुलसि तत 
काला । वादाद्‌ जानो यृह हाला ॥ तिनको आदर सहित 
दुलायो । ्ल्युचासन पर वैडायो २३८ करि पिनती इटि मांति 
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सुनाई । कदु सिद्धाई देहु दिखाई ॥ 'कहतलसी कड; सिद्धिं 
जां । द्वल समनस मेनन २३९ तजि शीशुनन्दनं 
पद्‌ कीं । शठे चल प्रयोजन नाह ॥ कदो मलिक निजम्रः 
अरि दिल्ोयी । श्टेब्ेल् न नो-संनला्ं २४० यहरकहि तिन 
हि दन्दकरि दीन्ह । त्र मारुति को समिरेण कीन्सोाप्तस्णं 
अवट सेन अपारा । बादशाहके किले मँ सतंरा २४९ कंरनलागंः 
ठंलाप सहाई । मानह प्रलयकाल दिशशई ॥ उलयेगयो पतंग 
तिहि केशं । शद्धज्ञान भयो तिहि षे २४२ तुलसिदस कीं 
शरश र.खयौ । चरणन परि मति बेनय सुनायो ॥ अत्यान 
सहै कपि सेना । दुलसिदाप् बोलते इमिना २४३ द्वितिय॒भवंन 
तमतेह दना 1 यह मन्दिर भौ श्री सुरं ॥ शर्या तुरितिहि 
तनि दीन्ह । कांशिदिं गसन गुषौर्‌ कीन्ह २९० कोऊभरकनं 
श्ल सहना 1 तली हित मारणं जपयना ॥ यह रतीति गु 
साहं जाना! शिव हित इक पद्‌ कीन्ह बवाना २४५ .ताका 
द्कियो मयो कड नाह । लन्जित हत भयो मनमादीं ॥ पुन 
तततसी बृन्दावन राये । नाभानजी सों मल्लि सवं पायें 
२४६ धक्तमाल् तिन स्वना देखी। पायोमन आनन्दविशेखी ॥ 
पंनिक्तिय्‌ दस्श मदन गोपाला । तर्हपायो आनंदं विशलां 
२४७ यह्‌ जोवात प्रक्ट.जगञओ्जाद्च । कीगपदद्रशन क सदि 
कटो ॐ धनप्यण जव धरि ' तयं दश्ण शरे काह 
२४८ सो यह्‌ मिभ्या वात सदा । कहते यह इव्‌ कचन गस ॥ 
जन निजहृष्सावली बनायो । त्म सुयश छृष्णफर मायो 
९४३ जिनयुचि प्रभुनगशीश नदायो । रामायण पे यापि 
आयी । सियाम सय सदजग जानी । कृराप्रसाम सप्रेमस 
वानी २५० दौ ०1 प्रगववात जो जगतयह ताको. कारण एद्‌ | 
जास उपासक जोनहे करत ताहि सोविह २५९ चौ° । जौनं 
देयकते मन्दिर जाई । करतहृष्को ध्यान सदार ॥ दै यह बात 
गप्र अनुकल! सो गुसाई चार्नद दीः.मला. २५२ ग्री 
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नन्दनं सुखद मदाना । धनुपा रको क्षिय ध्याना ॥ तिहि 
अनुकूल ृष्यसवदाई । तिनको दीन्हो दरश दिखाई २५१ 
तिनसंग जों दरशन हित अये ' तेर सोई लालिपाये ॥ 
तासि प्रगट बातयह सोई । जर कड्‌ कार्ण नाई दोर ॥ २५२ 
कोरएक बृन्दावन माहीं । कीन्दो प्रशनगुसह पर्दी ॥ कीश्री 
कुण्छुचेन्द्र मह्राजा । एरएव्रह्य सकल सुखसाजा २५५ असन 
कालप्ररश्वध धारी । समचन्द्‌ नररि देत्यारी ॥ कच्छपमत्य 
रादि है जेते। तिनकी अंशकला सप तेते २५६ दो०। करत 
उ प्रान नादिकसः उनकी अति सुखदाइ । तलसिदास हमि 
वचन सुनि बाते खनद पाड २५५७ चो०1 श्रीरघुनायक दश 
रथ नन्दन । अग मनाहर्‌ जानद्‌ कन्द्न। अजत कमनचायव्‌ 
यप्र सुकुमारा । लागि गयो मनदेखि हमार २५८ मोनहिं श 
रेत अहै कदाद्‌ ! अंवतुव वचापे जनाई ॥ कीकट इंरधरता 
है उनम । ताते्धिकर धरो में मनम २५६ दो ° । यंद्यपिशास्च 
प्रमाण से उत्तरदेन सपय । रेदेगुसई नहि दियो प्रेम सक्ति के 
अथं ` २६० इहविधि तलसीदास्त की कथामहा सखस । 
जियालाल् द्विज भापिया निजमति के अनसार २६१ ॥ 

सो ° । रामचरण मनर्लाई संतपद्य पदरज सुथिरि । सन्दर 
कथासुहाई स्रदासकी अवहत २६२ दो °| विष्डस्व्रामीसंष्रद 
पादहोतमे सोङकृष्यचस्िं न पिरचेयो . स॒सस॒द्रम जोई २६३ ' 
चौ० । सो सुनि एेसोक्रो जगाद । प्रेममरन दवे जोन ॥ 
अवमावयुत साई अपाए मगपत प्रेम सलिज्न की धय २६४. 
भगवत चरितकृहे इदिभांतीं । म्न हं लषतरहे सुखरपती ॥निन 
उर्वि रिसल सुषदाई । बाहरयापु दीन ससक २६१ 
हरिं जन्म कंमगृुए गाये । एमे सुन्दररूप लाये ॥ कौ जो 
पटुत सुनत दे जोई ! निरचय्‌ पिमलबुद्धि तिहि होई २६६. 
द° । महाराज श्रीहृष्ण, के सखा महासुख सार । जिनको 
उद्दय्‌ नामरह्‌ मे तिनके अवतार २६७ दहन्द्रामगीनिष् ॥ 


¢ , ९ | 
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वालचरितन मार्दजिनेफीं रदीथति तितचाह  प्रेमग्मति ग्र॑गार 
निष्ठसखा अवि अथाह ॥ स्टीतिन सकद हिद लक्नस्वना 
हेत । पच्प्रतिश्दस रचिकै गये परमानैकेत २६८ चन्दर 
गीतिका ५ र्शष सहसपचास ताको र्वतमे दरि आपह । 
तिजभक्त कियसंकृस पृप्ण क्षमत जजन पापी ॥ पनि सर 
स्याम करि नामस रचिदीन भागवनाकफे । तिहि कीन अकषर 
शाह पूरण पत्र्तत्र भगाईके २६९६ दो2 । नामसखानखाना 
रहो किशवरमितावजीर । बुष संस्र भावाषिषे अर्कवषि रहे 
भरि २७० चो ० ! तिनपद्‌ सर इकृट कीन्हे । परदप्रति महर 
देन कि र्दह॥ जो क्तौ एक सूर्पद लवे! तिनके पासमुहर 
इक पये २७१ मुहर्लोभ सोत्ति बहलागा । भजन बनाहम्रं 
धरिमोगा ॥ लपन लगेमीः मे भाप । तर वजीर मनमारदषि 
चा २७२ एक सणद वाट वनायो । पद नक्रीन तौलन मन 
तायो ॥ फेतौ वड़ो भजन जो हाई । तासु समान तुलतना 
सोई २७३ दी ° । सूरसागरहि पृण पिय याषिधि मलिक 
वजीर ! हर्विखि अग्रत उदधि ताको पूरर्मभीर २७४ ॥ 

°! नैददासकी कथा सुहा । बरणौ शमचरण मनलाई ॥ 
रिप्रवेशपें उद्धष पाये । चद्हासके पत्र काये २७ श्रामरामपुर 
नाम वानीं । भगवद्रक्त परेम कीसानी ॥ क्षणएक्षए भगवते 
मन लाये । करिकिषिता बहु गण वनाये २५६ रुभिमिणि गल्ल 
पंचाध्यायी । दशमसफष मदहासतदायी ॥ अनेकाथ अरनाम 
हमाला । दानमान लीलास शाला २५७ सुहमन प्रिष्ण 
चरण जिनगाये ! जगम भद््शिरण दरशपये ॥ अण्डाप के 
मक्तसु्टाय । येड तिनके मध्यकदाये २७८ जासु रचितहस्विरण 
सहाये । बनहि सन्पुव जात सुगाये ॥ मंगलस्य नाम तिन 
केरे । वरणा जगम सुद्‌ घेरे २७६ छैदरामगीतिका । सर 
दामहु कृम्ए्दामहु चीतसामी नाम । नददासह व्यास जी 
दरिदामह सुखधाम ॥ नामपरमानद्‌ अपर चतुमजोसघरूप 1 : 
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` जियालाल जदाज पिपर जलधि परम अनूप २८० ग 
चो ० । कृं चतुभज कथा सुहाई । भक्तेपृर गभीर सहाई ॥! 
भगवद्धक्तिम रसिक चपा । वृंदावन हरि सुवन ममार २८ 
निलयप्रति यदुनंदन आगे । वृत्यत महामद सीं पामे ॥ एक 
दिवस नस्यत अर्‌ गावत । दोऽ करसों फांमृ वजावत २८२ 
द°! खली गोट तिहि समय देखि संमासे नाहि । कांस 
वजायत करन गनि तालयंग मनमाहिं २८३ लोक लानङी 
चिता भाई । तव श्रीहरि यह रवो उपार ॥ अपर मूजादे प्रग 
'पिति कीन्ह । लज्जा मक्त केरि रखलीन्दा २८४॥ 
चो ° मथुशदास कर उत्तमगाथा । वरणो नाइयपपदमाथा ॥ 
बृद्धमानकं शिष्य दाये । भक्तिशरण मे निपुण महाये २८५ 
नैदनदनकर टदविश्यासा । भगवद्टक्त भमंसुषवासा॥ प्रेमयक्ति 
निजमःनस लाई । रासचसिि भे गारमराईर्टदकौन्दो करतसदा 
मन लाई । भगवत चरित मधुर स॒खदाई ॥ दरशावन दरिसखद्‌ 
चारा) मे जनुद्युमणि सयूषपविच्ाररजदो "रायो वृदागह्‌ 
मे साध मेप करि कोइ । गये लोग देखन स्वे चेख्क जानतं 
सोई २८८ शासियाम तास॒पंग जोई । डोला कस्त सिदयसन 
सोहं ॥ शिन्यन करि विनय मनलाई । मथरादास लस -तिहि 
ज(दं २८६ चरक वन्द्‌ भयो तिरहिकाला । इनपर मृद म्र सो 
चाला ॥ सोऽ उलटि तादे लागा) सयोप्रत्यु वश वसि अ- 
मागा २६० दो ऽ । मथरादास जियाहयो ताको दया निधान 
जियालाल शठ सकल तजि संतच्रण मन भन २६१ 
दा०। सृखानन्दकीकरपना अरणो सुखदाई । दृरकरन संसारं 
भय आरगकन सहाई २९२ चो० तिनकी काव्य इविधि सुख 
दाना 1 ततर शास्र गरुम. समाना ॥ जरह निजनाम भोगे 
रखा नामाच्य॒त सुखस्ागर माखा. २६३ चन्द सखी जिमि 
वालकृष्ण॒ धर्‌ } मीराजी मिखिरनागसकर ॥ ममवत गुण च्‌- 
¡स्र सुखदां । कर्तन भजन प्रेम मनलाई २९४ दो । करत्‌ 


१५२ भक्ाम्बनाष। 


भक्ति अरपिन्दके सेवक सरसममान 1 दारेवास जलल मीनमन 
दुबु नाहं पिलमान २६५ ॥ ` 

चो० | अञ श्रीमटकथासुखदाई । पणनकरों सिरि खुरई 
सथधृष्ष्ल्‌ सुयश अतिनीको । सुमिरण मजन विषय रसणं 
को२६६ वाश्च रदकीन्हौ ससा । भे नोसम जग जल्पे 
मारा ॥ उपासना के सधुर्‌ चरिता । रवे युगल शत आदि 
पवित्रा २६७ तिनमं मधुर लालित पद जई । द्वी भृत सुनते 
भन होई ॥ युगल किशोरं रूप म ले । शिष्य भीति पलक 
मृ माभ ९८ ॥ 

चो०। वद्धमान मगल भाता दोनी सौषपमदहके ताता॥ 
दोनो मयेभक्त अतिनीके । मति रदावन जगरस एके .२९९ 
रिवारेतन ये अति मन दीन्हा । पाप रेत निमल जग 
कगन्हा ॥ दरि कीत्तन की. नदी षा । मरून सों अति प्रीति 
सदा ३०० निशिदिन करतभजन भिरिधारी॥ करतदया दीन 
नपर भायै ॥ इदिषिधि तिनक्री कथासु । जयलाल सं्तेप 
हि गाई`२०१॥ 

चो ० । इृष्एदासकी संदर गाथावरणो नाई रामपद माथा,॥ 
लिन चाल्लक्‌ रचि आप बनाये ! चचरििद्‌ विष्णुवदभाये २०२ 
गरन चरितह पंचाध्याई । रकिमणि मंगलजन सुखद्र!९।॥ भ- 
गवत मोजनविधि सुखर्पाती । रचना मंथक्िये इदि मती ३०३ 
दा ० । भगवत सन्परख करनको मो मानहु, अवतार । याससुदर 
कीरति विदित सुखदायक संसार ०४ ॥ 

सो° । कथा पिशन्‌ारायएकेर ' षरण।सुखदायक उटुतेरी ॥ 
नवलतावंश प्रगटभे जोई । परमभक्त भगवत्‌ कं सोई ३०५जिनहिं 
वदिकाश्रमसुखदष्रदत्तदानमगवतपदाह।कीतेनमेफिहिभांति 
वखानो।।उनद् जनमलीन जगमानो२०६ जिने हग भक्तनकरे 
समाजा । दिनप्रतिं रदतमदहासुखसाजानवया भक्ति भलीपिधि 
जानाशाच तच उनिके उर्याना ३५०नारद्‌ सनकादिक अ 


भक्ताम्बुनिभि। ११३ 


व्यासा † दत्त बृहस्पति हृदय प्रका ॥ सोई ज्ञाननिज उर 
विस्साय ' जाघुदर्श सुर्सरिकि पारा ३०८ ॥ 

चौ ० ॥ वन्दि सम सियपद सुदल । कहो कथा कमलाकरं 
के ॥ मषटपद्म कर भक्त सुजाना । अरति शाघन्ञ मक्त भगवा- 
ना ३०६ पाये भक्ति धिरोधीजेते। शाघ्लारय म्ह जीतेतेते ॥! 


भक्तिमा्म पर तिनदिचलाये 1 अति आआन्‌द जगतरमृ चये ३१० 
भेये माध्य संपरदा माहीं \ रुण मापवराचूयं सम तदी ॥ प्रीभा- 
गवत केर जो दीका । किय माधुवाचार्य अतिनीका २११ सी 
दिग्विजय नाम सुषमूला । कीत्तेन.कसत तासु अनुकूला ॥ 
स्मृति पुण तच गनि मनम । शसचक्  चिहित कियतनम्‌ 
३१२.दो० । भगवतफ़े अवतार सथ जलेपूं समान । का 
कड भेदन न्युनाऽधिक्‌ उरन्‌ ३१३ ॥ 

चो० ॥ ,परमानन्द कि कथा सुहाई । व्रण। रामचरण उ९- 
लाई ॥ जासुपरेमृगोपिकन समाना \ क्एपरमरस मग्नमहयना 
२९४ दादश वेके कृष्ण चरिता । कीततेन कीन परम पापि ॥ 
शोभा सुन्दरतारुख खानी । म॒धुरीय लीलाडुददान।. ३१५ 
नट नागर पुन्द्ररपा । वरण प्रम समेत _अनषा १६ आः 


[1 


श्वर्यं क्र यह नारीं । रूपसमानेाचकृनमारी दद्प्गटे मानस 
चरत्‌ सुदये । प्रपुवारिमिन मीनड्वाये ॥ नेन प्रेमृबारि स्का 
बत। दै रोमाचश्रणटि कषणथ्ावत ३१७ शोमाधाम रोभरमपागे। 
तिन रगरैगे प्रेम अनुशगे ॥ श्रीभगवत करसारगनामा । धार्‌त 


[+ 


निज कथिता सुधामा २१८ तिनकी कविता अतिसुख दा । 


देततरित दिम लगाई ॥ भगवत ध्यान प्रकाशन हारै। जि 
यालाल्‌ जन चार्नदकारी ३९६॥ | तविरनिते 
इतिश्रौभगव्‌दक्ताश्हरागदायकञियालालजन्म्र 
चतुविंशतिनिष्ामष्येपंचमकीतेननिष्ठयापचदशाभक्कः ` 
_ यवणेनोनाममक्तम्बुनिषीसपमस्तसाः ७॥ 
दो० । सुस्मरिपितिः सतयत सुवन तास्त मता भरात्‌ । 
ध र (1. 


१५६ भक्तास्बनिपि । 


जलमादीं । निजप्राणन भयभीत तरह २० लीन्द ग्रातका 
तिलक लगाई । जालक दानामाल बनाई । साधुहप सगे 
जरह । शजा आइ लखत मे तहां ३९ दण्डप्रणाम साधुनि 
न्ड । अणि कडक भव्थरि दीन्डो ॥ गयोनृपरति निजमदिर 
कारीं । काल्लमे दरिशरणतर्होदीं ९२९ ग्रह परिषार तुरितताभ 
दीन्हो । मनलगाई दहरिवरणन दीन्हो ॥ पुनिमन मे अति 
आनद पाये । यह दोह्य तिरहि्भंव यनाये ३३ दो० । 
घाना बडो दयालको तिलक दाप अर्‌ माल । यम उस काल्‌ 
कहे भय मानी मूपाल ३४ चो० ॥ तीति प्रथमपञ्च संस्कारा! 
हरिप्रियं धारिय वेष उदारा ॥ उर परड तिलके जोई । भग- 
वत्‌ चरण कटावत सोई ३५ हे कट तासु परस्पर मेदा । सोमं 
वेत जो कह वेदा ॥ श्रीसम्पररा रीति सुखदाई । भगुषत पद 
आकारं बनाई ३६ सिंहासन भ्रूमध्य बनावत, मध्यज्योति. सम 
रेख लगावत ॥ रोल्ति पीत वा अरुण लग । दरिप्रेय श्री तिह 
नाम फहविरेऽश्रीलगाञे को यह कारण्‌। कौ अनुक्त श्रीपद 
जग तारण ॥ तजत न संग सदा कर सेवा \ माधव सम्रदाको 
यह मेवा २८ सदमरेख ढे ऊष्वै लगावत । भ्रजध सिदासनहि 
वनावत ।। सिंहासन अ्धनासाताई । फल कटर आकार ल- 
गार ३९ अष निम्बाके सम्प्रा गावत । सध्मरेख देङध्व लगा- 
वत ॥ मध्यमपिन्दी श्याम बनावत । वा पुष्कल तिहि कमलल 
वृतावत ४० सूदमहि सिंहास्नहु बनावत । अ विष्णस्वामी 
को गावत ॥ सुच्मरेख दे ध सिंहासन । मध्यशृन्य नहि कद्ध 
तिहि शासन ४१ चारि सम््रदाजो संन्यासी । नाम बिदश्डी 
तास प्रकसा ॥ एक पलाश दरड कर राखत । दोसर दण्ड शि 
खा अभिलापत २ ठृतिय यज्ञ उपवीत सुहावे । इमि माण 
संन्यास कहे ॥ भिरि यर पुर तीथे सुनि नामा । गर सिदर 
फ वद ललामा ४३ स्मात्त सम्पदा करौं विचार्य । चयं स- 
मदान सां न्यारी ॥ शेकरस्वाम्या चास्य तमे । तिलकरीतिया 


भक्ताष्बनिषि। १५७ 


पधि जामे ४४ की चिपर्ड्‌ वट पत्र समाना 1 चन्दन भस्म 
रज अ्ना। हे सन्यास रीति इमियमें । शास्र 
प ४५ दर्डकाष्टटक कश्मेरखत । दश विपिनाम जासु 
पत ॥ शंकर स्वामि फिकथणा मगाये 'गेरसिटरणे वश्चघुहायं 
६ श्रीरघनन्दन सामि कृपाला 1 हरिद क्वहं नगृतद्खजाक्ला॥ 
हं वरि शरणम दें । प्रसुको जनजग मां मकदैर(ध्ण्युगल 
कशोर रूपसुषकाश । कोटिन रति रतिपति दिहा ॥ भषण 
सन पिविधतन सोह । देखत रूप चराचर मोह ४८ दो० 1 
न चक्र शशि छक्िते केीघन जिरहिरीति । श्रीरघुप्रर 
व पद कपल तथा रहै समप्रीति ४६ यानिष्डाम भये 
जह । वणन करत कुक मंसोर ॥ प्रथमटिं अव्र सान 
क्रे गाथा । बरणौ नाई रामपद माथा ५० भये मक्त भगवत कं 
नोर । प्रथमहि सुसस्मान रद सोई ॥ चलत रदैनिज भारग मा- 
हीं । पीर षिना कहुजानत नाही ~ एक समय बन्दन 
भये । उगेपुरएय वह जन्प सुदाय ॥ दर्शन तहां कृष्णक पाई। 
ततन दशा ओर कष्टुजाई ५९ सुन्दर रूप विलोकरि सहायो । 
मोहित गियेभरमि स॒रफायो ॥ उनकी पीर पीर नहिं जानो । 
तृच्डौ खाई यह्‌ मन आनो ५३ कीनपुकार्‌ चश्च तव खोलते! 
पनि रसखान वचन इमि बोले ॥ खोलो नेच कवन पिधितेरे। 

ह्‌ स॒राति समान उरभेरं ५४ मे सव पि्यनकेर निधाना । बहु 
रिपीर दृष्टि भांति वखाना ॥ कवेकाद चलौ सत पारं । तव्यो 
रसखान सुनाई ५५ भँ गो वजे हाथ विकाई । सो तनि अन 
त नकद लखाई ॥ दौँज्ञ उपल तो गिरपतिकेय । मसज जोग्बा्त 
करष्एकर चरा^^पशुज नन्दधेनुन विचचरङरजबरक्षन पक्षोतनु 
धरं ॥ चहो पीर रथपर लेजाही । भानि दिये बृन्दावन मा- 
हीं ५७ इहि परिधि य बृन्दावन यापा ' सदसन्‌ कवित स्वे 

सहुलासा ॥ जनि सनत हरिजन मन लोभा । कथन प्रिया 
प्रीतमकरी शोभा-५८ बिषिष विहारकदे जिन मदी । सनिं 


१५८ भक्त म्बुनिपि। 
हरिजन मन चभिजाहीं )) वैष्णवि मेप सद्‌ा रह कीन्हे । माला 
बहुत रहत उर पेन्हे ५९ पडत भयो कोउ इकयारा । फिटिहित 
माला पिनि अपारां ॥ सनत वचन रसखान उचा । करतमा 
ल भवसागर पारा ६० जो डोप्पत्थर जगमारीं । तिनाहि मास 
चहिये बहुनां ॥ मे हँ मारी शिला समाना । ताते अमितमा- 
ल उर आना ६१ दो० । इमिधे कथा स्सखानकी जगत ज 
नन सुसकरार । जियालाल सक्तेपदी कणीमति अनुसार ६२॥ 
चा० ॥ अव भगवान दाप्तकी गाथा । कर्हनाई हरि जनपद 
माथा ॥ मथुरा मे मन्दिर सुखकरा । भगवद ननमाव दद्भारी 
६३ अति गुणज्ञ दग्यशके प्रेमी \ हरि मन्दिर माजनमें नेमी॥ 
सुखद रहस्यरसन्न निदाना । हारिभक्तन विश्वासमहाना ६४ 
सुन्दर थपु प्रति बुद्धि निकेता । तरह शालार परीक्ञा हेता ॥ डँ 
ड इमि दीन्दे फिखाईं । ताको शीश कटवाई ६५ जाकार 
तिलक मालतन धारी । सुनिषहु लोगन पेष उतारी ॥ नरि भ- 
गवान दास भेयमाना । अति आनन्ददहिये निजंआना ६६ 
सुन्दर तिलक ललाटम कर्कि । दाम निवीत धारि सुद भरे ॥ 
बादशाहकं सन्मुख गय्‌ञ । देखत मलिङ़ कन इमेलयञ ६७ 
श्मा्ना उ्लवन किमि कीन्हो । सनत वचन इमि उत्तर दीन्ह ॥ 
दमे दीनमहे यह्‌ बाता! तिलक माकलयुत प्राएज्ञजाता न्तौ 
उद्धार जगत सों दो 1 जानाहम वेलायह सोई ॥ तते तिलक 
माल शुतरैधारा । विना परिश्रमहै उदारा ९२ बादशाह लखिरद्‌ 
विश्वासा । हे प्रसन्न यह्‌ वचन प्रकासा ॥ इच्डादहिइतोन अब- 
सील) जोमागो तमको हमदौजे ७० कह भगवानदास सति 
भाउ । कवन सथरावाहरनाउ॥ बदश।द्‌ लिखिषचन उचारा। 
मनचारै जव लगे तमार ७९ करौ आभिली मथरकेयी । याषि- 
धिकीन्ही कृपाघनेशी ॥ तिनवह दिवस जमिली कीन्हा । राधा- 
कृप्णचरणचितदीन्हा७र दो ० । मंदिर श्रीहरदेवको मानाकगंगा 
नाम । श्री गोव्रद्ैन पोखर वनवायो सुखधाम ५७३६ चौ०॥ 


भक्तम्बनिधि। १५९ 


कथा चतन शपति सुहाई । रणौ रामचरण शिरनाई ॥ भगप्‌ 
द्रक्त साधसवी अति। मगवतचरणंन मंललामी सति ५७४ जासु 
समान दितिय नहिं कोई । अवत भक्तसनें जव साई "ताको 
लेन इविधे सोधावं । जिमिसेवक स्वामी परह जावे ७५ करि 
विनती ताको घस्लपर । चरण धोर्‌ आसन वैवं ॥ रानी सहि- 
त करं वृपपुजा) भगवत समग॒नि भेदन दूजा ५६ पुरचह दिशि 
योजन परमाना । चकपरखी वपति सुजना ॥ माला धारी 
जो काउ अघं । तिनके समाचार पर्वा ७७ कोर दोसर नप 
, सुति यह्‌ हाला इदि पिपि कहो वचन तत्ताला॥ योग अयोग 
समभ नहिं जोई 1 तां नहि मक्ति बडाई होई ७८ तव तिहि प- 
रिडत कट्‌ तिहि पार्द । समरित हे ई मन मारीं ।॥ तराना 
इकभाट बुलायो 1 त्न परीक्षा हेत्‌ पठायो ७९-तिहि बुइ बो- 
ले पुनिराज। माला तिलक धारक जाञ ॥ बनिकरे जार स्वामि 
रिदासा । ल प्ररीक्षा नृपके पासा ८० सुनत भाट तत््ण 
तरह रायो । भटः रीति तहां फेलायो ॥ दृपपर्ह जान कठिन क- 
स्निाना । निजनृप शप तवहिउर्राना ८१ धरिस्यै र्पचलो 
नृपपार्ही । दापाल् रेकोतिहि नाद ॥ गयो तपाति के संशु 
जवी । राजा किय यादर वहत वहीं ८२ पुनिभगवत प्रसाद 
जिमायो \ भगवत्‌ चर्चा कष्टुक चलायो 1 हृं करत रदो सों 
ताहां । राना जानि जियो मन माहां ८३ राजा निजमनमें 
गुनिपायो ! लेन परीत्ता कोर पयो।।भगन वराटिका सम्प 
ट धरि । उपर तिहि वहर्माति रचित करि ८४ सम्पुटयुत तिहि 
दीन विदाई । चलोभाट मन आनन्द पाई । अपने नृपति पाम 
सो आयो । भक्ति चतुभज तपङी मायो <५ पुनिसह सम्प्र 
ध्री विदाई । यजा कं अमे सृखपाई ॥ तथन सम्प्र खोलि 
सुहावा देखो कृष्ट भेद नदिं पावा<€ तव परिइत राजि सम- 
भायो । भेदचतुभंज नृपस पायो ॥ ह तनमातरमे यह्‌ तुर 
उपर भेप कियो यति खच्ा-७ की यह्‌ गाः भक्ति उरनादीं 
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यहे थ इहि सम्पट मादी ॥ सुनत नृपति अति लज्जा पाया। 
तिन परिडतं को तदहं पयो << परिडित चते चतुभज पासा! 
आनन्द मगन महासरसख बासा ॥ परिडित आवत सुनि नृपराई। 
श्ागे मिलि घरगये लब्ध <€ बहत दियस कीन्टे सतसंग। 
सखपायो दौ जनन अभेगा ॥ परित चलन फि इच्छा कान्हा 
तब भण्डार खोलि नृप दीन्हा &० पनि कह-जो इच्छा सी 
लीने । परिडत कद मेना ममदीञे ॥ मृनापज्ी चपरि पियारा। 
ताकी देत न लये बारा ९१ परिडत मेना पाई सिधाये । निज 
राजा फि सभा चलि अये ॥ मेना चपकी समा निहरी+ मग 
वत विभख वैठ सवा ९२ तथे तिनसो इमि वचन उचारा 1 
राम सम किन करत पकारा ॥ निमि दोयेतम्हार उद्धारा । इहि 
नग सार्‌न सकल अमाय ९२ रामभजन.थिन नदिं उद्धारा । 
वेद पशण सकल श्रतिसाय ॥ त परिडत सों कह नररई । 
कृ चतुभज कथा सनाई & ४ नृपसों पंडित कहा बखानी । यां 
मैना सो लीजै जानी ॥ कोटिन मुल सों एकत न गाई ॥ चष 
ति चत॒थुज क्ति महार ९५ सुनि इमि भयो खपहि बिश्वासा। 
तलि जगजाल्ल भयो हरिदासा \ माव भक्ति चयगयो दद्द 
मैना बहुरि सपति पर्दञई २६ दो । सनत चतुभज. उपति 
दमि मन स लहो महान । जियालाल् शठ सकल तजि हरिं 
चरणन मन भान ६७॥ 

सो ° ॥ एक नयति की गाथ. ्रप्युत्तम सुख दानि जग । 
नाह समपद माथ सोई अव वणेन कर्य ९८ दो ° । जिनजग 
सुख रेश्वय्यं क गुनि अनित्य स्वकाल । सदा. भजन सुभिरण 
क्रत सियपति दशग्यलाल ६& चौपाई ॥ करटी तिलक जासु 
तन देखत } भगवतशूप तासु मन लेखत।करत दरदयत पिषिधि 
मरकर! प्रजा करत मदासुतक्ाय १०० कहु धन निजफरं 
म प्रव । हरिजन हरि उस्साद लग्रे । भंड शादि हरिषिमष 
जई 1 तद्व! नहिं पावतकड सोई १०१ भांडन्‌ मिति यह 
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मंत्र रदायो । सहन साधू मेषवनायो ॥ जरिमेलि के राजा 
टि गय॒ञ 1 लखिनप पूजन वन्दन कयउ १०९ तव भांडन 
मिलि साज बनि 1 रगङ्‌त्‌इलादि मनलयि ॥ इ प्रसन्नरणजा 
तव योत्ते। धन्य न्य हभिमिक्त घपोले १०३ नाचगान कृरि 
दोलन वनि। सेवक करत कृताय सहार ॥ इमि आदस्युत अशन 
करायो । मर्क स॒हरयार धरवायो १०९ बिदा समय तिनको 
दे दीन्हो । भांडन अति अचरज मनकी ॥ मनम लवे 
हृद्‌ विश्वासा । भांडन उर अनुशय प्रसा १०५द्‌० । के 
वलनृप सतसंग ते गमिडइन को राग । जयलाल शठ विषय 
तनि रामचरण मे लोग १०६॥ 

चौ० ॥ गिरिधर ग्बाल्न कथा अवभाखो ! रामचरण निज 
मानम रो ॥ गिरिधर ग्बाल महासुव खानी । सखामावर हरि 
म निज रानी १०७ अनुक्तण भगवत के लि जाई । देसी 
खेल म रदत सदाई ॥ सदा प्रेमानिज रहत दिपाये ' जिमि 
शिखि अन्तर दार रये १०८ दुस्विशि कीत्तेन मनलर्वे । 
गदगद वचन शिथिल हयै जावे । जानें प्रीति न लिपत दिपाई। 
कीत्तन नतय करं वनज[इई १०६ एक सम्रय यति आनद पायो। 
भगवत रास चरि करायो । मगन प्रेमरस म अति भयडउ ॥ पव 
धन हरि अपण करिदयरऊ ११० प्रीति स्य इमि मक्तन मादी । 
मोसन कहत वनत सो नादी ॥ साधु भेषजो कोञ देखत। मण 
वत रूप ताहि करि लेखत ११९ मग साधक देखतभयञ 1 ताह 
द्मे चरणोदक लयङऊ ॥ यर बद्एप इहे षिधि देखी । पारण 
क्रिय अयोग्य यह लेख ११२ तिक्ते बचन अवण नहि 
न्हा | या िधिते प्रत्यत दीन्हा॥ श्रख्यति भक्तन कीना । 
यर्‌ पिश्वासन तुमउर मां ११३ दो तति जानत मृतक 
येह सदा अनाश । या विपि गिरिधर खालउर भगवद्क्तिप्र 
कशं ११४॥ 

दो ° । संत चरण शिस्न!इक पिन पदरनं मनला३। लाला. 
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वरय की कथा दरणं शुभ सुखदाई ११५ चों ० । स्वासा समा 
नज क्लि जमाती । सणवद्धक-भयेःरहि भी ॥ जनके कथा 
सयत सखदायनि निश्चय प्रीतिःदोहदहर पायन ३१६ तिन 
गदि .आन्ना इष्ियती" कीजो हरिमक्रन अतिः प्रीतो ॥ उड 
भरति सो न्युनन जानवः। अरनिशि याविध.नजमन -आनव' 
११७.खलत सदा तादी अनुकूला । एकश्चपय आतिः मंगल 
मला ॥ विलक मालतन अति.सखदा.1 तटिनी: पएुरषेग शवे 
जार ५१८ तिहि खाकापषिष्ण निजलाये । सुन्दर सुभग पि 
मान बनाये ॥ तापर धारि.करत हारिगाना । दीपवती तर्कीन 
पयाना ११६ दाह करिया कीनी तर्ह जाई 1 बहुरि तिलफ़ दीन्हो 
सखपाई ॥ करिमिज्जन् निज मन्दिर ्राये । ता. उत्सव दिज- 
गोधि बलाय १९० नाह निमत्रएववेप्रनमाना ) याभि कन्हं 
वचन बखाना ॥ इनको कोर र्दे नहिं एष्य । ना जानं फिहि 
जति. कि देहा १२१ लालाचाय्य, सनत हामेभयञ । चिन्ता 
करते गुरूपहं गयऊ ॥ व लिवाय रामानुज पासा । ' जाहकीन 
सव हाल प्रकाप्ता १२२ स्वामी यमान॒ज कह एटा । फस न खुब 
मन ्मःसन्दहा ॥ नहि वे लोग निर्यत्रण मानत । दशप्रसाद 
सहिमा नहि जानत १२३ दो ० । भोजनकी सामभि तम सकलं 
वनाय जाई । हसिपाषद बेकरछर्सो ' भाजन करि हं अह्‌ १२४ 
च्‌(० । यह्‌ सुनि साथा खदन नाये । विदि अवसर पाषदगण 
स्राये ॥ सुन्दररूप अनूपम सोषै। शोभादेचे जन्तु मन मोह 
१२५. सभग निवीत बनस॒ज धारे] चारिथिजा सोहत सखक॥ 
गद्‌ चक्र दखारिज धै । तडिताम्बर माहांध्‌ विदारी १२६ 
विष्ण समान सकल गण भीने । केवल इक यगचरण विर्रीनि ॥ 
लालाचास्य्‌ दरुडवत कीन्शे । चरणएधोय चरणोदक लीस्हो १२७ 
वहुरि शुभाप्तनपर केडये । इचिसमेत यानन कराये ॥ बाह्मण 
लाख मन अचरज लाय । एस त्प काके आये" १२८ पान्‌ 
कपत मन मं उदरययां । सव मिल्क यह्‌ वात हृटायो ॥ भोज 


सरूम्डरावष्‌ । १६द्‌ 


-नकरि धमे जघ सोई । दसीक्ये इमि सज्जित होई १२९ जानि 
गये हरि पाषैदतत्ा। जो सनम उन छीन खुप््रा॥ सोचा 
काश्‌ मार्ग ह गय । लखि चरि दिन लन्जित भव्‌ॐ १३० 
दे०। त्यागि मान लज्जित बदन नीचे नेन नगर । लालाचाय 
समीपमे वचनकदो नदिं जाह १३१ चौ गजहा पार्पदन सोजनं 
कीन्हो । सो पत्त उगय एनि चीन्हे ! सीय प्रसाद्‌ स्ह तरं 
जोई । गोजनङरत सये सघ सेड १२९ लालाचाप्यं शरण पुनि 
राये । करि दश्डवत विनय उहृगाये ॥ खथ सेवक निज हमक 
-कभ्यि । ओर कद चितम नहिं परिये १३३ कह लालाचारज 
तिन पष्धीभययते छपा भह तुम मां । पाये दर्श प्राषदनदरे॥ 
चाहत काह अपिक तिहि तेरं २३४ पुनि वाह्यणन विनय वहं 
कयउ अरु इमि वचन उच्‌।रत मयस ॥ अव हमको लन्जनित 
नहिं कीजे । शरण चरण अपने की दीजे.१२५. या विधि सवं 
हरि शरणदहि आये । भगवत चरणन मे मन लाये ॥ इमि 
भक्ति मेप परताप । सव संसार माहं ति, व्यापा १३६॥ 
चो ० । मदुकरसाद द्या यव गावत । 'सन्तपड्पद्‌ शीश 
सवापत ॥ मालस भगवदक्ि प्रासा साध मेधे निषि 
श्वासा १३०७ नाम स्मान रटे गण जादी । दत पडत ससार 
ग्राही \! तिमि सारद रद्सेहं । तिलक सादत दख श्न 
परिष करि शीश.नदवें ! चरएप)ई चरलावुत पाथं ॥ यह 
आचरण नृपति जो लं ॥ न्घ कृटग्िनिफौ नदिं भावं ९२ 
रधम एक पकार ते लाय ! कर्सिश्चरं तिलक माल पाटेसये ॥ 
सरत्‌ उपति मुके पयायो । सजा साधु मेप स्खिपायो १९६० 
उवः रिति चरणयणवरे । परिकपाकरि वदन उचारे 1 आाज् 
निद्यलःहमदि करि दीने! यशनक्यः धिदा एनि शन्हो १४१ 
दृ्टनफ लज्जा मत आई } .पिर्ममह प्रम उरई 1 करनं 
निहाल कद्यं यृपयानी.} ताने अथे. लेह यह्‌ जानीं १४२ 
द°! धन्यसय्‌ मेरभ्ये जो मधष समरन ।. तिक्र सस्त 
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धारण करिये जो साधन के साज १४३ तिलक माल ज धरन 
तन ते गधम ते नीच। रहत बिषय मल मलिननित ज्यां जज 
निभेम कीच १४४ ॥ 

चौ० । हस प्रसंग कथा अति नीक । बरणां नाक भक्ति 
युवतीकी ॥ कुष्ीरहो कतरह इकराजा । बहु ओषधकिय भिषक 
समाजा १४५ सेग नपतिकर नार्हिनिशाना । एकवैदय तथईइबिधि 
वखानाजाई हंस कोञलेजवेतो यहतस्षष रेगनशपै ३४६॥ 
सुनिनृपग्याध समपि बलाये । इईंसगहन हिततुरित पाये ॥ 
पहुचे मानं सरोवरजाई ¦ मिलन ह॑स॒किय विविध उपाई १४७ 
तब साधुनकर भेष बनाये 1 पकरन हेत हंस दिगञये ॥ हसन 
यदपि कपट यहजाना । परलसि साधुभेष सुखसाना १४ ा- 
पन्‌ भागव निंधविचारी । बंधनतर आये तिहिषारी ॥ गंधि 
व्याध राजा दिगंलाये । वैरूप धरिहरि तर्हैमाये १४९ छन्द 
रामगीतिका । भक्तवत्सल दीनवंधु पिचारियह मनमारि । हंस 
वध होतरिरहे मर्याद मेपकफिनािं ॥ पत्नमै निजभेषजी वि 
सतार कन्दी राई । सनतनप वत्तात लीन्हा तरित निकव्बु लार 
१५० दा० 1 मिजगदको वणेनकरियो पनिजिमि हंसर्मगाष। 
कहावेद्य भ्रामयनशिहि दपजनि शकालाव १५१ चौं० 
देदखोडि इन दंसनकारीं 1 वेधनसों ककार नादी ॥ दिय 
लगाई ओषध कदिएद्या । दोतभई दुतनिमेल देदा १५२ अवि- 
लम्बित परस हृडायो । हाथजोरि इमिवचन सनाय ॥ यहो 
वेय वृपयह ममधामा । रष्रकोप्त अर कटक ललामा १५३ सो 
सव ापुकेर यद महर । सुनि दप वचन वैय इमि कद्र ॥ 
सव हमार टे निस्सन्देहा । परमम वचन सुनो अव एहा १५४ 
भगवद्धकरि धरो मनमादीं । सा्रूैवा कये सदा ॥ मिली 
कठिन ताते नर देहा । ताते सुफल करै तम एहा १५५ यह 
ससार अमान असारा । केवल राम नाम तर सारा ॥ ताश 
मजन अदहरनिश कीजे 1 जह्‌ तां मन सों तजि दीने १५६ 


क ग 
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हमिसमुफाई विदा दरिभयञ । राजा सोई आचरण कयञ ॥ 
यदजो दस प्रसंग सुहावा । समुमन योग्य सुजन मनमवा 
१५७ निष्ठामेष दजन इहिमांती । नरि, जिन मनुजन शमे 
कृिजातीं ॥ ज्ञानी कहावत जगजई्‌ ! जीवत्‌ बा भक्ति 
विन तई १५८ दो०। जियालाल वानाफिये नामहोत मञजवृत 1 
किहि कवा भप त्रि ज्यो गणिके पूत १५६॥ _ _ 
इतिश्रीभगवद्रक्त[भनुरागदायकृजियालालजन्मा्रेएविरचेते 
चतुभिश॒तिनिष्टामभ्येपष्टुभेपनिष्टायामष्टमक्तकथा 
वणनोनामभक्ताम्बुनिधोअष्टमस्तरग्‌ः=॥ 
दो°। अन्तकप्राता पितुसता पुनि ताको जो स्वामि । 
जियालाल वसुपाद जिहि सोदेकरत नमामि १ अज्ञन पितु 
ततुजापती तापितु तनुजा सामि । जियालाल तिदिसुत सुवन 
ताखो ताहिनमामि २ छन्दवृवा । निषटास्म महिमा गरु सुख 
दाह 1 कृथार्‌ भक्तन काँ इुमाई्‌ ॥ राम॒कृमल पदरेवागो 
पदनोमि । करि प्रणाम अवतार्‌दि प्रधुषुर सौमि ३ म्रगट. ञ्‌- 
वधपुर माह जो सुखघाम 1 धमंलीकं प्रगटाई नईं ललाम "करि 
समान भभेषज सवेनिकाल । जियालाल द्वज धारततिन पद्‌ 
मालण्च°फदृत शास्‌ हरिमांति सुनाइ।तीनिप्रकार गुर सुख- 
दा ॥ प्रथन्‌ जनेता पुनि उपनेता । छतियगुर हरिं सदता॥ 
५ भगवद्धमे बहुरि समुमावे । हरिदाव्ज सूरति उपजावे ॥ 
दियेमोह तमदेड भगाई । ज्ञानारुण उर्देइ जगाई ६ जागत 
कामादिकललचोरा । मागन पाव मोहतममयोर ॥ निर्मलमयौ 
हदय त्तमा । गुरूफृपाते अचरज नादी ७ युवती गुरुवि- 
शप पतिताम्‌ । इश समान र विश्वास ॥ यद्यपि सवक लीक 
समाना । महिमा सवपतम्‌न कृरिजाना < परह निष्ट है 
सो । भगवत मिलन दतर जोई ॥ सो यह जानु बात सुदा । 
पेदपृराण कदत सवगाई ९ मेदगुरू भगवतमनारद 1 यदेवा- 
रिलानि मनमादीं ॥ कदो भागवत मरह यदह । य॒सुजानौ मम 
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रूप सदा₹ १० ग्रंथ दिसो लिखो विचारी । भाकेयक्त गर्‌ 
अगवत चारी ॥ अद्वारि कलविमं सोई । परयह सत्यएकफ पु 
दोर ११ दो० । `कापक्रोषं लोभादिखत बुद्धि विहीनं करूप । 
एस्हु गश्कर्ह जानिये भगत अनूपः १२ च2। इदहिविधि 
कहत पुयण्‌ क्वानी । सुनहु समाति जनानज उरआनी ॥ का 
मीगुरू होई अतिजोह । कृष्ण समान जानिये साई .१३ जोगुर्‌ 
होई छोष अधिकार! तो जनि सिह यनुदारी "जो लोभी 
तौ चाप्नन जाना षमोतमाशम पहिवाना १४ करत भागवत 
इषिधि बाना । अन्यमनुज समगुरुहि ज्ञजाना ॥ करी समान 
बन्ध तिहि केश ! करिमञ्जन रज इर फ १५ सयज्ञासेद्ध 
जगत विख्याते । चिन गुरुप न दोस्सिता ॥ जती बियार 
जगमारीं । गुरुटढूपा षिन एरपाति नाध १६ तो.हरि मुर, विन 
पराप्क्रे होइ । जन्म अनेकः सरे पनि कोई॥ गर पिन शद्ध 
कभ नाहे दवं । गर्‌ विन प्राणिनरक्‌ महं रवे १ ७तीरथ जपत्तप 
व्रत अर्‌ दाना । गुर्‌ विन एकोसिद्ध न जाना ॥ गुशी छपा 
सुलभ सव साजा । गुरु विहीन नहि एकां काजा १८ विनन्रुर्‌ 
नारदमुनिपे क्घनी ! तिनकी गाथ सकज्ल जगजानी ॥ इख 
लद चिचेत मुदीना । दुखी जगत गुर मरिन दिन्दीना १२ 
मववन्धनते गुरू छुडव । इसिषिद नित यलुरंग वदु ॥ देह 
काल सय गुर डाई । उंचि अर दई चद्‌(इ २० उहांन 
काल सकत नियगईं । गू कपारह अचल सदई ॥ शस गफ 

क उलिःलि जये 1 रजपदाव्ज उस्नेनन लेथ २९ कहत वेदं 
रहिभांति एषा । जो सुरपजनादि सुखकारी .॥, निष्कलदोत 
गुरू विन सवौ \ वितधरि सुनो सजनतनि गवी २२ तौ 

हँ उचित यदृहोहं । भगवद्धाक्ति चह जो कोई ॥ सदर 

की शरणागत्‌ होवे । मायानाल् पलक्म सवै २३ कर एक 

गस्पोध न दवे । दूजेपाहं जास नोवे । यहनहि लीन्दे कन 

सतह । नजपुरकां सारम तनण्ईं २४ कासो प्त कष्ठ 


किर । 
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नारीं | अति अभिमान क्रिय पनमा ॥ यद्यपि गुञसमान 
सव भह । फिचिन मेद्‌ वरणिसो शद २५ एकमकान जिकर 
धिया ! घरे वदां तिलगच सस्रा । पएरकगुरू्निज शिष्य्‌ 
पश्यो ! तिल रदट्हेत सखायो २६ पमे युपन्‌ वीतः तिल 
होई । जानत गऽ शिष्य कहो ॥ सो ददत बहुल पि 

तायो । सन्दिस्पारन वह्‌ तिलपायो २७ दोप्र गरु निज 
शिष्य बलाई । तिल टदनहित दीनपरह ॥ तासो यहित्रिधि 
देयो बताई । र निर्दिश्रोर रतिल सषदाई २८ दंटनलागसु 
ति सुपा । भिल्ल मिले नहि पि मसा ॥ तृतियगुर्‌ 
निजशिष्य बलाय । गदति अरतेग सगत्तवतायो २६ चलो 
[शम्य सो अति घुखपाई । पायसो तिल्तगत्तेम ज।ईं ॥ यटि 
प्रकारकं गुरूजनृपा । जानो सुजनयेद यहगपा ३० अक्ति ट- 
ठ्‌वन गरू सुष्टाय। \ सोई युर देश्वरसममायो ॥ जयलग निज 
मारगन सलदीजे । तवलग गुरुकरिके गुरुकौजे ३१ दत्ताय 
चाभिपर गुसुकीन्दा । सलौ साति निजपथ साखलान्हा ॥ सेई 
गुर्‌ हसिपिय दस्शपे ! खछानषफि नहि मुष्के ३२ यथा 
भागवत पित सोई । सो गङ्प्तोन स्वजन जगहयईं ॥ मातु 
पिता सुर खाभिन सोई ¦ यहि जगस्रोन इुडावत जोई ३३ 
गुरू शिष्य यदि धर्म॑ञ्पाय । साप्त शाद्ल पिपिष परार ॥ 
चारे पनि चहिय विशेपी | गुरुके चर्‌ शिष्यक्रे लेपी ३४ 
सगबद्क्त शाघ्चकोज्नाता । समदर्शी श्चुतिपय मतुरता ॥ अह्‌ 
यदिभांति लिखो सवशया । गर्‌ अन्नानहरण सखधामा ३५ 
त्‌ गुरुको यह्‌ वाजिवदहोई । शिष्यहि पथ देखे सोऽ । जि 

मस्स ग्रीहर्णे जाये \ खलयत्र्योडि प्रेषण प्रणयने ३६ पुनि 
शप्वह पमसदहाये । चारि चास्वरणं सनपये ॥ तनमनं 
रवा युस करई । दपु स्याद द्रि परिदरईं ३७ सकलगपे 
गुर सन्मुखधयाये \ खर विश्वास हियेमर्ह जागे ॥ वदश्वुती क- 
रत इमिगाना । कनो इरि रुपम्‌ करिजाना ३८ सुकलमनो- 
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का ममर सत्यकरि मासा । यह विश्वास अचल उरराा॥ 
भाजनं पान नींद सव त्यागा । अचृल चित्त हरि दरशन ला- 
गा ६९.त उत ददेत एिरत्‌ दृषालहि 1 भक्त, जनार्निद कन्द 
दयालादे ॥ जडवत्‌ रक वधिवत्‌ डोलत । होक दिये बचन 
नद पलत ७० श्ीनदावुन विपिन्‌ भिहारी । याभिधि ताकी 
दशाः निद्यरी ॥ दशंन दिषे परग? नँदलाला । सुन्दर चत 
ल्प वशाला ७9 कुण्डल सृकुट पीतपट धारे । वैजर्य॑ति वन- 
मालं संवरे ॥ कमल नयन मुस पंकन सोभा । नसमलिलि 
न मोह असकोभा ७२ सुमग कराक्त सुजनं मनदार । जाहि 
मक्ष श्वत कहत पुकारी ॥ जलककेश सुन्दर सुतपाे। वा 
श्दि जाल देति लवुलागे ७२ उरमरगपादं .विह मणिनीकी । 
शाभिते भक्तजनन कृ जीकी ॥ रुप अपार मार मदभोचन । 
दन कृरत रटत एरशोचनं ७९ लसि स्वरूप वालक वनधाी। 
र्‌।श नाई अ्लुति अनुतारी ॥ ज इनदूवन मिषिन्‌ बिहारी । 
जे गोपी जन आनंदकुरी ७५ ने गोवन्‌ धारणदहरे । जयति 
यशोदा नंदइलरे ॥ जे बकार जैष्की व । मणिभ्रीव 
नलक्रषर तारण ७६ जे च्रघन्नदनं नेनरकायी। नेसबिदानन्दं 
जघुरायं ॥ जे गोविन्द्‌ इन्र मदमोचन । तपर मुत षिधु चकोर 
जग्‌ लोचन ७७ दो०। कृरिञिस्छति इदिनिध, ष्रि कहत 
भया स। वाल । ददो भे दशन्‌ दिग सोहत न॑दलाल ७८ 
स।०। तुनत्‌अहो यह वात.की.खलतिय्‌ है नदुत। मनना 
पतिया चलो गुह ममक निकृट ७६ चौ०। गुर पक्वानि 
जप तुम \। त व्रिश्वास हो दृट्‌ दमी ॥ चनि इमितासु 
उन चाः । निजजन अनिद कन्द्‌ सदा ८० चले तासु 
स जानद पाई । गयौ.युर वि तुरति लाई ॥ अदत 
मदपनो तह्य । कोठेयर य॒र सोधत नद्यां =१ दीन्हा 
यरे लप । जगौ उर लतो यद्राद्‌ ॥ सुनि यह वात 
चरन युर मपञ । लिक चति पिलोकन लय ८२ मघपर 
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काम प्रक्मध्ित यासा करपक्रे गक हे पापा ॥ छन्द्रल्प 
अनूपम शोभा। लघिखशूप मोहन असकोभा < गृह्ण दाख 
वालक कह वानी । येह क्ृष्प॒ लेह्‌ परिवानी ॥ करत दिगई त्‌ यर 
भावा । कृष्णहि हाथ पकरि क्यो रखा श्ये नदनदन तद- 
दई । भ्रावत हँ यैह उत धार ॥ यह कहि गुरु जलग उत 
गय । वालक्रयुत अंतर दरिभय ८५ जाई वशं देष हर 
नाहीं अति पिदर फियो निज काही ॥ निज शिष्यष्दिसु 
पिरण॒ पनि कयञ । उपज ज्ञान विरागहु भय ८६ पृनिनिज 
काट धन्य वडजानी । दिये दरश मोक हस्थयिानी ॥ इदिषिधि 
निज शिष्य विश्वासा 1 पायो अचल सुखद युखं गसा ८७ 
चाहिय याविपि गरुविश्यासा । तसिभवाणेव विनदिियासा ॥ 
रमन त्‌ कव याभि दहै 1 भवह षिन प्रयास स्मैहै 
व्रह्मा शिष नारद सुनि योगी ' साधर्‌ सिद्ध प्रपंच पियोगी ॥ 
नासु. चरण सज शिखर धरत । ढेढ जाल स दरिषिदारत <£ 
तामे त यालस क कीर । इम साभ सनुजतन लीन्डं ५ 
तेरी दशा अथाम्य्‌ मह्‌ । ताते भ्रलिगयो यह्‌ भई ९० 
सोत जह समश मनमाहीं | विना प्रतीति हेत कड्कनादीं ॥ 
वहग स्ोपरि चर॑ति गप्रे । रेति नेति कदि वेद बति ९३ 
निशिदिन करसि यित्तवन सनम ! याधाहोहई न शप्र गणने 
रेशठ का पाप तनुपराईं ' मोह अष दरदो थरलाईं ६२ तनु 
असार कारज यह सारत । क्षण्थगुर कषस पिपति निवर्त ॥ पर्‌ 
जय दीह विगत दीस } जिमि सद्ग परीक्षित राड ६२ नत 
असार थह अति इखदाई । जीपन सरण कृत्ते सदाई ॥ अस्थि 
मास वग शोत पाञ्च । पिष्टापृय मत्र्ल गारं ऽध्तामं मोह 
काहु त्‌ पायो] वणन सो समुर सहायो ॥ उत्तम दम्प शरीर 
सहाया । स्थुण यस्थिचत शोमा पायो ९५ चम भीति आमिष 
 सोल्तेपन ! जति धिस्तन नयद्धार खहेमन ॥ स्नाय वेष्टित मंदिर 
एसा \ चेतन पुर्प दुषरति त वसा श्प्मत्री तासु उद्धितटजन) 
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हैमन शघ्रुकपय्युतगाजतपतिहि नृपकर चाहत नशाशश्रुवारि 
अति तेज प्रकाशा ६७ काम कोष अर लोम्‌ समेता । जोराजा 
वह्‌ होई सचेता ॥ वै ४रयकिदार निज सोई । तदा सुस्थचित 
बलयुत होई ९८ जो कर्हू ढार खते करिव । रागनाम देषी 
उरि धरि ॥ वीनि शत्र तिहि पीदे धाप्रत । तिनके नाम भरणि 
वतराषत && सवव्यापी एक कदायो । मदायाम दृसरे 
महायो ॥ पंचद्वार प्रवेश न एका । जाइ करतये विपति. थने 
का १०० इदी संज्ञक दार न जाई । इय मन वश क्त बनाई ५ 
निजवशद्धर जवर्हिकरिलीन्हा । प्राकार नाश करिदीन्हा १० 
तिहि के आभरित मनक देखी । नाश वुद्धि हैगई भिशेखी॥ ` 
मंत्री मिन व्यागे पुरलोगा । पायो रिवर शच्च लदहि योग। १०२ 
रानाद् नाशो तिहि गमा । इहि विधि लोम कोष भरुकामा॥ 
मोहादिक ये सग परिशषी । नरमति नशफ़ दाशुष दढषी १०३ 
क्रोप रागते प्रफ़टि सुपोद्य \ करोधति लोम लभते मोहय ॥ मोह 
तेस्छति तिथम मानो । बुद्धिनाश तासों पहिवानो १०४ बुद्धि 
नाशते नशतथना । हदिपिधि नष्ट बुद्धि समु दई ॥ रागलम 
, अनुवर्त[ जते । भ्रमतरहत निशि बासतेते १०५ तति चता कर 
सि घने । आगे नावजाई्‌ भवतेरी॥ 
चो० । करकथा पद्चाचाश्यकी । गुह निष्ठ जगशख दा- 
रय $ १०६ गमानिकट गुरू तिनके! । बास करतसेवत 
तिन नेर ॥ एकसमय्‌ तिनके मुहजोई । तीय क्च 
लत भे सोई १०७ इनको देति मलीन महवा । कहत भये 
गुरु वचन सुवा ॥ मम स्ल्य गगाङो जानौ ) सेषहु काय 
वचन सन वानी १०= यह्‌ कफ गुरुकोन्ह पयाना । इनर्गगा 
करहु गुह करि, नाना ॥ दिन प्रति कूप करहि थस्नाना | 
पृजन्‌ करर गम्‌ सुखदाना १०६ चरण धरत गगा में नाही | 
रूमाय निश्र्ञ सन पादीं ॥ इमि अचण योर जन देखी । 
नार्‌ परतज्न मनमा्ह विशखी ११० ज इन गर तीरथसो अये । 
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तव सव निन्दा करि नन मये .॥ यह गुरु कारे पिचारं मन 
करिकै । जानि प्रेम मन यानंद मि ११९१ दवि सवनके मन 
सन्देहा । स्वो उपाय गुरूतष एदा ॥ स्नान करत गगा के 
माही । मंगत भये अँगौचा तारी १९९ इन पिचार कीन्हो मन 
माही ! युरूरूप गगा ये आर ॥ इनमे चरण कोनविषिदीने। 
गुरुभायसु उत फिमि न कर्माजे ११३ यदह विचारं आवत तिन 
के मन ! प्रगट वारि कमल फएलनगन ॥ तिन प्रर चरण धरतसो 
धये । गुर्हिंगोद्ा दै प्रिये ११४ लसि विशता प्रभाव 
सहावा । वार बार गरु हदय लगावा " नाम पाद प्चाचारय 
धरि । गुर मनपारई महान कृपाकर ११५ द°! यह गरनिष्ठर्मे 
कथा सुन्दर कदी सद्यः । परिष्ण पैक गाथशुमञ्यवदरणा मन 
लाह ५१६ चो० | भगवद्धक्त र्दे अति सोरे । द्वितिय षमभावत 
नहिं कोई ॥ श्रीटृष्प चैतन्य सुहये ! मर्‌प्र्‌ के शिष्य कहा- 
ये ११७ एकसमय पृरुपोत्तम धामा । मई परस्पर वातललाम्‌ा ॥ 
काशी माह सुङ्किके देता । कताम भरानंद्‌ समेता ११८ तिनं 
के गर कटे मुददता ! ह कारी सस्पंगति हेता ॥ तिनकोथाश 
सृक्तिकी नारीं । यह्‌ गुरु कहत भये सवपा । ५१६ केवल 
दरि चरणन भरुयगत्‌ । तिनको मन न कदं अर लागत ॥ 
पर्‌ काके मन नर्हिं आई । तव श्री गुर्‌ यह्‌ स्वो उपा १२० 
विष्णपुयी हग पत्र पायो । माला मेजन हेत सहायो ॥ मनकी 
वात जानि इन सीन्दी । मन पिचार स्वना यह कीन्दी १२१ 
श्री भागवत समुद्‌ माय । रतन समान श्लोक निक्राय॥ 
रत्ना्वासं तिहि नामवताना। शम रलोक शतपेच प्रपाना १२२ 
दीन्दयं मेलि गकके पसा । देखि सन मन भो पिश्वतसा ॥ 
जाकेपदत सनत सखदोई । मुभगयक्ति दरिचरणन जोई १२३ 
जगत जनन दितं करीस्द्‌ प्रचार! जिडि सुनि नागत पाष 
पहार ॥ इद्ध कथा पसम सवृद्राई ! विप्परसै की पणि 
रुन १२८ \॥ 
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दो ° । षरणि कौ शभगाथ अष प्रथीराज की जोई । बािदे 
प्रजमेरके.कर्पाहे रह सोई. १२५ चौ०. दरावति पति दशन 
पायेसटे अति परम सहाये 1 शंख चक्रके यापसहाये । तिन 
शरीर पर प्रणटि जनये,१२६ निज गुर ईषा मये षिस्याता) 
धमेउपासनान के ज्ञाता ॥ भीष्म पितामह सम पृखयात्ा । भये ` 
युधिष्िसम धमालसा१२७ भेपृजक पहलाद समाना  हृष्णदाप 
के शिष्य स॒जाना ॥ एक समय हरपि मनमाहीं । तिन गुशुचक्ते 
दारिका काी१२चलनसाज परथिराजह कीन्हा । ववमेनिन 
गुप कटि दीन्हा ५ हाथ नोरि भष यह्‌ काना । जो इतर्मो 
जेहै उत राजा १२६ वादतं मकि अहै इहि देशा 1 इन षिन 
होहि रीण अदेशा ।. सुनि गुरुनप सौ कहो बु््ाईं । रहौ 
द्मापनी राज्य समाई १३० हाथजारिं बले उपपहा । गुर 
सो छोड न सकत सनेहा ॥ आपएसेग दशनमगवाना । वहुरि 
गोमतीम मस्नाना १३९१ भगवत शच्च चिहन.तनमार्ह । एतो 
लाभटोहं इतनारीं ॥ सुनि गर कटो .धरो मनधीरा 1 यहप्तवं 
तपहिं हीइ इतथीरा १३२ यहकहि गरूचले जय गय । अरतिं 
व्याकुल राजा तव भय ॥ तीजो दिषस्र महा सुखदाना। 
अद्धराधिकेसमय सहाना १३३ गुरूपुकार नरपति सुनिपाई। 
शय्याते दारे उटिधाई ॥ तहांजाय देखे मगवानदिं 1 नदनदन 
वरज ओआर्नद दार्नीहि १३४ पुनिअस्नान गोमतीकयञउ । शेष 
यक चिद्ूनित तनमयऊ ॥ वारवार विनती हरिकिरी राजाकीर 
सदित मन्हे १३५ पनि राजाकी आयुषा । रानिहमञ्जन 
किय दरषाई 1 अति इृताधतनु आपनजानी } परनि पति हि 
चरणन रतिआनी १३६ प्रगटितभयो जगत यह हमला । नपहि 
दरश दीन्दे नदलाला ॥ राजहि टदे सवश्माई | दर्श करत 
जनपद सवधाई १३७ आवन लाग साधु तिन मटन । दरशन 
पा इह दस्तमटन ॥ गुरुभक्तिं भगवत पद आसा । सक्केहत 
भवर पशुकामा ३६३८ पन्‌ नृप हमान्दर वनपायो | विशि 
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वार परजा मनल्ायो ॥ एक दिजाध मदाखपाई । वेयनाय 
दवारेपर जाई १३६ पयो रहो स॒फन हित लागी । तथरगले शिव 
परम पिरगी ॥ प्रथीराजके हिग नृपजेये । तास अगेद्धा नयन 
लगेये १४० करललिहि नयन कड्‌ सशय नादा । सुनि वद्ण 
आयोचलितारी।॥ दाल कले रजासो जवद्य । सजा दीन अंगों 
खा तक्ष १४१ जवि ्गोया अच्तिन धाय । च्हुदिशि देखि 
परो उनियार ॥ अग्धकरल्लहि दिजआलय गयङ । यद्धचान्त 
जगत सद भयऊ १४२ सो० ! परथीराजकं गाथ यँ बरणौ सुष्ठ 
पाय के। अक्षरण खख साय दलाजीषाफी कथा १४३ ॥ 
चै० । तव्वाजीवा ग्रह्मएदोञ । पद्यनाम देशम रद्‌ सोऽ ॥ 
कमल समान देश सश वासन । ये रपि किरण समान प्रका 
शन १४४ भगवदक्ति सखद समानाताके दोउ कुल महाना। 
जिन प्रताप कोटिन जनलोका। पा भक्तिपथ भये विशेक्रा। 
१४११क काष्ट ससो अति नेहादीन्दोगाडि दारं निज सेई॥ 
हद्‌ दरो चरणो दक्‌ जाके \ दूर्वे शिष्यमानि तान. ताके १९६ 
साधु चरण धोवत स षपाद ! डारत बार कराष्ठमर्है लाई ॥ एक 
समय क्षीर्‌ तरह चये । तिनके चरण बह सख चाये १४७ 
दासे नीरं काष्टमहु ल।ई !' तत्मए काष्ट चले दरिथाई ॥ देखि 
चरितदिजवर सखपाई । परे च्वीर्‌ चरण मँ याई १४८ ॥ 
मंत्र ख्यर्‌ पाई तिन लय । अति आनन्द मगनमन भयस 
-चलत वार इमि कृद्यो कयीरा ! समयपरं पः सुमिरेह्‌ वीरा ९४९ 
बाहुर्‌ पाति ब्राह्मएन्‌ कौन्हा 1 इनत मत्र जलाहक लीन्हा ॥ 
तिनकी, कन्या व्यार योगौ । अंगीक्रार करत नरि 
लोगा १५० छन्दवा ! कीन्ह हिजन जव नाध अगीक्रार। 
तव इन पडी श॒रा .जांय चार ॥ सनि कीर यह्‌ बोलते 
तिनपार्द । निज वालक्रन परस्पर करौ विवाह ११५१ ते 
सनिके घ श्राय मनहिं टृदरइ्‌ । लगे साज सव साजन्‌ उपग 
वदट्{ई ॥ यह्‌ चनि सम्बन्य इट्र्ी- सोप । अजति पिरद्ध मृत 
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गुणिकै कन्दं शोर्ग १५२ सब जरिमिलि तई आई कदो तिन 
पाहि । यह कारज त॒म गनो उत्तम नाहि ॥ ते दोऽ सुनि सवके 
या विधि वेन) कटे किं गुरुके बचन राखि हेन १५३ चौ° 
तिनकी विनय करत स भयऊ । तव दोऊ कबीर दिग गय 
कटो सकल वृत्तान्त सुनाई । त कथीर बोजे सलपाई १५४ 
उनो भङ्गि लेड कनत्रलाई । तम तिन सों तम करठ सगाई ॥ 
वह भङ्किदीन नरजाते। करह सगाई प्रथम नताते १५५ सनि 
दो वधु तहां चलि अये । वरणि सकल व्त्तान्त सुनये ॥ सष- 
हन भक्ते ग्रहण तथ कीन्दीं। हरि चरणारविन्द मति दीनी १५६ 
रोनलाग सम्बन्ध घखदहायो 1 सके मन आनद अति चायो ॥ 
भक्तनको प्रभाव इमि देखी । भये भक्तियुत सकल पिशेखी १५७ 
दो० । तखाजीवाकी कथा इहिविधि कदी बु फाई । अव वर्णो 
उत्तम कथा खोजीकी सुषदाह १५४८ ॥ 
चो०। सखोजी गुरू निष्ठ अति भयऊ । तिनके गुरू चरित 
यह कय ॥ धैय एक ठैगा भस्थाना } करहि प्राण मम जवर्हि 
पयाना १५६ यह घय बाजंगो तवदीं । इमि समुमायां शष्य- 
न सवी ॥ जवी गुर शरीर निज त्यजा । तिहि चण धेट 
नाहिन बाजा १६० शिष्यन मनचिताभे भारी । तव खोजी जये 
तिदिवारी।निज समाधिमर्ह कीन्ह विचारा । चत मध्यफएलकी 
निहारा १६९ तक्षण तोरि सोरफल लीन्हा । भिन्न खरड ताके 
करिदीन्दो ॥ जो वह्‌ कीट दषटितरजयो । तजो देदह घंटठहनायो 
१६२ तव सके मन निश्चय ्माईै। गुर्दीन्हो उपदशमहा॥ 
श्रतकाल जार्मे मनलागत \ सोई होत कलेवर त्यागत १६३ 
सोजीकेखिथा इमिगाहईं । गुरुनिषठकी करोवु फा ॥ गुरू निष्क 
अति बुधिवंता । कोमल चित्त दयायुतसता १६४ गुरपेवातनि 
भ्रारन जानतादितियसाधुकी सेवनटनतानिजमनमार्दकहत 
गुरुदेवा।करं ओर्‌ साधुना १६५ तो यह सदर बातसदार्। 
दादपरेपि गुसुविचार मनमादीं ॥ इदिषिपि गरू करत बहरक्षा 1 
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आयस दीः ना परीक्षा ५६६ तीरथ चलो सोई इक्वारा। 
तव्‌ गर्‌ या विधि वचन उचारा। तीरथ घूमि जवर्हि तुम एद) 
तव सोसो शिभादक पेट १६५ सुनि गुर्षनए तरित चलि भः 
यञ । करि तीरथ आवत पनि यय ॥ जादि युष निष्ठ इत 
आयो । तादिन गुर परधाप् सिधायो १६८ जात रहदशव दाहन 
लोगा । चेलहि देखि भयो उस्थोगा ॥ अग जाई रकि त 
सखा । शिक्षादेन गुरू ममभाखा १६९ तिनके वचना सत्प न 
दोह! \ हे प्रतीति अतिशय करि मारीं ॥ ताते पतक दश्धन 
कीजे । तुरत उतारेप्रिसान।ते दीजे ९७० सीन्द उतारिं यतद 
तिहि वाश। शभ सिंहासन एर वेश ॥ पुनि या त्रिभि ते बे 
वेना । घ॒नहृ कृपाल बृद्धि गुएपएुन। १७१ मोहिं देन उपदेश ज 
भाखा । सो काटेक्छरि गु्रहि शलं ॥ या पोषे प्रति शिष्यते 
देखी । चेतिउे गुरु तवहं षिशेखी १७२ सव्रासनाधु करन फे 
हेता \ देतयये उपदेश सचेता ॥ तवगश्निष्ठ छदो क्रजोगै । 
सुनहनाथ विनती इकमोयै १७३ परमधाम जो जाह सिधायै। 
ताको सेवा लते हमारी ॥ सुनि भ्रिय वचन गुरू सुदपागे 1 एक्‌ 
वुपतनु आरन त्वमे १७४ इपिशह निह कथा अतिनीशीं । 
व्रणससम पिपयरस ईक ॥ 

अप्‌ घाटमकी कथा सुहावन करा सुजन सुषदा६१५५ 

घाटमरहे जातके मीना।जयपसं चोड सखमीना ॥ वास्‌ क्रतं 
तिहि गावि सदाहृष्गी इत्ति निजसानमलाईं १७६ कुड मनम्‌ {हि 
विपेक विंदारीकोर सक्तदटिग मे तिहिषारी।तिदि यह कटय ठगी 
नदहिकीजे'त्रोरिकिङ पिचारि मनल्ीजे १७७ वाट्पकटो जीषिशञ 
एदा फिहि विधि त्वागक हमतेदहीतव वद साधको सुपादः 
घचन एक्‌ सुनिये समभा १७८ चारि वचन मरे सनि सीन । 
धारिहिदय सो ए्विन प्रति कीत ॥ एकमस्य बो्िय निजवानी) 
द्वितय साध सेवा मन आनी १७६ मनं लगकर भोजनः 
पेये ! आसति समय भुवन हरि जये ॥ वाटम कौन्दे अंगीकाग। 
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किये रहवनित हृदय विचारा १८० सो° । दीन्हो तबहिं बताई 
घाटम को रिभ शभ । शिष्यदि दियो चिताई बातेचहदद्ाह 
फ १८१ एक समय तिन मोन अये साधुन अशन कहुकीन्द्‌ 
तुरित तिनगोन चौरी कीन्हीं रारे १८२ चौ० । त्ते ततेगों 
धूम्र सिधाये | मययुत तरित भवन निजअये ॥ कीनपृषए पीये 
उदिध । सेवासाघ माधा लपि १८३ इारिषिधि सो निज मं 
दिर आये  साघन कर्द अदन कसाये ॥ तष श्री हरियह स्वो 
उपाया्मांधीचल्ी मेह बसाया१८४ चरण चिन्ह मेरेततफाला। 
श्री हरितापर भये दयाला ॥ जियाल्लाल् तू कृवमग एदे । साधु - 
सेद्‌ दगिपदर्यति पेदे १८५ दो ° । एकसमय तिनके गुरू बालि 
पटाये पाप ! तिन समीप कड दव्य नहिं मनगुनि भये उदास 
१८६ चो० ॥ पहुचे एक नृपति के दारे 1 तिनि देखि 
वोत प्रतिहार ॥ कोत्र कदां जाइगो भाई । सनि घाटम्‌ बोले 
सुखपाई १८७ घाटम नाम चोर मेँ माश ) सनि दारय यह्‌ बात 
विचारी ॥ हसो दंशी करत नहिं चोरा । घाटमजाई अश्क 
खोस १८८ सुंदर कसि तिहिभये सवाय । बहुरिदढार तिमि ब- 
चन्‌ उचारा ॥ चले गुरूकी ओर सिषा ! पथ संष्याजई सुख 
दा १८९ इक हय्यालय देखि सिधय। आरति होति महामद 
पाये ॥ कोतवाल तिदिक्तण सपकेश । थाई तुसित मंदिरसो 
घेर १९० श्रीहरिदेलि दया अति कीन्हा ' रग तरंग फेस्ित 
दीन्दा ॥ कोतवाल देखो चह घोरा । रग षिलोकि भयो मन 
भोरा १६९ वार वार मन क्रत विचारय यह कस चस्ति कीन्ह 
करतार ॥ ओहै तुरं दै सुखदाई । पह रग न परत लखा 
१६.२य्ाये घाटमतवललगिं तर्दवां । सभम कोतवाल दे जहां ॥ 
लखि घाटमको लज्जा धारी । नृपमयसो पायो भयभारी १९३ 
सपसो मीत ताहि मनजानी । दियवताहषारम निजवानी ॥ 
महं चोर दोरिहय लायो । परश्रीपति यह श वनायो श्र्थ्सो 
भय यव कनि नहिं भाई । चलिद मेतु नृप दिगधर ॥ यपत 
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कहि चे तरित तिहि संगा । पुमे नपदिग सहित उसंगा १६५ 
सव वृत्तान्त तरित कहि दीन्हा ! सनिश्जा अति षिस्मय की 
हा ॥ घाटमसों बले स॒खपाई । जो चादौ सो लीजेभाई १६६ 
घाटमकद कट्‌ नहिं ल्य । लद अश्व दे मन ददा ॥ सनि 
गजा तिनका् सहेता । दीन्ह्‌ द्रव्य कड अश्व समेता १६७ 
दा° } दीन्ह्‌ आई निज गुहूकरहं दन्य समेत्‌ तुरग । जयालालल 
हखिपाललि मोमन सृदित अर्मेग १९ चो? ॥ इटिपरिधे घ 
ट्म कथा सुशई । जियालाल सक्ेपहि गाई ॥ 
-“-” अवनखाहनकीशुभगाथा । कहनाई रवनाथहि साथ९६६ 
नसाहनहरिभिक्त सजानारहषोगाविवासघ्नषदाना।हितदसिंणं 
करंशिष्य सुहाये । भगवद्दक्त सह्य सुखदये 3 ० "युरूभक्त सध 
सेवी अरति \ सधा ब्रह्लभमे लागी मति॥ एक समय इक्शह्ट 
कारा । नोकालियेजात सुष् माग २०३ नखाहन लसि ता 
सिधाये । नोकालटि महासद पाये ॥ चोरो द्रव्य लेनकरे हेता! 
ताहि पकरिलिये सुनिकेता २०२ दीन्ह ताहि काराग्रह उरी । 
शाह्कार लहो खया । नयाहन की चेरी एका ' रही दया 
युत सहित पियेका २०३ भोजन देत दिवस प्रतिलाई । पनि 
लटन तिप दियो वताई।॥ आधीत सस्य जप श्यावं । तृराधा 
वक्षभ गोहा २०४ हितदशिंश नाम पुनि लीनौ ! नरहन 
पृे.कषहि दीजोौ 1 हितदयिंश रुल्मम सोहत । तिनक्रो नाम 
समिर सष जोत २०५. सनि उपदेश सुखद दुख दावा । 
क्मीन्हा तेसोही मन भावा ॥ सुनि नखाहन सुशो पामे ! धई 
शादके चरणन लागे २०६ हालपृचि लज्जा अति पाई । तुरि 
तहि सवधन दियो मगा ॥ द्‌[यजेरि इहु विनती कौन्द | 
डादे पाथ वचन कृष्न पनि लीन्हा २०७ म परध क्मैन्द 
अति जोई ! जानि गुरू पव जनि सोई ॥ हाधनोरितव शाद्‌ 
पुकारे । तुमवडमाई अदोहमरि २ ०= यह्‌ अचरन लि शाह 
कि ।पःयो मन चानन्द अपारा ॥ हितदृणिंश शरण पश्चि 
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धि दीरापरतनिदहाई ॥ दरूतनादिं धुषरितिहि जवि । दीरादसि 
निकसि पनिञ्पे २३७ तिमि सुखद तिनकां नहेग्यापे। 
लुधाठषा शीतोष्णनतपि ॥ भिलतभाई सत्संगविलेखी । दीरा 
को दीरानिमि देखी २३८ सो०। जियालाल मनमूट्‌ तूकसमग 
यलो फिरत॥ सतचरिति यतिगरद ताको कष्षिलोकुतां २३९॥ 
इति श्वीभगवद्धक्तासरागदायकाजेयालालजन्मप्रेएरिरिचितेत 

वत्रिशतिनिष्ठमध्यसद्मगुरुमाहात्यनिष्यामेकादशम 

तक थावणनभक्ताम्बुनिधोन्समस्तसाः & ॥ 

छन्दयरवानिष्ाश्रषटमप्रतिमा अजा षणेनपन्द्रह भक्तन 
कथा सताद।।रखखरघुनन्दन चरणएनफेरि । करा हस अवतारं 
दरडवत फेरि ९ भयोकमलभवयपुरीम यहश्यवतारं । प्रश्नोत्तर 
सनकादिन दियोरदार।दीन्टो बरह्माजीको पनिउपदेश । इहुरि 
जाईानिज मन्दिरकीन्द प्रषेश २ दो०। कृटतशाख सिद्धान्तयह 
भगवतप्रापतिरेत। भगवतदीकोपजिकै दोदे सषसुखकेत २ मंत्र 
जापसाधनआेतपूजा अचांजौन।इनहिजोन साधनकरियो हरि 
दईिमिलये कोन भगवतकीन्दषिचारयह ममपजाों सक्ते मे 
रूप किं देखि यदगुनिकीन्दीयक्ति भदोइहिकफिमि उद्धारजग जी 
वनकृ।यह जानि।भक्तनहित अवतारय सूतिरूपजग आनि 
जपे बद्रीनारायणएहू रगनाथ चविखानि । स्वामिगोभिन्ददेवजी 
जगन्ञाथसुखदानिजवरदराज अआदिकसंखद प्रतेमासुदरस्प। 
तरह्यशिवादिक थापियो पुनिनकपिसुनिभ्रप र थापित प्रतिमा 
इनर्हको भगवत देखिविचार । प्रापतनारीं जननको देवोडषं 
कैः पार & शालग्रामक्‌ मेषधरि भ्रगटभये बहरूप । तदहूप्राप्न 
दद्धियो किययह चरितञ्नूप १० आत्नादहिविधिकरतमे शाष्च 
वचन सा भाद । शेलदारुदायसमयी चिच्रपत्रप्रराखि ११ 
चो ° ॥ चन्दनादि लेपनकरिजोई । प्रतिमालेप्य कहावत सोई॥ 
मुकृति मूरति बालूफरेरी । मनोमयी मणिमय सुखदरी १२ इहि 
विभि प्रतिमा अट्प्रकारा । वेद मंसो पूजन सारा ॥ जो पूजन 
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कीन्दो मनलाई 1 ताक्रोफल तत्फल दिखाई १२ जो अनन्य 
है तेवाकीन्दया । सो निव॑ए चरण एललीन्हा ॥ जोको चित्र 
लीन लिखवा । पजत हरि विश्वाय लगाई 9०४ प्रारदहात भग 
वत पदमादहीं । जियालाल यह्‌ मिध्यानादहीं ॥ करुणा करकी 
दया महार । कोवि वरसि पार जोजाई १५ या भगवत वपु 
पूजन जोई । दशेनादि यगवत प्रियसोई ॥ मान्योभक्तन पिपिं 
घ प्रकारा 1 जियालाल पये किथिपारा १६ पेहेपार न संशय 
याघं । संतव्रिशति भमर मनजापमें ॥ प्रतिमाक्ो भगवत तन 
गनिकरे । या प्रकार पूजनकर पुनिके १७ मानसि पजन अधिक 
सुहायो 1 ताको करत कोउसद्‌ छायो ॥ कोउतारी प्रतिमा का 
हीं । वणेतजाटि वेद गमिनादीं १८ पृरएव्रह्य सबिदानन्दा । 
मानत स॒खदायक सखचन्दा ॥ मानसि प्रजनादि नहि तर्हर्बा । 
मूरति मेदभावहे जर्हवो १६ वहुरि तृतीय वचन दे एहा । वरणां 
सोऽ, सदित सनेह्य ॥ वास्तव सृतिं सचिदानन्दा । सदा सर्व 
गत आर्द्‌ कन्दा २० निगृए अगम अनृप सुदहायो । निराकारं 
जिद वेद वतायो ॥ शीघ्र ध्यानम श्रवन एदा ! ताते जास 
वहै स॒नेहा २१ मूरतिक्ो पूजत मनलाई 1 जाते ष्रीर्रि क 
सई \ जो जसी निर्चय मनलं । तादहीाति कीन एल 
पाये २२ जत्रयह वात प्रगट मन देखत । भगवत प्रतिमा मेद्‌ न 
लेखत ॥ भये जगत कोटिन उद्धास । प्रतिमा के परभाव उदारा 
२३ श्रीभागवत कहत इहिभांवी । प्रतिमाक्रो प्रभाव सदपती।॥। 
भगवत्‌ सरति दरश सहावा दर्थ मतिं दर्शन करिलावां 
२४ चदु मूत्त फएलनक सघन । तलसिदलासन द्णरिहं कूज 
न ॥ नमस्कार आदिक सुखदाई । दियधारत भगवतपुर जई 
५ नारद पञ्चरात्र क्रगाना ! शालिग्राम वारि थस्नाना॥ 
हवे जानपात्र घुखदाना ! सप्रमधोवन मग समाना ६ ति 
नक दशनको फलभार । जिवाला किमि कट्‌ एकार ॥ पर 
यह्‌ वात सलिल अतिनाददीं । यदचल्त उत्तम पदन .२७ 


१ संकी. चप । 


उत्तम चरणजात कठिनाई। जहो गये इख जात नशाई " सदर 
शाश्चनक़ अनसार । सर्वोपरि षगवत ससार २८ व्यापक 
अगण्‌-ञअन्‌प सुहायो ' नेतिनेति जिदिवेद बताया ॥ तालाय 
विन विश्वासा 1 भांतिशंति विनतजे दुरासा २९ लोड मनकी 
विना कचाई । मेगवत कंसे प लखाहं ॥ पएेसामन लागे जघ 
भाई । तव कान हर२६'३ सहाद ३२० कनां [दातय अर मन॑ 
वि । शरणदसरी नदिलपि ॥ सहिएकांत इविधिमतिसाधी । 
जिमि पनिहारि चंडागति बाधी ३१ श्री हरिदइदिषिपि वचन 
उचारा। श्री भागवत माई सुपार ॥ उद्धवानिर्जल सनहइपिं 
हाई । जेसदषु निमाणएक कोई३२ मारग निकट वनायत्‌ बाना 
गयो चृपति इक सहित निशानां ॥ कोटिन शुभचतरगिानि 
सेना । गहै सो न जानो बुधे एेना ३३ र्हि नाराचम ताकी 1 
एेसी होड सुमति दद जाकी ॥ निभि चकार चित चदम धारा । 
तिहि सनेह वश मत अंगारा ३४ जरत पर्तेग दीपकरिनेहा। 
तजत न नेह तजेवर्‌ देहा ॥ कामं विवश जिमि तियसनक्षपि। 
निजतन सथिबुपि काह थलाप्रे २५ इहि विधिनेह भये पिन 
साई । मगवत दशन इलभमहाई ॥ इदि विधिप्रेम सस मोँधरि 
क्‌ । आवागमन तरे सूद्‌ भरिकि १६ छन्दगोपाल । बाईएकदेश 
गुजसत । भगवतसोंज)स्योनिजनात। घिभाव वात्सल्य अनप। 
सेवाकरतसदासखहप३े७बवासकरतसोवादंजाद मरप्रथलताग्कन 
कितार्ह। हवाल क उशदृवृक लीन्ह । तववाईमनचिताकीन्ह्‌ ९८ 
चो ०।मसबालक्‌ वपुश्रामगवाना।तिनदिद्रजनिप्रसेययान। 
दिन पूजत भगवत सुखपागृत । तमी पादरू करले जागत्‌ ३६ 
सगवत देखि दया अति कीन्हा ! दरशन आई ताहि निशि 
दीन्हा ॥ देखि फमममाहट सनि काना । अआास्रषए ्रपितय- 
गाना ४० पो कोत्‌ है करित जवै । मोसों सव पृत्तान्तवता- 
च ॥ श्रीहरिं कटो अहां में सोई । पूजत हे मूरति त्‌ जोई १ 
रच्या दोह मांगु सो मोरी । देह मनवाच्डित हतत ॥ कट 


+ 
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याटप्रसन्न जो मोप । यहवर मांगतहां म ती पं ४२ ममवालक् 
वृपश्री यगवाना । तिनहिं यसे जनि प्रक अन्नाना ॥ एसीप्रीनि 
लये जव सूरति । क्षणपलत पिपल > नहि सरति ४२ कोञ मेष 
जीन प्रकारा । सेवत सापिदहिपराण पियास । नाना मांतिवस्त 
तिहिञमे । धारतअपिक प्रेपअनुरगे ४९ तिमिपने सूति संख 
पाई । नानाषिधि सेवा दर्शाईं ॥ पृजनपोडश विधिसव छायो। 
मानस्िपरगट इहुनवतायो ९५ सामी परगद्परग््ये । गुधस्त 
पूजन मानसम ॥ फेडशमाह वमह एदा । आद्ननो सहित 
सनेहा ४६ निजखामीको प्रातजगविन \ करदिरडयच्छलाक 
पदगावन ॥ दोसरमन्दिरशद्धउनावन िदासनपर चलधिदाव- 

४७ तृतियपा् भगवतको देनो । पोँलि अत्रेखंशफ़ सोलेनो॥ 
अ्धैचतहाथसृखधोवे । पेचमदंतधावनीदेवे ९ <पष्टमुभधस्सिल 
अन्वा । पोरेदेह वश्चपदििषे ॥ सएमश्यभवश्चलंकारा । सपर 
तकेरे अनेक प्रकारा ०९ अषएटममलोपवीत सहव । सणपाटक 
स॒व्रगहविणनवमपुगंप देद्मेलवे । चंदन केशरसृगमदकावे ५० 
दशमपुष्प एूलनको माला 1 सूमकुसुकटदिकसुरमाला ॥ धरय 
ध्ूमएकादश गायो । दादश दीपक सुभग सुद्ायो ५९ अयो 
दशम नैवेद्ये पारा 1 व्यंजन साद्‌ भमित नहिं पारा॥सो 
भाजन कराई सुख पाई । जल पियाई आचमन कराई ५२पा- 
कर मुख सन्दर वासा ! दै ताम्बूल सखद सख वामा ॥ चतु 
देशम दक्तिणा सहाई । गे चट प सपार ५२ पचदशम 
नीराजन जनो । प्रदल्लिणा पष्पांजल्ति सान ॥ अहै विप्रजन 
प्‌।डगा ज।ई। शग्रन जवर्हि मगवत कर होई ५४ शुम प्यक 
विद्वन जाम 1 मगवत्‌ काह सोय तमि । चःपे चरण महा 

ससार । इमि पजन पड़श पकार ५५ ददिविधि परनन 
विवव पिषाना । मुरतिको सुखदायक नाना ॥ नस्नासयण 
गाद देवा । रनाय सामी जगता ५६ शालग्राम परति 
सुसदायक्र । पष्क निम्यपार सरलायफ़ ॥ द्ादशद्राद्सक्रोश्च 
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प्रमाना ! कशत शु सभांति मदाना ५७ देवन यापित मूत्त 
रिचिद्रा! योजनेकलगि करत पवित्रा ॥ पिद कषेश्वर थापि- 
त जेहै\ योजनाद्धै पावन त सोई ५८ शास्र षित्‌ मत्रने 
ध्ननुपारा । थापित मङ्जन सव सु सारा ॥ एक एकसो कोश 
प्रमाना । रत पवित्र प्रभाव महाना ५६ जो मूरति अवथ 
रजत । तादी मस्दिर मे सुखप्ाजत॥ यामन लागन केर उपाई । 
देषवर वहुभिधि दीन्हयनाई ६० य।हूपरलामे जा नादी । धृमधृग 
आतम हतगति जादी ॥ खध्शुकर कूकर अति नीके । सीता 
शम न भावतजीके ६१ श्रौरेतनकृत पाप न व्यापत । संचि 
तपाप शरीरं न तापत ॥ विनामजन या मनजशरीर । कोटिन 
पापदेत घ्रतिपीय ६२ कषित्त ॥ मोरपा शिरऊषर राजत के 
शर खोरदिये रचिभालतहि । अंजनसे दोऽरजत कीनेज् चजन 
कंजसे नैन विशालदहि ॥ गोल्लकपोलनपे कल कर्डल रूप अनूप 
प्रताप रसालहि । सेमनमंद अनंदको कदत्‌ क्योनमने नदनन्द 
गोपालहिं ६२ दो० 1 मुरतिनिष्ा सुभग भति वणेन कन्दी 
जोह । त्यं जे निितिभये वरशिकरहीं कष्ट पोह ९४॥ 
सौ० । प्रथमं नाम देवकी गाथा 1 बरणोनाई समद्‌ मा- 
था ॥ ज्ञान देवर शिष्य काये । भक्तिमागे जगमगफलाये ६५ 
वाल्ापनसतौ तनसन दीन्हा । मगवतको नि जवश करिलीन्हा ५ 
जासु जन्म भगदतक्रे अंशा। जाको श्रुति नितकरहि प्रशसा 
६६ ताको यह्‌ इ्तान्त सुहायो । पंडरपुर जो थाम्‌ कृहायो ॥ 
वामदेव रीपी इकरहईं । भगवद्रक्ति वचनमन गहई ९७ ताकी 
स्न्थाढुहि मरवीना । वालापन प्रिधवा विधिकीना ॥ दादश स- 
तकी निवाला । वामदेव कद्‌ वचन रसाला ६८ पुरी सुनौं 
वचन ममयेदहा । षगवत सो कौजे निजनेह्या जो इन्याकश्ं 
सनम । विन प्रताप कषु इसम नारदी ६€ सुनि कन्या मनभों 
विरवापरा 1 ह्पिद सेवत सव छववासा ॥ अ्स्पकालद्पितदसिभ- 
पञ। सकल मनर पृरएक्यऽन०मागेच्य भगवतसो कीन्हा 
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तुरतहि म तरति इरि दन्द ॥ तक्रे भयो गयको वापा । 
सव पुरमर्ह यह भयो प्रकासा ७१ वामदेष सुनि गर्‌ चयाञ। 
आयो मरन संसारीभाञ॥ कन्यासों बीते रिसिपार्गा । कादसयों 
यह मंद अभागी ५८२ कहं कन्या सुनिये पितु बानी । जो दुम 
प्रथमहि का वखानी ॥ इच्छा तव मनम जो हर । पूष्एकररिं 
सकलं हरि सोई ५७३ ताते पितु सन्देह न कीजे। ययो सो मग 
वत्सो गुनिलीज ॥ वामद्य या विधि सुनि गनी ! मभ्नप्रेष 
तन दश सरलानी ७ भयो पृच्रको जन्म सहायो \ वामदेवं 
निज भवन ज्ुटायो ॥ धन सम्पति जती यह सादी । दकैिवश्‌ 
राखा कंडु नाह ऽ“नामदेव भरसनाम वाना । प्राएति अधिक्र 
तिन्ह प्रियजाना ॥ जिन अयोग्य यह निजमन जानी । वे षि- 
श्वास हृदयम निज आनी ७६ वामदेव निज मनम सोधा । कीन्ह 
पुरणनसों पुनिषोधा ॥ जोजिमि भगवतें सनजा । सो तिहि 
साति वशि फलपापे ७७ वामदेव निज मनयह गुनिकरे । 
` कियसन्देह्‌ दृरितम धुनिके ॥ भगवत धरत सक्तहित देहा । 
नियालाल यदनर्हि सन्देहा ७८ नाप देवको जन्म सुह्यरा । 
मे वणेन कन्दं सुलयागा ॥ अव वरणौ तिन चरित सहाय । 
मति अनेके भक्त मनमाये ७९ नामदेव जी यति सबने । 
वालाप्रन सां हेरि मन लाये । दरिआराधन सेल रुहाये ॥ सेल 
त भगवत मरि बनाये ८० पूनत महामदं यरि । नाना 
विधि ाभूषित्‌ करि ॥ पूजत वामदेव को देखी । दिन परति 
मागत सत्ति प्रिशेषी ८९ परन्‌ देत सो बालक युनिकं । प्रेम 
वदृवरत सो पुने पुनिके ॥ पक दिवस की वात सुहाई । बाम 
देव वाले सुख पाह ८२ करोर ग्राम जातं अहङं । चारि 
दिवस तामा चिर रदञ । तम सेवा पजा नित कीनो ॥ यन्तर 
को मोजन शुभ्‌ दीन <३ क भोग तुव अंगी । तीषना 
सपं पुसा ॥ नामदेव सुनि थानंद पये } भगवत मेवा 
म मनलाये ८४९ वामदेव सवं रीति यताई.! भगवन सेध 
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दी सस्र ॥ प्रापये तिदिधाम सिधा । नाम देव पूजामन 
लाई ८५ संध्यां समय सहित अनुरागा । भगवत सेषामें मन 
लागा ॥ जबतक गोबनसी नर्हिअई । तवतक आपुगये तहं 
धाई ८६ हष सहित ताको भृहलाये । अपिलंषित तिन इग्य 
लगाये ॥ संदर खानि रष्ण्त कीन्हा । मिश्रीडारि पात्र धरि 
लीन्दा ८७ लेमगवत के सोदीं गयञ 1 पर बहू भांति उप्त मन 
भयउ ॥ मोसनभयो नह यपराधर । जो मनपारें बुद्धि अगाधू 
८८ इहिषिधि इरतदरत तर्द गयञ । आगे ध्तकटोरा भयञ ॥ 
प्र्‌ भगदत पीन्हो नहिं जपहीं । भये उदासर अमित मन 
तवहं ८६ हाथ जोरिकरि ष्रिनय स॒नायो । पीने पय सन्दरमं 
लायो ॥ मिश्री अधिक परी दहै यामे । सन्दर स्वाद प्रगः 
हे जामे ६० निजमेषक गुनिर्पीजे स्वामी । बारभनेकनमा 
भिनमामी ॥ पीन्हजवनतवरोवनं लागे । अमित भतिकरुणा 
र्सपागेर्दहिषिधिषीति गयेदुददीना । सन्मुवटादरहे म्तीना॥ 
तीसर दिवस योम जषरीं । अधिक उदासभयो मनतपरहीं 
९२ नादेव मनकीन्ह विचारा \ नाना मम रै हदिषासय ५ जो 
न्‌।हदीरपिये भगवाना । प्ूजाकरनदेइनर्दिनाना ९३ वाखा 
विनती पनिना । मानाज्यनद्धरी तवलीन्दा ॥ दूर्यलेचहः 
लगावन । निरसि दाथपकररो मनभावन &» अतिष्िश्वासभक्त 
कृरदेखी । लागेपीवन दूधिशेखी ॥ एकदाथद्री गहिलीन्हा । 
दृजे हाथकटःराद्ीन्ह,५दो० | पीवतमे भगवानके रदहसखल्पज- 
दसीर। नामदवतयस्रदितमन कषैवचनधरिधीर ९६ चो ° ॥ भिदि 
नघ्रधित गतेमाकार्द । इतनाद्देदीममनादीं ॥ हपिमगवनति 
निसो दीन्द्य । नाषद्य दतकरगदिलीन्हा ९७ यधरामृतसमेत 
हरिकेश 1 कीन्हपनद्षातेदिषेरा ॥ इदिषिधि नामदेव सखसा- 
र 1 कियप्रसन्न दरारत्थ कुमारा सन आयोनामद्वको नाना 1 
उतनचारत्र अआतंशयं रुखसाना ॥ नामदवसा कटो बु खाई 
र्यं के हरि देहु दिलाई ६६ नामदेव सुनि मन सत कयस । 


षि) 
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ले पय हरि के सोदीं गय ॥ कडुक विलम्य कीन्द्‌ दरि जवहीं । 
लीन्टो काटि इये वह तवी १ देखि इध हरि पीवन लागे । 
षामदेव निच सख पागे ॥ धन्य धन्य निज जिन जाना! 
वामदेव श्रतिशय सुमना १०१ प्रगटितिमः दरि लम वाता । 
नामदेव मिधित दरि जाता॥ यह सुभि बादशाह सुनि पायो! 
नामदेव कँ तुरत षृलायो २ कहो कि इरवरमोहि दिखाबो। 
जाके दशन तुम नित पवौ ॥ निज सिद्धाईं मोहि दिसेये। 
वृहुरि आपने मन्दिर जेय ३ नामदेव बोले सनि एहा महाराजं 
सुन सदित सनेदा "जो मोम दोती सिद्धा । यीषी कम फ 
करते भाई ४ दार दमरि आवत कोर । क्ते अशन वटि जनं 
दोञ।॥ पो सुनि आपह लीनद बुलार ओर न मामं कद धिद्धा- 
द ५ बादशाह्‌ कह यह न बसाई ! मरी गञ यह देहु जियाई ॥ 
नाहि त काटि तोर शर लेद्य। जीवत भन जान नदि देह ६ 
नामदेव सुनि ह उदयो । तुरिनिहि एक पिष्णुप्रदमायो ॥ ग्रत 
उटी गञ सुख पाई। बादशाह मन ध्रवरन लाई ७ आयो 
नामदेव कौ शरणा । शीश नत्राई पये पनि चप्एा॥ बोला हाय 
जोरि तिन आगे ! नाना. माति वचन अनुरगे = मागहुराज 
कोश धन धामा । गजरय हय पाल यु सामाणसोरमे दहं 
रहित सन्देद(। नाम देव बले सुनि एदा € दो० । हमि कष 
न चाहिये बिदा माच्रकी चाह । सनि सु्ररणएमय प्तगऽक्‌ 
दीन्द्ये शादृन्शाद्‌ १० चौ० ॥ पययन हेत मत्य बहु दीन्हे! पि 

नय समेत विदा पनि कौन्दे ॥ नामदेव मारयमें शा । सव 
लागनको दीन्द्‌ घुपाई ११ दीन्दडि पर्चगसो ससि 1 अपु 
गये मन्दिर सुदभरिता ॥ वादशा या विधि स्॒निपायो । साई 
पर्लगा सागि परसय १२ नामदव मनक्रौन्ह विचारा ससि 
जाई बहु परग निक्रारा ॥ नाना र्न रूप वह भाती । जमनुजन 
पह गदेन जाती १२ लोगन परह बोले यह वानी । आपन प- 
लय सेट पिनिानी ॥ वादश खनि या पधि दाला । चरणन 
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परो आह ततकाला १४ दोग नामदेव कहु सुनहु यह्‌ अनं 
बुलाउब मोहि । दख न दीजियो संतको यदौ सिखागोँ तोईि१५ 
नामदेव इक दिन सुखाय । पंडरपुो गये सिधारी ॥ गकरं 
द्र दरश हित गय | तह वहु लोग देखि भम भयऊ १६ 
कटितट वांयि उपानह लय । दरश हेत मन्दिर भिव गयञ ॥ 
कोठ लीन्द उपानह देखी । मंदिरसों दिय काटि विशेषी १७ 
मंदिर पृष्ठवे सो जाई। दरशन पाये मन विकलाईं । हाथ 
जोरि फिय िनय महाना 1 कीत्तन पनि कीन्हो सुखदाना १८ 
कीन स॒निदीरे अति अनुरगे । कान लमा सनन सो लगे॥ 
नामदेव दिशि मन्दरं भय । कीन्हो दर्श सकल इख गय 
१९ देखि महन्त आदि स लोगा 1 चरणन परे्ाह्‌ सहसोगा॥ 
कहे फं क्षमियो मम अपरापू । तुपहरिजिन मति बद्ध अ्रगाधू 
२० दक्षिण मूख संदिर तव तेरे । भक्त देत करुसानिपि फेरे ॥ 
करुणानिधिकफी कृपा मह्‌[ई । जिप।लाल भमि बरणि लह।ई 
२१ एफ़ दिवस यह भयो चसि। । नामदेवके मधन पवित्रा ॥ 
लागी अनल करल षिशेती । नामदेव हरषे यद देखी २२ 
वचीवस्तु घरमे कड्‌ नाई 1 दीन्द डारिंश्वामपि सेई ॥ कहा 
कर सर जगीकास । सुनि बर्हे मावत सषा २३ कृ 
मोरो तेजहु मो जोह अपरदोसपे तुमविनकोदै प्रम्‌ विसे 
प्रसन्न अति भयञाछाइ भवन निजकर सो दयरश्लोगन दोखि 
कीन्ह सन्देहा । याधिधि को चायो घर एदा।लतर्मेज्री सो किः 
हि भांती। नामदेव वोते सख पती २५ लेतर्मज्ञयी कड़ी महा- 
ना । प्रथम्हिं तनमन चहत निदाना ॥ तिहि पीये दरशन वह 
देवे । कारज सकल सिद्धि करिलेवे २६ जियाललल ज्रि मन 
दररीतिनके कायै भिद्ध किन देवेाएक समयको चरसि उदार! 
पेडग्पुर इक शकार २७ तुलादान किय सुषरण केरा । वये 
सकल नगर चह्ुफेरा ॥ नामदेवहू काह बुलायो । नामदेव यह 
कदं पनाया २८ हमक चाह्‌ द्व्यफी नाद्य । वयि तम 
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सव अओरनकारीवेरतीसरी एेखिडिल्लाये। तव पो नामदेवचल्ि आये 
२९ शाहुकारारनदित भयऊ । वचन्‌ वहार कन इामलयउ ॥ 
कटुक आपह्‌ स्वरणं लाजै । महामोद मेसेमन दीने ३९ नाम्‌ 
देव मन कीन्ह विचारा । यामनमो श्रीम यपर ॥ ताकोहूरि 
कमै मँ याज्ञ | प्रगत रामभक्ति करसाज्ञ २१ यद्‌ मनगुनि वुल 
सीदल लीन्दा । लिखिरकारता उपर दीन्हा ॥ याभारे सुवरण 
मोक दीजै । शाहृकार जगत यशलीने ३२ शाहुकार्‌ प्रथम 
हमिषोज्ञे ! जिभिवद्धि बामन वचन यमोते ॥ वारिधे मथन 
स॒राऽसर कीन्हा । चोदहरल कारितं लीन्दा ३३ श्रीमणिरंमा 
वारुणि नामा । अभिय शेख गजपति सुखधामा ॥ शशिधनु 
धेनु कल्पतस जोई । धन्वतरि हय गरलह सोई ३४ तेरह रत 
वारिस लीन्हा । तदसि विपममति कीन्हा ॥ षन्वंतरि कर 
अभिषः देसी । धये भ्रासुर लिप्पि पिशेखी ३५ अतिवल स- 
हित खीनि तिनलीन्हा । बहुरि विवाद परस्पर कीन्हा ॥ वती 
अवलसों लेत इडाई । तासों अपर लेत हतपाई ३६५ यह चि 
दवन अवलोका | मन मे प्रगटभयो अतिशोक्रा ॥ जाई विष्ण 
सों कदो उभा । अमित दीनता प्रगरि जनाई ३५ कदो विष्य 
धीरज मनदीने | मन्म श कीजे ॥ टम अपन 
मायाको रतिकफे । साषर्हिं कायं सकल सुख सचिकै ३८ भये 
विष्णु किं तर ध्याना । पगे योपिदरुप सुजाना ॥ परमाद्त 
वपु दरणि नजाई । जियालाल कविमति सद्चाह २६ श्यामा 
प्पलसम ग सुभग अति ' कणं समाना भरण दरतमति ॥ 
रुभगानन कपोल कुचनास। ' इृशोदरी नचयुषा प्रकाशा ९० 
सुखकी सुरमिपाई्‌ अलि धावत । नयन क्रा सुभग दरशा- 
वत ॥ सोहत केश सुभग यतिनीके ! धारितमाल मल्लिका 
जीषे ४१ कंटभ्रण ग्रीव शुभ राजत । सुभुजांगद भपित यति 
साजत ॥ पिरजाम्बः संवीत सुदाय! काची सहित नितम्ब मदा 

ये ४२ करंचिद्धाम्‌ व्रीडयुत रजत । श्र्रिलास अरति शोपा 
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साजत ॥ चितदनि कामोरीपन करणी । सकल दैत्य युथपं 
मन हरणी ४२ लत असुर सव अश्रतकाजा । तषलीतीय लखी 
शुभसाजा ॥ अदहयोहप सन्दर वयजास्‌ । पुंडतभये निकट गत 
तास ४४ कोतुम कमत नयनि स॒कुप्रारी । कष्ांजाह कारच्या 
धारी ॥ करहि बामोह काकी जाई । मथत चित्त मन्मथ बरिजई 
४५ दो०। सिद्ध सुरासुर चारणन गधमनके माद । नरन मध्य 
किमे रूपयह लोकेशन के नाहं ४६ सो° । निश्चय दम यह्‌ 
जान हेसुश्च देहिन हिते । पड हंस विमान-तुमरहिं इन्दिपन वश 
करन ४५ चौ ° । सो हम तुमसों भाप एय । स॒नहु वचन सो 
सहित सनेदा ॥ एकवस्तु कारण हमलषदीं । ज्ञातीं वैरः 
भरी ४८ हम कश्यपके तनय सुहाये । सवमिल्ि भ्रम करि 
सोललाये ॥ दीजेर्बाटि न्याययुत सोई । जाम रंवभेद नदि 
४६ सुनिषाणी हरि योष््रिपा । ँसिषोले शुभ वचन अनणा ॥ 
कैसे तुम कश्यप सुतहयेके । किय विश्वास पश्च ज्वेक ५० 
कृएत न परेडत तिय विश्वास्‌ । शालाब्रक सान हियजाम्‌ ॥ 
जतीस्पैरिणि तिय जगमादीं । कोऊमित्र अहै तिननादीं ५१ 
त्यागहि पुरूष करत रतिजोई । पर्ष नवीन मर्द मनोर ॥ 
यह्‌ किक किय रिचिद्धापा । नयन कटाक्ष मींह षि 
लासा ५२ मये असुर मोहित तिहिवारा । ले अग्रत घः 
हर कर धारा ॥ पायो अमृत षट हरि जवद्य । या विधव्‌- 
चन कहत भ तवहं ५३ साघ असाधु करां हम जाई । स्रा 
ग्रहण करनह सो ॥ भये असर मोहित तिहि काला । अंगीकृत 
किय वचन रसाला ५४ करिअस्नान दिये बत परि । अनल 
होम कीन्दयं सुद भि ॥ दिय गादान द्विनन सु पाई \ कि 
यसखस्त्ययन विप्र समुदा ५५ पिरि अंग निज च्च सहाये । 
वेट कुशासनीन सखपाये ॥ अपुर देव पृक सुख करि । के 
महा मोद सो भरिकि ५६ धमा मोदित शाला भारी । दीपम।- 
ल शा((भत्‌ बहुधा ॥ ता मापे क सुरा सुर देखी 1 किय कृत्त 
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तिय ष्णु विशेखी ५५ सभग दकु भरोणि तट रजत \ सद्‌ 
विदल चल गज गति साजत ॥ नूपुर पुरट सोह सख जीकी । 
छुंभस्तन घट कर गति नीफी ५८ कीन्ह प्रवेश सुरासुर माह । 
मृत्‌ वाटन हेत्‌ नारीं ॥ देखि रूप सन्दर तिन करा । मौह 
सरार लदतिदहि वे “^£ असुरन काह सुषा को दान्‌ 1 
सपैन के समान प्रम पाना। सगत यह्‌ गुनि तिनर्हिन दीन््। 
पंक्ति भेद तिन यसुरन न्दौ ६° पेक्ती पथक्‌ 4. 
करिकि। वाट्न लगे सुधा मद भरि ॥ प्रथमहिं देव प॑क्तिमें 
गृय । तदौ अभृत पुनि बटन सयञ ६१ दीन्टों वचन समय 
सो पलत! त्ष्णी सर लखत नहि चालत ॥ तियो 
करि नहिं सकत विवादा । निदित जग में अति दृषदा &२ 
वपे नेह मोहिनि सव बीरा । क न कहत वैरे रणधीरा ॥ यह 
चरि सभौनु त । गोपुर संसदि करि सर्‌ भेषा ६ 
पीवन सोम जवि मन लायो । सोम सूर्यं दूत हरिहि बतायो ॥ 
हरि यद जानि चक्र फट हक । कथि शीश पिवत तिहि 
ज्दैके ६० गिरो कवंधाएत विन पीदं । शीश यमर शनि अज 
ग्रह कीन्द ॥ सोहै पत्रे पाइ इखदई । चद्‌ सये परह आवत 
धार ६५ श्रेत पान देवतन कीन्हा । देखत विष्णु स्प निज 
लीन्हा ॥ थस॒श्न के देत गवाना ! योप तजो सृख- 
दाना ६६ सो° । सुरनामिय इयि पीन्द सो प पाये सकल 
विधि! पद्रज नित म॒न दीन असुन्‌ ताते इख लदे ९७ दो°। 
जे असु व॒सु मन कम वच देदासज तिय आदि । गनत एृथकूः 
इद अपसतकरो तव लग द दिन्‌ बादि धप एकदश कोरूपदहै 
दितिय कट्‌ है नाहि 1 मूल निषेवन कै क्रिये जात शाख दल 
मा ६९ अपथक्‌ सोई जान्यि जग्‌ जाने रिप \ हरि मही 
सव जानिये रै यह मावर अनूप ७न्जमनचद तडाग मे याया 
लिय अनप । परोद संसार मेँ जानिय ईश स्वरूप ८१ जैसे 
चद तडाग मृ पिध्यास्पससाई३ । पेम समार व्यापि हरि 
, 
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सव ठह ७२ जिमि शशि अपनी किरण सो आषधीन्‌ रस 
देत । तिपि सचा प्रकाश सों हरिजन इख हरि लेत ७३ जि 
सर विधु चाया निरि नभ विधु देस कोद । सत्तातिमि 
लखि जगत मेँ श्ण चरण लखु जो ७४ या षिषि सुर 
जाने हरिहि ताते अभ्र॒तं पव! हरि फषणा कर दानि मणि 
लिया तिन गाष ७५ चौ० ॥ या विधि देत्यन अग्रतन 
पावा । जएन जानि हरिसिरन पियावा ॥ इमि पूरण करि देवन 
छामा । वैञ्वीशगे हरि निज धामा ७६ दैत्यन देखि सुरन 
दी वादी । उपजी हृदयमदा रिसिगादी ॥ लीन्हे सव 
युधतिहि दाश । देवनष्रं लखि अघ्र्पमाय ७७ अश्रेत पिषे 
बली सुरस । हरिहिसुमिरि रणएचले सगव ॥ लगे करन सुरा 
सुरयुद्धा । अच्रशश्र बांडत है करुद्धा ७८ भयो तहां देवासुरं 
नामा । दरए महाकथिनं संभ्रामा ॥ कूलपयोनिधि अति सुष 
दाह । तुल रोमहषण केविगाई ७६ तदहांपरस्पर कोष बद्ा६। 
लगे लरन निजधनुष चदा ॥ नानाय्ख शख विकराला । 
खोडतभये स्शसुर्दाला <° दो० । शैख तृय भेरी मरु शब्द 
शृद॑ग महान । करि हय रय पदर नदत तिनको प्रगयेजान ८! 
र्थी स्यीसों सते पसतीपत्ती जोह । हय दय सो इमसोकथे 
उष्ट्‌ उष्ट्‌ लद्िसोई ८२ सज्जत सखुग के विषे याविधिवाहन 
पाई । सर दिके गोर एम्‌ ऋच्तदीपि सदजइ <३ काठ 
शासा शग सहित कोठ मूधसमेत। कोठ वृककश्यनयुत मास 
तिथिभिल् सेत <$ चौ०॥ सरभसवार कोर भटभयउ । कोउ 
सदिप्रचदि रणमदहि गयस्‌ ॥ कोर वृष पद गवय चदिधाये । 
शिवाय कलास सुक्ये <५ शश नखस्त छष्णभ्रग चडि 
स । धाये शर हंसंन दिक ॥ जलघरल्‌ के खग सखमहाना। 
चिश्टर विद्धत भूकर नाना ८६ दोनों सेन सुरासुर मारीं ॥ 
यग्रति अद विसे चहटुषार्द ॥ चितरष्वज पट थमल सुहाये \ 
्यातपच्र भित चद्‌ सहाये ८७ चामर्‌ व्यजनं महाधन पर | 


रम्बुनिधि भाषा । १६५ 


वञ्चदंड शोभित अति र्दे ॥ वातोद्धतोत्तर उप्लीषा । ईूडलदमं 
लृक्शुमश्चपा < सूस्यैुर्मलागत जवा । चसृक्रि उन 
सशास्र समदा ॥ दानव्‌ देव बीर कट्वर । सागर मधि यादस 
समग्‌]& =€ वरोचन ूलितिदि रमा । असुर चपि सष 
गुण पासा ॥ वैहायत्‌ बिमान तिहिनामा । कामग्‌ सथनिर्मित 
सुवाम ६० साभ्राभिक सव सहित सहावा \ सवीष्चृथं सय 
मनभत्रा ॥ यनक अनिरहुर्य दशमाना । वहे अशेन सथ 
गयानौ ९१ तापर चट वैरोचन वीर । चाट समै अनीक्प 
धीरा ॥ वालस्यजन चत्रभति सोहत । चद्रोदय इलाके मन 
सोहत ९२ दो° 1 ताक संगहि यूथपति चदे चुर वलथाप । 
श्रवत कृरितिन के रथदिकदं कड्नके नाम ९२ चौ० 1 श 
चर्‌ नुधि बाण अति योधा । विप्रचित्ति साजो कस्िषा॥ 
चलादिश्द्धयोमु् साजी । कालनाम्‌ इल्वल युतगाजी ६४ 
देतिपरेति श्नि धुतराजे । वहुरिभरत संतापहुसाज ॥ उन्‌देषटर 
सजसाहैत्‌ विरेचन । हय्रीव अर्चक विलोचन ९५ शकुशि 
गयररु कपिल सहायो 1 मेष ईंदभीं ता धायो ॥ उक्लगंम 
निशुभ समेता । मय शरिपुराधिप्‌ भट मुदकेता ६६ पुनि्ालो 
माणि आयो । बहुरि अरि नेमि सुखदाय ॥ कालेया नि- 
पत कवचादो । आये.सकल वीर रएवादी ६७ अगृत परान 
सरन सथ कीन्हा । देव्य न का स्वनहिं दीन्हा ॥ ते ससुर 
अत्रुट धारी । धये देवनकार् प्रचार °= सिंह नादकरि 
वाराहे वाश! तिस शष कीन्ह पुकारा ॥ याधिधि चतु 
रन्‌ कराधितदेी । देवज किय क्रोष पशष ९६ एेरवतदि 
करिपर चदिक । शुभे इन्दर यग्रदल वष्टिकं ॥ मानहं स्ण्या- 
द्य भिरि पर्‌ । शोभित मे सुरपतिकरि शप्र २०० तिन 
के चर दिशा सुर यदै । नाना गादायुष बलवद ॥ सोक- 
पाल रदहगए सव्रआये । वाखग्निदुवरलादिषुद्यये २०१ 
वा विधिरणरत्माददि पा । वीखचन योहत सङ्गी ॥ 


१९६ भक्ताम्बुनिधि मापा! 


हयतक्रोधित अतिभारी। यय॒धुद्रन्दयोधिद्टधारी २०२दो०। 
तारेण गुदलसतमे व्िरिदेएयुयोध । देतीसों जल्लपति भिरे 
भिचप्रहेतियुयोध २०१३ चो ° । यमसोकालनाम रलगना । वि 
श्वकमं मयसो सुखमाना ॥ शंबरत्ष्य लरनसुलागे । सविता 
सहित विरोचन गाजे २०४ अपराजित अरनमुचि सहाये ! इष 
पर्वण अशिनो महाये " स॒रनकीन्ही समर अकृता । बलिसुत 
वाएज्येष्शतपृता २०५ राहुसमेत सोमरणटाना । अनिलपुला- 
प्नामति सुखमाना ॥ शंभनिश्यंम समेतमदहाना । देवीमन्कालि 
रएटाना २०६ जंभ समेत वृवाकपिवीरा । महिषासर विभावस 
धीरा ॥ इवलारषातापि समेता । कामदेव्मजसुतमदसेता २०७ 
उत्छलमात्र समेतसुदहाये । बृहस्पतिश्वोशन सतपाये। नरकस- 
मेत शनिश्चर लरदी । मरुतनिवातक्रवच रणकरहीं २०८ वस- 
वलरतकालेय समेता । विश्वदेव पालोमसहैता ॥ सकोधवश 
गएसदलरदीं । नानामांति पराक्रम कररीं २०९ या विधिसमरं 
सुरासर अरिके । अखप्रहार करतभट इक । जोरीसो जोर 
सव वीरा । भिरिअयुष सुचतरणषीरा २३० निजनिज षिजय 
मनोरथ फरक । नानाञ्नस्र तनत सदभस ॥ असिभुसुं हितो 
मरहनराचा। चक्रगदश्स्यामे रणराचा २११ पद्िशशक््युसमु 
कादि तजिक्ै । प्रासपरश्वधादि रणसनिकफे॥ परिवमल्नि श्च 
शसमेता । म॒द्गर भिदिपालदसकेता २१२ स्यागि त्यागिश्ा- 
युधस्रद भरि । शिरउरकर ेदनरुटधरकि ,॥ गजतुखा रयक- 
टे्रपारा ! भिरेपदाति अमित रणधारा २१३ दो ° । सहायेहव। 
हन विषिष खंडित परेभचेत । शिरधखादृरूकटे रणमहि शोभा 
देत २१४ करपदांगली केशनख ध्वजे ष्वाशतनचाए। तनभ- 
पण्यादिकसवे भिन्नहोत लगिवाल २१५२्यष्द्रजकृपो अति 
घा! काष्टावियत रविदहिलियदाई " अधकाय्यतिभये सपराय्‌। 
समन श्रापन हाथ पसारा २९६ छन्द्रमगीतिका ॥ मर्ईपुसि 
मदिनी शिरकुडलन युततार्हं। साहैत मुकुटक्िरीट फलक जराय 


{ 
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जरितसजर्द ॥ रुतितद्रकपरिदणटदच्छद साभरण भजसोह । 
सहायुष गरागलेपितपे पगटत मोह २१७ चो० । यमितक 
वधत भयकारी । धावतरणएविचसशिर निहारी ॥ उतथं 
मजनस गद्दिफै 'मारतमटनमदामुद लहिके २१८ वहुतागेडक्‌ 
वंध कराला । धायेमदत करक विशाला ॥ हयगजरथमटअग्रज्ञ 
पावै । करिचिरण मरहियारमिलपें २१६ वलिमरहू अतिशयरण 
टाना । ईडत नानायुध वाना " दशशर विमर्द के मारा 
एेरावतहि तीनिखरधारार रन्चवाखिणषहुपदयतिधारा। एकेना 
सेरचतकास ॥ तिनदहिं बिलोकि सन्रहरिमारी । काय्मित धायी 
मधिडार२२श्याविधि कम इदकोदेखीं । कियमपा मप विशेखी। 
शक्तिमधरकामाति कराला ' ज्वलत अग्निसममरा शाला 
२२२ मारनहेतहस्तनिज धारा देखत इन्काटि महिडाराणतोमरं 
प्रासश्रल कर लीन्हा । काण्धिश्थ उसििद्िदीन्दा २२३ य 


, विधे जोसो असच चलावा। तुरित शचीपति कटि ससावा॥ 


राहिविधि आसुर दखिलदेखी । मोत अत्पान षरिशेसी २२४ 
प्रगदत भयो जास माया । प्रगट गिरि सर कट्फ निकाया ॥ 
वपनलमे वृ्तदल पादी । जरत यग्निषी ज्वाल भरमादीं २२५ 
शिलासरकछ शिखखहु पर्दी । चर्णीभृत्‌ देव दलकरदीं ॥ महा 
उरग एने वपतमारे। दंदशुक ग्रश्चिक भयकरारि२ २६ सिह व्याघ्र 
वाराह समेता । मदत महा गजन दखदेता ॥ यातधानि कर 
शूलहि धारी  बघ् दीन शतन भय कारी २२७ दिधि मिपि 
इति घचन पकरर । प्रणटे बहयक्षप्न इतकारत ॥ यये महामेष 
आकाशा ) परप स्यनी मीम तत्राशा २२८ वपन लागे विपि 
धृ अंगारा । तइ्कत षिच्च वायु वलधारा ॥ पगित दैत्य महा 
शिधि कीन्हा । सावत इय देवनचीन्दा २२६ तद्परि पदे 
समुद्‌ अपारा 'प्रगस्त वीचि महा खरधारा॥ अति प्रचरडमार्‌ 
त तिदहिवाग । लागी चलन मदा मयक्ारी २३० याविधिदैत्य 
रचित लघि माया ! मे व्याकु सवदेव निकाया ॥ तलति विपि 
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इन्दादिन जामा । जानि ससित प्रणटे मगवाना २३१ सुपण 
कतं चरण सुहाये । पीत बसन चख कमल लभाये ॥ आटसरजा 
सायुध सुखकारी कोस्त॒ममणिअनव्यमुदषारी २३२ शुभफिरीर 
कुंडल सुखलावन । भये हरि निजजन मनं भावन ॥ जाक्षण 
हर्ता दलम चाये । माया सवा सुरी नशाये २३३ जापि 
 कोरखवप्र इलपल । जागती स दरखिहपि ॥ तिभिदीर देत 
सकल इखभागे । भयेदेव सवान पागे २३४ सो° । गरूड बाह 
नदिदैखि करि अंखिाहन शलगरि। मायोतुरित बिशेखि दोख 
पतत्रि ग्ड शिर २२५ लीलासों गहितोन कालनेमि बाहन 
सहित । बधिडरो महिजोन्‌ देषनको ददेत भो २३६ द्‌] ०1 
माल सुमाली युद्ध हितञ्ाये देखतषारप्रारेवक्र हारंखाड शरं 
दीन्हो भर्मिगिरइ२३५चौ०।अति दषितसुरं भये महानानि 
पर कृपादेखि भगवाना। मारनलगे यश्चनिज सेकेनाना भाति 
पराक्रम कैक २३८ वैरोचन हित अति रट करि \ धाये इन्द 
वन्न निज पणिं ॥ दाहा कार भयो तिहि बाश । हरि बलिसों 
दामे वचन उचारा २३६. नखन्माया मदसवारी \ जीता चदहत 
सकल सुरारी ॥ माया रचिरच्छा ज करीं । हम सुरलाकृ जाई 
सुदभरदीं २४० तान्दस्युनिधुनोमिमदाना ' पसम पदा 
दधजाना॥ सो में तव दमायिन काही! डरो काटि शीशभूमाह 
२७१ यावध वचन इन्दके सानेके 1 बाले बलिहु वचन मनगु 
निके॥ इहि संग्राम शमि आई । प्रेरित कालकं बरिमिई२४२ 
कीतिजेय अर्‌ अजय मदाना । मरलु भादि सषनुक्रम जाना ॥ 
तोन काल रसना यह्‌ सोई । देखत रण पंडित जे कोई २४३ 
छन्दगोपाल । नदिं शोचत नाह हषत तोन \ तुममृरुष इमेभाख 
तजोन।तुम येवचन कदतहो जोड । साधु शोच्य हम गुनतन 
सोई २४४ दो ० 1 इूमिकटि वलिनाराच धन्‌।कएलेवित तानि॥ 
मारे इन्द्रहि लगति लीन्द वज्ञरुट गनि २४५ चो० । मारी 
इन्दर वचवलिकेरं । गिरे धराठ व्याकुल रथतेरे ॥ चिच्च पचहव 


# 
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अचलसमाना । यये धति वीर वल्षपाना २४६ जभासुर्‌ बलि 
सखा सहायो । भिहि भिरो तसि लघि पायो ॥ सिहवाहसो 
गदा सुधारी । जघ्च स्यल हरिके दरतमारी २४७ एरावतदहि गदा 
पनि मारा लगेसो तन दश पिसारा ॥ गदा प्रहार व्यथित 
गज भयऊ । दवै विष्वल कश्मल रति लयङऊः श्ट जानु 
टेक धरणी त्त रायो । देखत सय मातलि दत लायो ॥ 
रय सदख सों यावर सोई । काची शब्द तं अति दोर्‌ २४९ 
तुसित त्यागि गज रथ अक्षयाय । होत मये सपति तिहि वास ॥ 


“ जभासुर दहि स्थ देखी । ज्वलितशुल पुनि तनो विशेखी २५० 


लागो सो मातलि के राई । देचि इन्द्र उर कोष वद ॥ लीन्ह 
य्न अति तीक्षण धारय । मारि काटि शिर उसी उस २५१ 
जम्भहि इन्द्‌ मृत्यु वश लाये । नारदश़पि उत जाइ बताये ॥ 
तापु ज्ञाति सुनि नारद वैना । कोधारक्त भये हुत नैना २५२ 
नमुचि पाक ब्त श्रादिक बीरा । धये कोधवन्त रणधीरा ॥ 
टदराहे परुप्वचन रति किक । मर्मस्थल मर्देत उर ददिषे २५३ 
वाएन की बरा अति लाई । गिरि पर मानहं मेघ महाई ॥ 
दशशतवाण त॒रित तिनमार । घतिलाघव्‌ यतिोहपधाय २५२ 
शत शर मातलि फे तिन मारे । रथ सावयव न स्व उवरि ॥ 
सकृन्मोक्त सन्धान नराचा  श्त्यद्त रए मरडल.माचा २५५ 
बहुरि नस॒चि'उर कोधहि धार ¦ वाण पञ्चदश हने प्रचरी ॥ 
सण पंख युत कण कराला \ मारि मेष सम गरलि विशाला 
२५६ दौ०। वृं ओर शर कूट सां सारथि इन्द्‌ समेत । किये 
छाद्‌ स्थ श्व युत देवन को भय देत २५७ चौ० 1 दादाक 
ऋभव गण कन्दा } नायक विन धीरज तजि दन्द ॥ जेष 
वणिक (भन्न जलयाना । भये देव इमि इखित मदाना २५८ 
खन्द रामगीतिका ! वद्ध पञ्जर सौ शचीपति.भये वाह देखि। 
सानरर्य्वजसग्रणी सहसेन सुभग व्िशैखि ॥ रोचयननिन 
तेज सूरज इव उपात्यय जानि ! दिशाकाश वसुन्धरन्प 


२०० भक्ताम्वनिषि भाषा। 


प्रजहि जिमि सुखदानि २५९ चो ° । पृतना लखि श्चन सों 
खरिडत । लिय हरि वच्च कोपि रण परिडत ॥ तत्र अष्टपार 
सो मारी । शिर्‌ बल पाक काटि महि डि २९० दो ° । नसुचि 
तासु बध देखि क शोकामषे समेत । कीन्हों परमोयम तरह इ- 
न्दहि मारन हेत २६९१ भरश्थसारमय एष गृहि घश्य कद्ध 
महान ! भषित देमप्रगह्य रुटि हत असि दिधि बलान २६२ चौ०। 
त्यागो तुरित इन्द्‌ बध हेतः । निनदन्शगपति इव रण सेता ॥ 
ध्रावत स॒जवं खमध्य्‌ निहारी । किय सदखधा हरि इषमारी 
२६३ पुनि कोपित निज कुलिश यैमारय । ताकि नञुचि शिर 
मध्य प्रहार ॥ अति ब्ल तजो इन्द्‌ पवि जोह । वेपि न सको 
सचां शिर सोई २६४ भयो परम अद्न-यह सोई । सचा नमु 
चि शिर कये न जोई ॥ व्न न काटिसिको शिर कादीं) मेभमयः 
भीत इन्द्‌ मनमादीं २६५ का यह भयो भूमि मपिश्राज््‌ । लोक्‌ 
विमोहन प्रगे काञ्च ॥ जोन बञ्रले ििपर चेदा } सोई आज 
कीन्ह उर खेदा २६६ अति तप सार वष्र बलमारी । मारि वज 
सां दिय महि डरी ॥ अपर मदावल दैत्य अपारा । भँ बह बार 
काटि महि डारा २६५ सोई बज आजु मह फेरा । असुर अल्य 
उपर इहि वेग ॥ ब्राह्मण काद दण्ड नहि दीन्हा । विप्र रत्ति 
नार्हिन हरि लीन्हा २६८ इमि क्रिय शक्र विषादश्यपारा । तवहं 
शाश्दा काश एकार ॥ सूखे ओदे सो नदि मृरिदै । वष सदसन 
अति रण क्रदं २६९ में याको दन्धों बरसों । सृते अदि गतु 
न होई । ताते ओर उपाय बिचायै । हे संक्रन्दन शिं माै२७० 
छन्दगोपाल । सुनि आकाश गिरा मूषवान । मनुमे कन्त 
ध्यान ॥ध्यूायन्फना मनम याव } करि विचार उर हपै बटाव्‌ २७१ 
दो ° ॥ नर्टिसृखो नदिं ओदूयह करि सनम विचार | इदफेन 
लं नमुचि शिर मारिकिटि महिडार २७२ चौ० । नमुविरि छ 
मारि महिडारा । लखि भरस्तुति किय षिन अपार ॥ एलन 
की वप वहुलाये । गेधवीधिप णुभगुए गाये २७३ देवन पुनि 


भक्ताम्बनिधि। २४१ 


दुदी वजा । मप्सरान किय नृत्य सुहाई ॥ अपर देवता निज 
निज जोरी । कीन्दमहारण रारिन थोर २७४ वायु ग्नि 
वरुण दिकं जते । बली असुरमर सवतेते ॥ जिमि केशरी कोष 
करिधवे । क्षदमृगा षधिभमि गिरि २७५ तेसे देव पराक्रम 
करक । असुरन वधत गिरत महि मर्क ॥ या विधिभो संप्रास 
महाना । जके अमितदैत्य वलवाना २७६ द° । सक्षय यपत 
रनको निरि पिधि नारदहि पव । वारण कीन्हो आइतिन्‌ 
पुनि विधि वचन सुना, २७७ तुम अमृत पायोपवे नरायण 
सजसा । -शोभाषदी अपार थव त्यागिय विग्रहकार्द २७८ 
सो° । सुनि नारदे पैन कोधत्यागि सव देवता । चते समर 
ताजिएेन गीयमान अनुचरनकरि २७६ चौ ०॥ रहे वरि सुर 
रण जेते । पाह नारदायसु सवतेते ॥ तैवलिफदं अस्तमिर 
गय । तदा दैत्य गर्दशेन भयस २८० अवयव शीश दीन 
नहिं जिनको । भागेव तुसित जियायो तिनक्रो ॥ दलिशशनस 
कृपया सुखदाई । प्रतयापन्नेन्दिय मतिञ्ाई २८९ यद्यपि वलति 
हरि रण भरे। तदपि तरद निज चित्तन धार ॥ लक तके जा- 
नन बारे ॥ इखसुख सम जग पिष्ण पनरे र्ट्स्या विधि 
उशना विहि जिययो । तष वलि गुर्‌ सेवा मन लायो ॥ 
भेगुन करि सेवा आति कयञ ! अथं निवेदन करत चभय- 
२८३ ब्राह्यं भमव वर्हि इमि देखी । तिनपर कन्दी 
कृपा विंशेखी ॥ यो जीतन वलिके मन आयो ! विश्वजिता ति 
न यज्ञ करयो २८४ महाभिपेक, कीन्ह सव शिप्रा । मे वलितेन 
सहितं अति स्तिरा ॥ तविं सुभग कांचन रथसानी । ह 
तुरग सरिस शम वाजी २८५ शिंहष्वज शोभित अति नी- 
को । धनु चषि गोर मदाइनि फीको ॥ पुट नद्ध द्पु्षी ढौ 
राजत । केवच {देव्य तन शोभा सानत २८६ माला यमल दी- 
न्ट्मरद्यादा ! णक्रजलज युत जआशिवादा ॥ याष्रिधि विप्राजित 
रएसाना । कल्पित सवस्त्ययनह सुर्यना २८७ कीन्द प्रणामं 


२०२ भक्ताण्बुनिधि । 
प्रदज्िण कीन्हा) आज्नापएनि प्राद्याद कि सीन्हा। कीन्हप्रणाम्‌ ` 
बहर शिरनाद्र । यपर जाहयदे सशपाई २८८ भरगदीन्हौ जो 
सुर्य महावा । तापर चदि अति शोथा पावा ॥ स॒भगमाल 
धनु खद विराजत । इदुषीहे्मांगद चयि बाजत २८६ मक्र- 
छतकुण्डल मनमोहे । हव्यवाट इवर्थ बलि सोह ॥ तल्येश्वर्थ 
वलश्री धारी । यूथप दैत्य सहितभयकारी २९० नेच्रन सोँजनु 
पियतअकाशा। नेञ्र रष्टि ननुजासत आशा ॥ सैहमि सुरं 
सेन ससुर । पर्दैवे बासव पुरीमजाई २६१ मानँ रोदसि 
कहं कपावत । वलि शचिपति पर कदं दतञ्मवत ॥ याषिधि 
वलि देखा पर्थाई । नानाशोभा बरणिन जाई २६२ शोभित 
उपथन थरु उदाना । नदनादि शोभित बननाना ॥ कूनद्धिहंग 
मिथुन बहुसंगा । गावत मत्तमधुत्रत अगा २९३ सहित प्रनाल 
पुष्पफल भारं । ल्वी भूमि अमरदुपडरि । सारसर्हसचकोर सु- 
हये । चक्रवाक कारडबद्धाये २९४ नलिनीपत्रमहासखददकी 
डा कृरत दवातिय अहं ॥ गगाकाश महास कारी । अवरत 
परिख सृतसुदधारी २६५ श्रग्निवरणप्राकार सुहावा। सादालउ 
त्रतद्ाबपावा 1 पटकपाट सक्पमयसोहत । गोपुर दवार फर्क 
मय॒मोहत २९६ चद्यरसभारथ्य मनभाये । तर्दैविमान कोटिन 
चिचाय \ भृंगाटक मणिमय अतिराजत 1 विद्रमवज्ञपदिसुख 
साजत २६७ विश्वकम्‌ रचना सतद्‌{इ । [जयातलाल किमि 
व्रणि सिराई ॥ यत्रनिव्यवय रूपसुहाई । श्यामा भिरजाम्बर 
सुखदाई २६८ शोभित रूपवती इमिनारी। अर्मिसमेत गिनि 
तन॒धारी ॥ कवस्त॒रखि भिन्च्यतमाला। लगिषठगलावतसरमि 
धिशाला २६६ देम जाल् अत्तन % दारा । धृमागर निकर 
सुखधारा ॥ पांडर श्रातपत्र को चं 1 स।रगचली यष्छराजपरै 
३०० मुक्तादेम मणिन सुविताना 1 केत पताका वलभीनाना॥ 
पारावत अरुभरग शिवरडो । सुन्दरं नादत नादा संह ३०१ 

भानेक तिय मंगल्गाना । सनतश्रवण च्टैमति ध्याना ॥ 


11 


। सङ्नम्बुनिधि । ५ 


शुखारक ढह गदगााकखासुम्न नात्युनयमा२०२ ऋष्व 
ग आदिक वह वाजा वृत्य तयति युत गान मसान्यपय्‌] 
विधि पुरी मद्य सुख पर 1 निरन्‌ दत सकल इंखह्य २०३ 
जटां न पुर्ाधर्मां नार्य 1 शरत इड सत गदं नादा ॥ सान 
क्नमी तोम जई 1 वापुर्छर्दच आत तहं २० नाना देव्‌ 
धानि सद्येन } गये विरोचन चत उ्तपना \ चाने अरं घरि 
तिन सीन्दय \ शक्रदत दनम ख कन्दा ३०५ मह शब्द्‌ मूय्‌ 
शस वजावतं । इन्द्रयोशिन यवृरपजायत ॥ जानि इन्द्‌ वलि 
ठयम पद्य ! अनर्म बह कौीन्दी चन्द्र २०६ समदत गए चह 
लवइ 1 गुप्‌ म्रा वचन क्‌ इमि नाहे  अगवन्पूत्रं शंखम्‌ 
जा! आचि करि अरिषह्य सपाजा २०७ ककं तज ब च्ल 
भरी ! श्रीरुर मान्ता कददिचार 1 नार्दिन कजजीतन कान्। 
कनौ याते मद्य उल भान्‌ ३०८ रुम पान करत द्ाजानों। 
र्सनासा चलन निम्‌ मानां! दढन मनद नयनदश्च आशा 1 
प्रलय आग्नि जनुकणन्ह प्रकाशता २८६ यदं कारण ममक्हाबरु- 
सई । तेजञ्ाज सच्छल अपकर ।॥ उदिगिपे चनतदन्दमुष्‌ 
वानी 1 गालदवगु चुद्धमानी २२० जाना मँ मद्वन यदस्य 1 
जास ब्तञ्चायु सह्यदौ 1 दीन्हंतज शिप्यकयि जानी। 
मरयगादि श्रयर्वाशन्‌ यानी २२१ तमसम द॒मममान जौमसोई। 
जीति न चक्तदृश विचकोई 1 यम च्छ सदत चकज्िथघ्ं! 
वालसो नात याज नदियां २१ ३ नानेक दृवगरह्सिदे 1 
नतत नादस्य ननि चालक ॥ उजितविक्रसविपरप्रचादा ! 
यृदटू(त्‌ज ल[घत मयादा ३३३ जौ यपसान क्न कग । साच 
२१] इास्वय ॥ यकूङ उंचन्‌ सनत सम्मता 1 लादय 
{नज जान अतज २५५९१न्‌त्‌ {तन्‌ द्व्‌ भभु चदमयदध 1 
इन्रास्नं शामन उचिभयञ 11 जीति चिज्लक्‌ स्वलकरि रि. ली- 
द | पट {चवण पृद्धर्‌ कृन्ट र्न्‌ भृ (विजा ए्चज्‌ 
[सष्याहं मुनक । भागृद्‌ यत्न करवा एनिकर 1 शन द्यम 


२०९ ` अक्ताम्भरीनपि । 


संकल्पा 1 करिकिय यन्न सहित शभकल्पा ३१६ दो० । तदुपरि 
तिहि असुभाव सो तीनो भुवन नूप । कौत्ति दिक विस्तृत 
म शोभा जनु उड्श्रप ३१७ सो ° ।ब॒भुजे भोग अनेक मदहीदेष 
कूपयातदा । तिर्दलोक मेँ एक जानि आपको दषेयुत ३१ 
चो° । गे सुर्‌ इत उत जबहिं पलां । अदिति देवं माता 
द्खपःहं ॥ एक समय कश्यप गृहं याये । अदाहि माल 
न देति तद पाये ३१९ दीन बदन लसि पुंडीषाता । कहि म- 
तिन भये तुवगाता ॥ कोडअतिथि डारधर आवा । कागो षिम॒ख 
न वचित पावा ३२० जाके भवन अतिथि कौ आवे । अचित 
वा्यादिकहु न जाप " फेर रजग्रह संम गृह तास्‌ । जातं 
पुण्य से अध द जासू ३२१ की नहि होम कीन्द लघि ब्रल्ला। 
बराहएाभ्नि हरि सुख मख पेला ॥ केह कुशल हे पुत्र तुम्हरे । 
प्रगट संशय अमित हमारे ३२२ सुनि पति पचन अदिति कं 
वेना! सुनिये स्वामि सकल गृण एना॥ बिसुख न बाह्मण अ- 
तिथे हताशः । वृत्त सुतन को कये प्रकाशा २२३ आई सपत्न 
जीति दिवं चीन्हय। काटि सकल मम पुरन दीन्हा ॥ पुत्रनक। 
इव देखि अपारा । म॑ बडन लागी इखधारा २२४ शुन सां र्ता 
करि दीने । प्रप पुत्र राज्य सो कीजे ॥ सुनि माच बचन तिय 
र । हसि गोले हरि माया हेर २२५ श्रररिप्ण मायावलखानी। 
कीन्ह नेदयद्ध जगञ्ानी। क्रनात्मा मोतिक्‌ यदददी । कासा 
माया प्रेसन २२६ काके कौन पुत्रपति जाना । केवल का- 
रएमोदह्‌ वाना ॥ आदे पुरूष सदर भगवाना । समिय तिन- 
होइ कल्याना ३२७ सोई काय सिद्धि तुव करि । करि 
मनोय प्रण सख भरि ह ॥ सुनिइमि श्रदिति जोरि कदटपानी 1 
पुजन विधि प्रच को वानी ३२८ जामे शीघ्र द्वे मगवाना। 
हाये मम पुत्रन कल्याना ॥ सनि कश्यप बोज्ञे सुख पाई । सनो 
प्रियात्रत्‌ केर उपाह ३२६ एक्‌ समय व्रह्मा सौ जाई । प्रजा 
कामना दैत उपाई ॥ पचा सोई कद्व बखानी । केशव तोप 


भ 


भक्ताम्बनिधि । २५५ 


जत सख दानी ३३० फार्गुन धवल पत्त जव अवे ! दादश 
दिवस पयोत्रत गावै ॥ भक्ति सहितं पूजे दरि काही \ रासि 
मनोरथ निज उरमादीं २३९१ प्रथम दिवस सोया षिथिकीञे) 
भगवदक्ति हदय धरि लीजे॥ सिनी वाल्ञि उठि उपमि काला । 
क्रोड षिदीणं मृदालै दाल ३३२ लेपे देद मार्ह से सोई । ला- 
वृत्‌ मे्रपद यहजोह ॥ वंदेव्यादिवरदिएस्सायाःस्थानमिच्चता 
उदतासेनमस्तुम्यंपाप्मानमे प्रणाशय ३३३ खदा लगाई कर 
स्नाना । पूजन केरे वहुरि भगवाना २३४ दों ° सुरज गुर 
जल अग्नि मे पूजनसुमगवखान । अथवास्यडिलके विषे पज 
हरि सखदान ३३५. नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषायमदीयसे । सर्वभूत 
निवासाय वासुदेवायसा्निणे ३३६ नमोव्यक्तायसद्मायप्रधान 
पुर्पायचचतुविन्सदगणएङ्नायगुणसेख्यानरेतये३३७नमेिशीष 
तरिपदेचुःभृगायततवे । सपदस्ताययज्ञायत्रयीपियातनेनंम 
२३८ नमःशिवायरद्ायनमःशक्तिपरायच '! सर्वविद्याधिपतये 
भृतानांपतयेनमः ३३६ नमोरहिरख्यगमांयप्राषायजगदा्मने 
योगेश्वययंशरीरायनमस्तेयोगहेतदे ३४० नमस्तेजदिदेवायसो 
क्षिभृतायतेनमः। नारायणायक्रषयेनरायररयेनमः.३४१ नमोम 
रकतरयामवपुपेथिगताश्रियेके शवायनमस्तभ्यं नमस्ते पीतवा 
ससे २४२ स्वसधवर्दः्ण॑सोणयपरदषना यतसेत्रयमधीरम्पा 
दररेएसपासते ४३ न्यवतयदेवाः श्रीश्चतसादपय्योः। 
सपृहर्यतदवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ३४४ चौपाई ! इन 
मन्न सो पजन कीज । अाहनादि प्रथम करीन ॥ पा- 
य यपे आचमन समेता गष मादय मादिक सुख सेत(३४५. 
पयसो दरि अस्नान करावे । बश्ाभरण सगथ चदव ॥ धप 
दीप नषे लगवे। दादशाक्षर मंत्र सवि ३४६ पकन्तीर ने 
वेद्य वनाये । शास्यन्नविमभवेसति लवे ॥ सपिं गुड नेवेय 
लगाई ! क्रे हमिपनि दरिमन लाई ३४५७ सो नेवेय भक्त कं 
देये । वा आपि भक्लण कृरिलेवे ॥ पहरि हरिहि आचमन करमै। 


२०६ . भक्ताम्बनिषि,। 


गेम सहित ताम्बल खवप ३४८ मंत्राएटत्तरशत जपिलीजे। 
अस्तुति बहसिदक्षिण कीजै ॥ मस्तक भूमि धारिपरनामा । 
करे द्वति दहरिसिखधामा ३४६ धारे मस्तक परपुनि शेषा। 
क्रे पिसजन बहुरिषिशेषा ॥ द्वेवर मिप्रन मोनन दीजे। ` तिन 
स्मान्ना ले भोजन कीजे ३५० या विपि प्रतिदिन कौजे नेमा। 
पायस भोजन दविजन सप्रेमा ॥ पायस्‌ भाजन आपह कमे । 
दादश दिवस नेमधरि लीजे ३५१ प्रतिपत्तिथ्यारभण करि । 
चयोदशी लगि अर्चद सरि ॥ बद्यच्यं रहिकरम्‌ शेना । 
मज्जन त्रिष केरे सवेना ३५२ असदालाप भोगसव स्यागै। 
तलिर्दिसा हरिपद अनुगे ॥ या पिे जयोदशी जब आरै । 
पंचाश्ृत सों ह्यं नदववि ३५३ पूजनफेरे विषिधं ब्रिधि सोई । 
जास हयिसन्न अति हयोर॥ पज पनि आचाय्यं सहेता । वसा 
भरण धेनु युत देता ३५४ पुनिग्रसन्न ऋलिज सष कीजे । 
स्वाढन्न युत माजन दीजं ॥ अवै ओर पिप्रजे कोई । दीजै 
भोजन तिनको सोई २५५बहश्दिक्लिणा गरक दीजे। ऋवि- 
ज सकल सुखी पनि कीजे ॥ स्पाकादि जे कोई आर्ये । मान 
सहित अननादिक पव ३५६ पुनि आपह स बन्धु समेता । 
भोजन करे धारि दस्विता ॥ नृत्यगान युत अस्ताति करई।पुनै 
कहै गाथामुद भरं ३५७ या विधि नामपयो त्रत एहा । तस्या 
मोसो कदो सनेहा ५ सो यह परिये सुभग वत कीजे। शुद्धभावं 
सो दशिमिन दीजे ३५८ सकल वतन उत्तम वतमानो । यज्ञन 
प्ररेयाह मनञआन। ॥ तपन मार्देउत्तम तपएहा । दानेश्वर तथ- 
ए युतनेदा ३५६ सोई नियम सोह यमजाना । तपोदान तचत 

यज्ञह मानो ॥ जसो दसिसन्‌ हतदप्रे । दोर्‌ प्रपन्न मानस 
दखसोवेँ ३६० सुनि परति वचनादिति हरपानी । वतहि करनहद 
मति उरआनी ॥ कस्मिन्‌ बुद्धि. एकदरि मादी । कीन्हो तपहिं 
पयाव्रत कार्ट्‌{ ३६१ कीन्हा यदेति पृथुत्रत जदं । भ्रगटे य- 
दि. पुरद्रि तवक ॥ पीतास्वर एम पारण कीन्हे । चारि यजा 


' मक्ताण्वुनिधि। २०७ 
प्रायुध तिन लीन्हे ३६२ चक्रगदा द्रपदय सुहवा! दलि अद्‌ 
ति अतिशय सखपा ॥ सुविकायेनननापर बहोर । पिदवर्ल्‌ 
गात प्रीति नियोग २६३ उटि बहोरि वद्धांनालसोई । अस्तुति 
केरन चदत नदिहोई॥अनद धिक्‌ रवण च आस्र । ममान 
पलकाकल भास २६ ध्दशेनोप्सव वेपथुगाता । प्रीत्याशनं का 
कृुवाता।उदीक्ञति पीवति चख सो जनु । अस्वुति करन लाभि 

धरिहरिमन३६५जेयज्ञेश यन्ञपरुषच्युत । तीरथ पादपाप हार्‌ 
त॥ मंगल भ्रवण्‌ नाम दै जोई । लोकनके इखयारत साई२६६+ 


, मोपर कीन्दी कृपा घनयी । दे दशन दारी इख ॥ वश्च हं 


त पारत अवतारा । विश्व मतेन थात सयमकारा २३६५ पुर्‌ 


` गुणः शाक्त गहत निजं दत्ता । सं अवतार दत जग राक्ता ॥ 


। 


स्वस्थ शूप चतिद सुख राकी । घट चातः बाहर वासी ६६८ 
दो ° । शश्वत उपवृहित सुयश पृरणषोध महान । व्यापादेत 
श्रातम तमस हस्येनम सुख दान ३६६ परमायुः बंदेतकुएप 
लद्मी अनगन जोई । योभु सव.यग गुण त्रिवरग ज्नानहु 
सोइ ३७० तुभ कँ नाय प्रसन्न करि पावत यद सव तोन । 
ओय मन बछित सवै शघ्च जयादिक कोन ३७१ याविधि अ- 


-;-- शश्वत किये निरतर उपचरित किये बछा है सुयश ओर पुरणं 
बाध जिनका विख भवन कद्िये विराट स्वद्प यत्ति क्ये पालन संयम 
्काह्िये नाश ३६७ प॒र किये वहत सुकंिये ददर अस्थ किये स्थित 
परि पणाचल ब्रह्य खवन यथाकाश म्थिने नित्य नित्यादि गोतम भगवत्‌ 
का वचन ड तासों घटांतर, बाहर वानी है यथा स्वगतं सौ्म्यादाका 
शंनोप लिप्यतेत्यादि गोता का बचन है तासो आत्मतम सखमायामे न्‌ 
लिप्यते त्यम ३८ उापादिन निस्य निरम्त काये त्यक्तम्रात्मनितम कल्य 
माया लक्षण जिनकरि कत तिनके अथं २६६ परमा थुःव्रद्यायुः बाद्धित कुणप किये 
रभिलापित शसंण््रह्येन्द्रादोन अनगन किये अप्रमान दयो भ॒रस कह्ियि अ- 
काश प्रयो पाताल सयोग गण कह्िये अणिमादि सखिद्धयः ववण कहि 
प्रधं च्म काम जोर ज्ञान जो हे मक्ति दायक २० कौन कहे कहे २५९ ॥ 


२० भक्तास्बनिधि | 
दितिहि देखिक्ै कमल्ेरण भगवान । बले अति आनेंद 
यचन दुखदारक सुखदान ३७२ देव मातु सुनिये बचन जो 
चितसि हकाल । शञ्न करि श्रीदीरे गर सुतदृख देवि वि 
हाल ३५७२ दुमद असुरन जीतिके सकल जय श्रीपाई । पृत्रन 
युत भोगा चपि उर आनद सरसाईइ २७४ इन्द्ञ्येष्ठ निज 
सुतन कीरे हतविंद्विषरण माहि । तिन महिलान विल्लापको 
चाहत देखन कारिं २७५ निज पुत्रनकी पदि अति यश अर 
श्रीय समेत । नाक पृष्ट कडित लखन चाहत मरना सरत 
३७६ तेऽसरमा प्रायोभ्ुना थपारणीया जानि । भनुकृलञश्वर 
विप्रसो गुन विक्रम मानि २७७ ताह्पर करदं कद देवि उ- 
पाय विचारि! तव बतचयां ताहि करि दय प्रसन्न सुखकर 
३७८ नादि अन्यथा होत मम अर्चन सुत सानि । भदा के 
अनुरूप जो फल हेतुकृते जानि ३७९ तुम करि पूजितजमैं 
पुत्रन रक्षा रेत । सो उपेत्य पुत्रको स्वरोन सखदेत ३८० 
उपधाव सनिजपतिहि अव भद्रेनिमेल लेसि। दमदको ध्यापत 
रहययाद सूप विशेखि ६८१ + चौ०। यद्‌ कहिभे हरि यन्त 
दवाना । आदिते महा आनद मन्‌ माना॥ दलम जन्मजनि 
दरिलेदे ! ममदुख सकल दृरि करदे २८२ भि सहित सेवन 
पतिल्लागी \ ल्ल अभिमानालप्मदत्यामी ॥ कश्यप लो 
समाधि मारया । निजम्‌ श्रातम अश निहार ३८३ सोगनि 
निज बीरन तप खान 1 पाये अदिति मां सुस सानी ॥ 
कमलेवण कमल नयन दार नाशक उरे महिलान कदियेस्दोन सा ३७४ 
नाकपूष्र स्वर्गलोक ३०६ हेमा किये हे देव माता ते कहियेतीन जो अस 
र्हि सो प्रायः कहि बहुत कसिकि अघुना किये या समये के चिते अ 
पारणोय किये अप्रमाणं कदेते कि च्रनुक्‌ल किये प्रषन्न हे दृश्वर 
कद्टिये कान जिनका श्रवा अनुकूल ईष्वर किये खमयं विप्र तिन 
रिवो गृध्र कद्िये रतित हे ॐ पुचर्य जो हे पुच भाव ताको उपेत्य क्प 
प्राप्रो क्के स्वांशेन कद्टिये ्रपने अश करिके ३८० उपचाब किये सेवा 
क्मेसु किये सुंदर जो पति दे ताक भद्रे कहे हे कल्या ह्पे ६८१ 


भक्ताम्बतिधि। २०९. 


होर समाहित मन मारीचा । दार्श्यगिन यथानिल वीच! ६८४ 
आदिति गभ मर्द युनि मगवानदहि । दंसवाह चहि सुभग वि 
मानदहि ॥ अस्तुति करन लाग हरिकेरी । ासार कर विनय 
पहोरी २८५. जे उरगाय उर क्रम सामी ! नमोदेव बृह्यरयसु 
नामी ॥ मगवन्नमो त्रिमुणके हेता । प्रष्णग देवन सुषदेता 
३८६ वेदगभर जे बेधप् स्वामी । जे भिना दरिअन्तरयमी ॥ 
ज विप्र शिपिषिषट महाना। तुमदीं आदिमध्य यवसाना २८७ 
दो० । कालरूप भगवान तुम जगतात पति महन ॥ जिमि 
' श्रोता गभीर यति तवणादिकनको नान ३२८८ हमि ब्रह्मा षिन 
वृत रहे तारी वे मगवान । अदिति जटः प्रगत भये संत सुरन 
सख रान ३८६ चौं ° । चारि सजा सोहत सुखकर । चक्रगद। 
दर पश्च धारे ॥ पीताम्बर कमलेक्षण सोदत । घायत नयन 
रूप मन मोहत ३९०.श्याम खरूपं भषाङृति कुण्डल । शोभा 
भित लसत मख मण्डल ॥.सुभग चिहून श्रीवत्स सुहाषा 1 
वलयांगंद्‌ किरीट क्षि पाषा ३६९ कांची नूपुर चार सुहाये ! 
वनमाला पडि दषि पाये ॥ कौस्तुभम सुकरः दमिदाई १ 
भुन तिमिर सष दिष्ाईं ३६२ सलिलाशय प्रसन्न दश आ- 
शा । प्रजा प्रहृ्टामोद प्राश! ॥ ऋतव गुशाचित अनद्‌ 
गस । अतरिक्षचे भ्रसखवासी २६३ अग्निजिह द्विज गड 
,नगादी । भेप्रसन्न परमारथवादी ॥ भाद्रशुङ्क दादशी सहार । 
श्रवणक्त अतिदी सुखदाई ३९४ सुभगसुदृत्तौमिलितसुहावा। 
ताराऋक्त सु्मगलगावा ॥ मध्यदिवसर सविता सखद्ाये } 
विजया नाम सुदूरतगाये ३९५ तादीसमयं जन्मदरि लीन्हा 
शखध्यनि देवन त कीन्हा ॥ इंडि पएव भरदेगहु बाजे । आ 
नक विर्व सुखपानें ३६६ त्र्धोप्‌ अतिदही सखदाई 
तुम शब्द गभीर महाई ॥ नृत्पाप्सरस प्रीतियुतकरहीं । गायक 
गवत थति मुदभररीं ३९७. अस्तुति कस पितर मुनिदेबा । 
पियाध्र मतु शिखिपदहदेवा ॥ भिन्नर सिद्ध किंपुर जापी \ 
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यार्‌ यक्षर् सखर्पाती ३६८ सुपणं भ्रनगोत्तम सवश्ाये 1 
गाहपरशसत यश सुखद्ाये ॥ दत्यत विबुधादुग सुखपाई । 
दुःश्य॒प श्रम ऊपरमाई २६श्ष्टलनकी बरा सबलाये । पुल- 
कार्नद मरारुखपाये ॥ देखिआरेति समव निजगभाँ । परमप 
सासं पायंयाश्चभी ४०० जेजेकार प्रजापति कीन्हा) अति षि- 
स्मय षने परि लीन्हा ॥ सदित भषणायुध बपुजोई । धारोहरि 
बट्‌ पामन सोई ४०१ सकफे देखत बामनभयङउ । जैसेनट भाया 
भरमरकययः ॥ देखि महर्षि रूप स्विशई । कीन्दकथं कश्यप अग 
माह ४०२ कन्दो धिधियुत भखरपदीता। सावित्री दीन्दी तव 
सषिता ॥ क्यसूचर सुरगु सुखभीना । तबहिं मेखला कश्यप 
दीना ४०२ कृष्णाजिन उखी सुखद्ाषा । सोभषनस्पति दंड 
सृ्ठाया ॥ दियक्षौ पीनादिति स॒खपाई । सुरमारा सुदत्र मद 
दाह ४०४ परद्यज दीर्ह क्मडल लाई । बर्हिष सप्ऋषिन सुख 
पाई ॥ सश्स्यती दीन्दो चखमाला । यािधि कियउपवीत षि 

शाला ४०५ दियधनेश पात्चिशा सुहाई । भिक्षाम्बिका उमासुख 
एाई ॥ इमि बटु बामन तेज विरजा । सेषित सकल ब्रह्मि 
राजा ९०६ यापि तेज हताशनषएवा। करहि सिद ऋषि सुनि 
गएसेका ॥ बलि यत्न जानिसुखदाई । बामन चले पदहासस 
पाई ४०७ जाई नदा उत्तरकूला । देखी यन्न महाससमला। 
करत यगध्‌ उचमक्रतुना्ी । देखत भे सष बामन कारी ४०८ 
देद्धितेज तिनकेर अपाय । कहतभये सब बारद्विास्‌ ॥ आवत 
सय धिावरसुत्रापी । सनक्छमार वाश्सखन्यापी ४०९ या विधि 
तकं कीन्ह सवजबहीं । आ्गये बट्वामन तवी ॥ दंडसचत 
दम्रडल् लीन्हे । मारग यक्गप्रवेशसुकौन्दे ४१० दोग मोँञ्यामेख 
लया सहित अनिनोत्तर उपवीत । जटिल वामनं बटहिलसि 
सेव्‌ तेजातीत १९ सृशिसि सशेष्य मृगवभे अदे । सहिनहि 
सके तेज भतिगादे ॥ देखिरूप वति अतिष्ुखपावा । संदश्शभ 

_ अक्षन उवा ४१२ स्वागत परदचरण पुनिधोये । जन्मजर्न्म 
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के पातंकखोये ॥ . चरणएधोई जल शीशवचद्ागां । जो - शेव 
शकर शिर नितगावा ४१३ स्वागत तब प्रणाम त देता 
कारक्र तव एषा निकेता ॥ अति तपते विशजत आप्‌ । 
कर लगिव्मी कदय परताप ४१४ राज्ञ पित मे ठष्हमरे। 
पावित इत्ल'मो दर्शतम ॥ आंज्ञ खिष्ट कतमई इया) 
अये आपु इर्दापश्‌ धायी ४१५ जो बटु इच्ाहेर्‌ तुमि ! से 
मांगो अग्रहमारे ॥ भकांचन गुणवत सखधामा । अरच्धपय 
कन्यका ललामा ४१६ भ्रामर्सग्रदध तुरंग .सुदायेः । रथशशण 
अहतम गाये ॥ इमिसुनि बैरोचानि सषवानी । धमे युर स- 
नृत सहजानी ४१७ हे प्रसन्न बोजे भगवाना । जो तम यादेः 
पि बचन वाना ॥ सोद्धल उचित धमे यशकृरक । यस्यप्र 
माए भ्रगय सख धारक ९१८ दो० | कृपण ओर निस्व नई 
भयोन याङ्तं माहि । षिप्रहि भग देनकफो देइ षहुमिजो नाहि 
४१६ जाङुल म प्रगरत भयो दिर्ण्यात्त बलवान ॥ दरिसंगो 
भूकृषटक्परे माये तिहि भगवान ४२० निज (ताको षष नि- 
रखि हरस्य कर्यपजाई । वधन मरातृहण को तवदि गमो कवु 
रहि सोई ४२१ ताको आवत देखि कै शूलपाणि यमरूप. । 
चिताकरि मन विष तव मायाविनके भ्रप ४२२ जहां जरह 
भजारंगो तं नहे बलघाने । यह्‌ विवास्ताफे हृदय प्रपिशे 
शारग पाचि ४२३ सोबहोरि तर्द जाई फे देखो शून्य स्थान। 
अति कोधित गरनो बहुरि कन्दो नाद महान ४२९ चपाघो 
दिशि सविर सव गिरिस सुदर्श सड । विष्णुटि ईडत करत 
ह महाबली वयिंड ४२५ पितापञ् प्रहराद्‌ तव द्िज व्सल 
सुलदानि । विप्र चिह्तखि स॒श्नकफो दीन्दो आयुजीनि ४२६ 
तासो मोको दीज्ि ञेपग पृथ्वी कां । -ओर कद्ूनदिं चा- 
दिये. यनियप मनमाहिं ४२७ याविधि सुनि वामन वचनं 
वोले बलि सुख पेन! हमजानी तुम इद्धि युत ये समरे वधि 
हेत ४२८ दमाद्‌ यांविकै पुरूषपएनि याचन योग्य न द्येद्‌) 
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तासों वृत्तिकरी पुहमि मांगो हसो सोह ४२९ य्‌[विधि सनि 
वलिक वचन बोले पुनि भगवान । जेती पिषयप्रेएट जग अ- 
जितेद्रियन सुजान्‌ ४३० नदिं समरथ पृरएकरन तेती सब 
नर्न । असंतुतरेपगनसं पूरन दीपहुता६ ४२१ ° । दीप 
प्ट इच्खा युद होई । सातदीप नव खरडहु जेई॥ ताकी ज 
मिले मोकादीं\ इच्छाधारत इमिमनुमादीं ४३२ वैन्य गदादिक्‌ 
सपति अपारा! कृष्णा काम अथ की धारा ॥ रहे मग्न पये 
नदिपारा । ताति हमयह्‌ बात पिचार ४३३ ईश्वर प्रेरित जो 
भिलिजवै। संतोषी तामे सुपावे ॥ थरसंतुषट लोकि पाये। 
तदहं तिदिंतोष न्‌ आव ०३४ दो° । श्सूतोष कामाथ हित 
पूरुपको दृसदे । इश्वर प्रसित भोगजे। सो सुखकोदेत ४३५. 
जेसी इन्छादशकी विदि लाम संवष्ट ! पते जमहिसुरजगत 
सदातेजपेपुष्ट ४३६ तातो दीजियतीनिपग समि न चारि 
युञ्मान । सनि जलभाजन लीन्ह्‌ बलि देन्‌ भ॒मिकेदान ४३७ 
चौ°। रायो क्खामनकृ दाना । त्रीं कीन्ह रूपमहाना ॥ 
नाप्यो पुनि बहूाह पद दो । पुद्ुमी स्वगेदिशा स्र जो४३८ 
पदठतीय को ठर न पायो । तवर बामन बलि कार वायो ॥ 
लज्जा पायो साहृकारा । नामदेव लास बचन उचारा ४६६ अब 
निज पुण्यषशे दल ऊपर । कीन्दीतुम जेती उरी परं ॥ सुनि 
तव धार साहकारा । पत्र पालगउगे न भारा ४४० तहिं साह्‌ 
लज्जा अति प । नामदेव सो कह शिर नाई ॥ जो कष है 
से म्रयुलीजे। मोपर सदा कृपा पुनि कन्‌ ४४१ नामदेव वो- 
ले सुनि वानी । धन हम नहिवाहत अङ्गनी ॥ धन हरिभक्ति 
एक सृलदाई । सेद चाहत्‌ अपर नं भारं ४४२ जिहि आधीन 
देव सवगाये । उभय लोक पश्ये सदये ॥ सुनि भिश्वास यु- 
क्तं भोवानी । मगवदक्ति माद मनमानी ४४३ एक्‌ दिस्त ए- 
कादशि दीना । दल विप्र सूप द्रिकीना ॥ नामदेषध कै मंदिर 
आये । मोजन मंगत मे सनभये ४९४ दीन्हो निं एकादशि 
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जानी । तव बाह्मण बोला वह वानी ॥ भोजन शीपरदेषुयबिरा। 
नाहि प्राण जात अब मेरा ४९५ लोगनहू यह कडा बाई । 
भोजन याको देहृकराई ॥ नमदेवपर वाहि न दीन्हे + एकादः 
शी जानि हटकीन्दो ४४६ सायंकाल पिप्रमारि गय । पुरं 
स्ममित शोर पनि भयञ ॥ हत्यानामदेव शर यई । कदत भ- 
ये इमिलोग लगाई ९४७ चिता नामदेव नहिं धारा । प्रतस- 
म्रय यह कीन्ह.विचाश ॥ चिता जलाई विप्र शवले । कटे चि- 
ता जरन चित ज्वेके ४४८ तादी समय दषे भगवाना । गुनि 
तिन मन विश्वा महाना॥ नामदेव भिश्षास विचारी । पाये 
सकल लोगसख भारी ४४९ परे सकल चरणन मेँ आई \ वार- 
वार्‌ विनती बहु लाई ॥ एकं दिवसकी वात सुहाई ॥ नाम 
देव मंदिर खख दाई ४५० एकादशी दवस लखिपये । हेत 
जागरएके सब भये ॥ दानजागरण लागो जषहीं \ लागी 
प्यूस निखामर्ह सवी ४५९१ रहपप्रतवा बलिहै जर्दरवा । कोञ 


जाई सका . नाहत्वा ॥ नामदव सवक! गति जान । गय 


कलश ले लावन पानी ४५२ आधीरति गये चलिजर्हषां । 
आयो प्रेत मयंकर तवां ॥ नापरदेवजी लि सुखपये । लेकर 
ताल सुपदं यह गायेः ४५३ आये मेरेलम्बकनाथा । धती 
पाद स्वगं लमिमाथा ॥ योजन भरिभिरि दाथ सुहाये । याविधि 
नामदेव जव्रगाये ४५४ भ्र॒ततरो तिन ङपा महान । सतदिं 
सो प्रगे भगवाना ॥ दरशन नामदेव को दीन्हो \ दे दर्शन 
भवभय द्रिलीन्टो ४५५ नामदेव गाथा सुत सारा । मं बरणी 
निज्ञ मति अनुसार " 

चन्द्हास्य की कथा सुहाई । अरथधरणौ रघुषए मन लाई 
४१६ मा भागवत सोहरि भयउ । बालापनपो हरिमन्‌ दयञ॥ 
फलो सुयश चद्की नाही । सपदधीप पृद्ुमीसवमादीं ६५७ जे 
मिनि अश्वमेष्‌ विस्तार'सो$रणौसुखकपास ॥ केस्लपति इक 


श्रना ॥ सुहतसृरातं सतमगवाना ८५४८ मृलन्रक्तसुतजनु 
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बिधिदीन्हा। कुदवासरसधि वसुदरिसीन्दा ॥ बेरी चेदैदिशि 
चदि रणधाये \ महस्मर धृरली नृपाय ` ४५६ रानी तजे 
भ्रा तिदिकाला । जशै्सेगले देवलः ॥. बटो धामं भाम 
भडार \ दासी लीन्हू वाल तिदिवारी ४६० गपराई कृर्तलपुर 
सोई । रदे नगरं जाने नहिं कोई ॥ भिक्र्योगि -सपचतपाला । 
घपेतृतियमा चेरिह काला ४६१ .दो० । सो ऽयक कषको 
सन्दरगोश्शशरे । उपलक्षित लक्षणनसी जारक्तकरशुभीर ४६२ 
चौ० । गदो वेले बवानी, (संम हितकःरदि नारि न्‌ 
प्रानी ॥ बाम चरण षटर्थमुलि विशजं ) सन्दंखदन मदन छि 
याजं ४६३ क्कामिनिं तन तेल लग । भूषण सुचिरं देत्‌ 
पदिराई ॥ भोजनदेइ अकेल निहार । बाल पिलौकि दयाकरि 
मारी ४६४ प्च व्पकर्‌ अग सहावा -गृयहजाहि सवनमन 
माव ॥ वाज चरितलखि सव सुलपविं । मांतिमतिके. लाड 
लड ४६५ दो । मंत्रिप्रवछुतल नृपति धृष्वुद्धतिहिनाम । 
निवते सृनिगरणए ठकदिन भाये चलिते धाम ४६६ चौ ० से 
लत सेलत गो तर्द बालक ।मदन 'खरूप शरु कुलघालक ॥ 
देखि स॒निन मन विस्मय कीन्हा । ालकसह भोजन मन 
दीन्हा ६७ मो जनकृरि केठषुनि जबहीं \ चन्दन सुगेधादि दिय 
तवद ॥ वघरालकारादिक पाई । मंत्रिहि दियं अशीश सनिः 
राई ४६ पनि मंव्रिहि खनि पलनलीयो । यदघरुतकस्य कति 
आयो ॥ मंत्री बल्ला सुनि स॒स्रकाई \ यहयनाय बालक सुनि- 
राई ४६९ को मुनिन मत्री सुनिलीजे । अवृयाङो पालन तुम 
कीजे । निश्चयदो्याज्यधरणएहा । त्रबस्रपालेनहिसदेहा ९७० 
य॒हकटि विदाहोत्‌ सुनिभयङ्‌ । मंत्र दिये शोच अति कय ॥ 
यहफाभापिगये सुनिदंशा ! हदे तथ्सपदा अधीशा ७१ किमि 
विपरीत केरे यद्षाला । हनिस॒निकवचन करैदहिकाला ॥ लीन्हे 
अंत्यज इन्द दुल्ला \ तिनसे[ कहतभयो सुग्रह, ९७२ देषु 
चिह वाक रतिशाई 1 दपदिदेव पिपी सुलदारं ॥ सन्ती व- 
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चन-सतत चरला ! हर्षितः चरलतभये तिहि काला ७३ 
बालसमीप-गये -चश्डाला -। गेपशई निज मवन न वाला ॥ 
निज निज पार बालक,लगे । यहं करट जाहृर्ड . हण्िमे 
७७९ चलत दसितिमा से हाया । जानो रोमन बाल अनाथा॥ 
हो वालक संग लाह । रक्ता करन दाररघुशई ४७५ चला 
जात संगबलिपश जत्र । षिना षिष्णरते को कैसे ॥ गयेसघ- 
न्‌.वनकोरन जाना। जाता कौन विना भगवाना ४७६ सीन्दीं 
„ खह्न केशसो जवी । बोत्ते सपरयम मख तवद ॥ शाल्तयाष्‌ 
शिला सखं डारा । फरि -अस्तुति हरिनाम पकाय ४७७ 
छन्दचोौपैयां । जे जै जगनायक जन स॒खदायक वाश्ुदेव 
दुसरारी ! करसित सस्गला ले चरडाला मारन चत खरयै ॥ 
स्ताप्रभ कीजे आर्वद दीजे जिमि गजशनज्न उब । मँ दीन 
अनाथा पिता नमाता तमीं बंधु हमरे ४७ दो ० । जो तुम 
र्ता नदिं करहु परं बचे कोन 1 पादिव्यसन सो .मोदहिअव 
सान्तर गणं मान ४७६ चौ०। निज माया प्ररीरधरई । सपक 
हदय दया तर आई 1. खड्गगहोरि कोश में पारी । मोहे 
शग अनंग निहारी. ४८० परदे -कीरह पाप हमभारी । तेपातक 
अव्‌ हरहि सुरारी ॥ सवके मत टहरी यह बाता । दांडिय जीव 
न.कर्यि निपाता-४<१ कष्ुक चीन्ह्‌ ले सचिव हि दीजे । जीप 
त्यागि इहि भमन कीजे ॥ वाम चरण प्ट अगु आदीं । ले 
काटि इहितजिवन मादी श्टर्सोज्ते काटि गये चशडाज्ला। 
रघुपति मेदी िपति विशाला ॥ चीन्ह्‌ दीन चडालन ` जवी । 
भामन सुदित सचिव शुठतव्हीं ४८२ दौ ° ! गये डोम निज 
ज भुवन ंत्रीमन उरा! द्रथा कीन्ह सुनि वचन हमकोन 
होर ननाह ४८४ चौ०। सनहु सजन यद कथा सुहाई । रक्ष- 
पाल निहि िभुवरनसा ॥ ताकी ांह.न चपे काला ! र 
हि करे नाथ पहिपाज्ञा ४८५ कात अगुज्ि.भई वडि पीर । 
वृह सपरेर तननयनन नीर ॥ पीडित इख रुदन सो कयञ। 
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मोहत जन हरिएीगशण भयः ४८६ चन्द्चोपेया । देवेश श 
पाला दीनदयाला रखहु इखसो स्वामी । 'धुवटुःख विदारण 
जन इख रारन पाहि नमामिनमामी ॥ हरिणीगण माये अति 
दुख छाये चाटत पद शिश केरा ! पक्षी इखपाये पत्तन चय 
खाद करत तिदिषेा ४८७ दो° ! देशाध्यक्तकलिन्दत्द प्रा 
भयो तिहि कालापत्ञाहित तिहि देशी बनगह्से चालत ४८८ 
पनि पालक देखत भये रोवत इखित शरीर ! हरिनामन कों 
जपतहे राम राम रघुबीर ४८६ सो ०.1 चाहि .सोरिं भगवान 
दौपदि रखी जिमि परा । बालकं जानि अनान्‌ किमि देखत 
माता रहित ४६० दो ० । जो नहिं स्तता करहुगे होड अयश 
त॒म्‌ कारि ) यह प्रभ मेँ प्रथमदहि खनी जन इखपावत नाहि 
४९१ सुनि शिशु दचन कुलिन्दनृप पिस्पययुतमे त्र्‌ । शाति 
करत वालकभये गहवनहे यन्न ४९२. चों ° । रुषिरधोई्‌ रथपरं 
वेटावा । को तव तात मात कर आवा ॥ राम राम कह अमन 
आना । इनकर मात पिता भगवाना ४९३ पुत्रदहैतहम सने 
पशना । तासु प्रभाव प्रगट हम जाना ॥ संनति दीन्द दयानिपि 
मोही । बिन मोबिन्द न मोर सनदी ` ४६४ मेधाबिनहि दीन्ह 
सुत जाई । अति मनसुदित बजाई बधाई ॥ चन्दनवती नगरं 
नर नारी । भये सुखी सष सुवन निरारी ४६५ तब कुलिन्दवध 
वृद बुलाये । याचकदान विविध बिधि पाये ॥ नामकरणं कर 
कीन्हे विचारा } विप्रन ज्योतिष शाधउचारा ४९६ चन्द्रहास 
नकर भल्ल नामा । जिति बहु भ्रषन संग्रामा ॥ दिजन 
दानद विदाकरये । भमन वंचित सु द्तिणा पये ४९७ 
दो ° वाटत दिन दिन दृयजिमि शुङ्कपक्न भलपाई । चद्ररास्य 
तिमिनित्‌ अधिक अथिकाधिकसरसाई २९८ चौ० ! नितनव्‌ 
मेगल सुदित उछाहा 1 हषं चदहास्य नरनाद्य ॥ सम्बत सप्रभये 
सुतजवर्दी । पठन देत वासे गुरुतक्दीं ४९९ क्षर्‌ गुरुपदं - 
तहा । राररार ताजमाटर अनचकत्रटाता | जाता सय (2, 
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र्विना । अणक केति कट्‌ विप्र सुनाना ५०० च्ररास्प्‌ कष्युम 
क्रजोभै । निदषा कहत-ककानहिमोर ॥ हरेते > अन्तर 
सोकामा । कामन अन्यशघ् सखधामा "०१ जअ परण 
हार्निम न रोई । मिथ्या पधि बणित अपि से ॥ गद्गदं 
वचन कदिचार । बहुरिरिसहरिनामण्कारि ५०२ बलापन 
जिन हरि मनलावा । सो बड परिहत वेदनग्रा ॥ हयपदं 
प्रीति होई नहिं जि । निष्फल सकल वेद्‌ गुण ताफे ५०३ 
रिसषस गर खलिन्द परआये । तथ्‌ वाक्‌ नहि पहनपद्‌यि॥ 
ह्रि हरि तनि स॒ख्केहे न अना । खततुम्दार सपविधिञज्नाना 
५९४ द° । जाहु विप्र गृहन॒पतिकह्‌ हम न पर्य कषु कीन्ह । 
सुत विहीन लसि इपानिधि विपिन परमम दीन्ह ५०५ चौ०। 
गरुगवने गृह श्रति सखमानी । शन सव अककदो वानी ॥ 
सम्बत छषटभयो सुतर्जवदहीं । पुरजन पिप्रवलाये तबहीं ५०६ दे 
व्रतवध वेदविधि कीन्श । मनवंद्वित दक्षिणा दिभदीन्ह ॥ 
याचकृसय अयाचक भयऊ. 1 दे अशीश निजनिज गृहगयस 
५०७च्‌न्द्रहास्य कृडु बासरथीते । पडे पेद हरिनाम सप्रीते ॥ पित्र 
नवेद परराण सुनाये । चदृदास्यहरिभक्त खदाये ५०८ हशिास्षर 
जव बासरञ्मावा । करवत हरिहरि गुणगात्रा ॥ पोंड समस्बत 
पर्हूचा आई । विद्या घनुप सिसे अधिश्ाहं ५०९ मक्तिचाप 
साति गुण ।रफे । बधहरिलिच्य चित्तशर धरि । तशी 
पचशर धाये । लदच्य जनादन माह समाये ५१० रहे रेनिदिन 
हर्की शरणा । करं अहेर्‌ बिपुल धनुधरणा ॥ देश देशक 
भृप प्रवीना ।. लेले दर्ट.-खांड़ सब दीना ५११ करि हरि 
भाक्त संदा सुखदाई ' दय्रिताप पिया सव पाई ॥ घनि पनि 
चन्द्रहास्य अवनीशा। तनिर्हरि अपर ननावदशीशा ५१२ वि- 
ष्णुभक्त कम कथा सुहानी । खनत सकल पातक कीं हानं ॥ 
विन इख्िपा न संगति सता । सतदरश केरटिन अपहता ५१३ 
ुहसिमिक्त खग ते वासी । संक विभीपण कोउ न जसी ॥ 
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वलि परताल तई जातनकोई। जनप्रदलाददस्श किंरिद६५१४ 
अव अगे.व्ह इतिहासा । चदरहास्य जिमि मूपप्रकरासा ॥ 
जादिधि बिपयाभयो षिवाहू । मेजिहि विपि कुन्तलपुरनाह्‌ ५१५ 
चन्द्रहास्य दरिप्राण समाना । कह पितु जाव समर्‌ चपनाना ॥ 
कटृकुलिन्द बेरी दिशिचारी । करह न देश तास पेम्री ५१६ 
तिन सि पीडि देशमा । खनि तव नाम न.कर्‌ पेडरा ॥ 
अतिदर्जय सैन्य य॒तभरी 1 किमिश्केल करि रण रारी ५१७ 
पिताथचन खनि अमद पां । रथी प॑चयुत कीन्ह चदु ॥ 
भपसहन नीतत यञ । माजि ज्ञकाई शचरुष्रहु गयऊ ५१८ 
लैगज अश्व रत धन नाना । पुरी आपनी कन्हे पयाना॥ 
धष बृद्धि जो संति नरेशा । शतग्रामकर दीन्हयं देशा ५१६ 
परी चन्दनावतीम अये । मात पिता पद शोश्‌ नवाय 
सप कलिन्द लाई उरलीन्हा ' माता बहुरि आरती कान्हा ५२० 
द° 1 नरनारी आर्जद लद चन्दृशस्य सष दात । सार्नद 
मित्रदिकन मिलि मन्दिर गये षिशेखि ५२९ द्विजवेदन्न 
वलाई कै पंचम तिथिनरराई्‌ । चन्दरहयस्य अभिषक्‌ फेय निज 
पद ्मार्चद पाइ ५२२ ध्वज पताक तोरण पुर्डाये । भूपद्धार 
सनि सजि जनये ॥ चन्द्रहस्य कहं पूजत पौरा । चन्दन 
दकम ले कर्यश ५२३ पूजित चन््रहास्य असमापा । पुरन 
सनह जमन यभिलापा ॥ आजति प्राप्त याम्य दिनमार्हीं 
उत्सव चेक भक्तकर नाकच ५२९ तथा विष्डुतिथि जोक 
भोजन । श्च सद्यन अहे मम सोजन ॥ एकादशि ति 
जानि प्रकाशा 1 पातक सकल अन्न कृत वासा ५२१५ तां 
प्रननन्‌ भोजन लीजै । विष्णुभक्ति उरधरि त्रतकीजे।॥ हरिदि 
ने जागत निशिमा्ीं । तिन के दस सदा हमं ५२ 
जलवुददवत अयु एहा । अस्थि सम पलल लेपित देहा 
भ क्राध अरि विघ्न अपारा । याविधे यहशरीर दख 
२७ हरिवाप्र्‌ त्रत अति सुखपतार । सुनि पुरजन क्रिय 
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कारा ॥ दशमी तिथि आवै च्लि जवी । उस्छवस्ये भुनजन 
तवदीं ५२८ कनक ध्वजा सव पराह दृ्ररं । चन्दन कुषम 
` अग वारे ॥ मोर निजल इखिसर । केवल राम नाम करं 
आसर ५२९ प्रात दानद भोजन करटी । शालम्राम पजि 
` सभर ॥ परशौभा कद बरणिनिजाई । देश देशकी संपति 
छाई ५३० सुषरणवख रत्र सतदाई ¦ देतद्वलनकरदनरराईं ॥ 
बाह्मण अलंकार य॒त कीन्हे । मदिरशम तिनके रचिदीन्हे५३१ 
विष्णालय शिवश्रालय.नाना 1 वापी कूप तडाग विधाना ॥. 
योगेश्वर आश्रम सुख दाना । कीन्हो चन्दहासमलनाना^३२ 
प्रपाआआरि वहबिधि बनवाये । प्रजा देश देशनके आये ॥ चन्द 
हास दीन्हे सखयासा । प्रजा अषटदश पुरी प्रकासा ५३३ परम 
पररणप्रेमप्रकाशेत जास । भये प्रसन्न अधोक्षज तासो ॥ सुवन 
कुलिन्द भक्त भगपाना ।चन्दनयती परी सुखदाना ५३४ कृद 
कुलिन्द सुत सनु अरसिवाता । परि कुन्तल कन्त रेपप्राता ॥ 
निष्कायुत दीने पठव्राई । इतसोयोजन षट सुखदाई ५३५. धृ 
वुद्धि मंत्री नरनायके । अपररज महिषी सबलायक ॥ गालपः 
उपरोहित मदिपला । बुद्धिज्ञान गुण शील अशाला ५३९ देहु 
द्ग्य सवकं पठवाई । पिद्रायस्च शिर लीन्ह्‌ चटाई ॥ रल्भ- 
राद शकट बहुतर । र्थगजवानजिन इम्य घनरे ५३५७ लिखो पञ्च 
वहु द्रस्यपगवा । सेवक सुद्ट वेगि वलबावा" प्रदीन्ह धरि 
ताके दाधा । मंत्री सहित जहां नरनाथा ५३८ दा०। सासे 
वकृले धनचलो सुदितदेह चितयैन ! कुन्तलपुर परहवा निकटः 
जहे सरिता सषदेन ५३६ चौ ° \ मनज्जनकीन्ह्‌ हप उस्टादा) 
चन्दन दादश तिलक चटावा " शलियाम पूनि विधिनाना। 
बहुरिकीन्ह तिन नगखपयाना ५४० सुभिरि रम मर्ष दर । 
ठ्‌ विलोके वहुप्रतिदहरे ॥ वेतपणि तथ खरि जनाई । प्रष्टं 
बुद्धि तिहि लीन्ह बुलाई ५९ आदवपन युत सेवक देखी । 
मत्री वोलत.भयो विशेली ॥ कट कृलिन्द्‌ पञ्चत सिधाये । | 
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धर्कि आ्दैवछल जो आये ५४२ पृषुधुद्धि तुम बुद्धि प्रवीना । 
अनुचित बोल गेलमलीना ॥ मावनजादि लिन्द ।वभती1 
सोवश काल नीच करतती ५४३ चन्द्रहास्य कलिन्द कुल 
दीपा \ जिनजीते बहुबीर महीपा ॥ सो सधन परवा तुमपाई( 
तेह मुर्दित मन हमगरजाक्च ५४४ धन अनेक लसि सचिव 
पचास । बालक नहि कुलिन्द संचारा ॥ सुनि बालक मन 
संशयकीन्हा । चतुर्‌ सुर बेलि पनि दीन्हा ५४५ तिनसां 
कहतभयो सनिलीमे 1 भोजन देव यन्न इनदीजे ॥ सादर तिन 
क सद्‌ बलाय । तिन बत एकादशी ताये ५४६ हशिासर 
व्रत विष्य सहावा । चन्दनवती देश सव खावा " प्रात्‌ समय 
सोजनकरिलेषटं । पुर मारग बहोरि चित देहं +४७ रजनी रहा 
सेवकन संगा । प्रातहि कीन्हं प्रकाशपतंगा ॥ कोस्यन्नले किय 
जिवनार । सनत सचिवभा कोष अपार ५४८ सोर प्री 
उतर सिखाइ ले सेवकफके करधरो । बदी कुमति अधिकाह सयां 
णोचवश टिलशढ ५४९ चो 1 हदयं आन सुख आनर्हि 
बोला । पृ्रवृलाई कुघति मनडोला ॥ कह तुमराज काज कर 
जाई । क्व सदेश नरश बाई ५५० विषया कन्या बर्‌ के 
हेता । गये आज पितु स्यामि निकेता ॥ अपसकहि अतर्‌ चल्ला 
अभागी । सुलगे उर अाजिभमि आगी ५५१ देवासर वीतेतरह 
आवा । चदनवती सषास घुहावा । देखि कुल्लिन्द मिले उदि 
धूर ! वालकसहित गहे पद आईं ५५२ पचत भो मंत्री कश. 
सई । व।लतभ लिन्द शिसनाईं ॥ नाथ कुशत्त सव परय 
तम!रे। दीन दरश षड़षागहमारे ५५३ पुरजन सकल मिलते 
पनिद । वे्सन्तन समति्णाई। समयपाई मं्रीषरद्खेना 1 
ऊटत कुटिल शच वगुण एेना ५५४ क्व इहि बालक भा. 
अवताय \ कशे बुलन्द सकल व्याहार ॥ कटहकालिन्द सौरं 
सनई एटा । आह्‌ मला भाक्‌ गए भदा ५५५ पएकसरमय 
यार सुधाये । केति पर योजन दै याये ॥ वामचरण पट 
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श्रगलि रीना । देखो बालक इः मलीना ५५६ पाच करं 
वादक एहा । लायो रथचद्‌[इ निज गेहा ॥ तुमरी शपा मलों 
सुतञ्माई.। कीजो मोपर सदा सदाई ५५७ चन्द्हास्य करद्‌ शिप्र- 
न नामा। कृपारावरै दीन्द्ये रामा ॥ कह मयो क्डभाग तु- 
मारा । मिला. पुत्र अप्त सुन्दर बारा ५५८ कहत मट्‌ करि 
यक्तिवनाया । इनकायशदहमर पृरडवा ॥ चलतहिं मदनकहा 
असमा \ दिखन चन्द्रस्य अभिलाषी ५५९ पठवहु कुन्तल 
प्रयेजादीं । तबलगि दमःरादेषं वुमपादहीं ॥ कह कुलिन्द जो 
आयस होइ । युतपरिदार करं हमसेईै ५६० शोच विव्रश 
मत्री पञिताना ॥ चार्डालन कर छंलषरल जाना । वाम्‌ 
चरणष्ट अगुलि रानी ॥ टी शयनर्दान्ह सहिदानी ५६९ 
सुनिके वचनहोन चसा चा । अज्हृहतों कारे वचनअर्सांचा ॥ 
जो भूषण ओह वृषभतू । सोहि दें गर्ल करिदेत्‌ ५६२ 
कुटिल कुवाली मन असि आनी । सागो लिन पत्र 
निजपानी ॥ श्रीसुत मदनभयेस् तमाय चन्द्रहास्य हैजग 
उजियारा ५६३ पृद्ोजाति न पांतिकलीना ॥ कटैकोर किन 
पिपरप्रचीना॥ ओर न कड्‌ जाना सन्देह । दजोविपनलेहुं मत 
कट +६४ लिखि अस्र पत्र गवि पुनिदेखा । कीन्ह सरिक् 
सुद्‌ पिशखा ॥ जोक्रौ मारग वां वेजाई । ताको हरिहिरसषदिः 
वाई ५६५.चन्द्रहास्य निज माथे राखा  पुनिकरजोपि वचन 
असभाखा 1 अहै पितामम शरणतमाी । असनो भिहि 
ट्‌ दषा ५६६ मृहवाणी कटिताहि प्रवोधा । संत गनत र्हि 
अधम विरोधा ॥ प्रभृता ऊच नीच जड करनी ॥ सचिव कपट 
उरभरी कृतरनी ५६७ जो हरिभक्त तादिको मारा । चता नि 
शिदिन रामवदारा ॥ महापुस्प नहिं अनित जाना ! श॒ब्च 
मिच दो सम कामाना ६८ चन्दहास्य मन्दिर चलिभाये । 
जनक जननि पद शीश नवाये ॥ मेधा रिति पनि दीन्ह 


= 


शशा । रासि शरण सदागोरीशा -५६९ अततत दपिद्वौहि 
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मिला । कीन्हो तिलक प्रसृदरषाई ॥ नारयण सुख रक्षाकरीं 
मारग मा्िसिदा मद भरी ५७० बाहुपातु जनादन देषा 
हषीकेश वत्तस्स्थलएवा ॥ माधव पातु उदरकं मादी । पद्यना 
भनाभीर्ि सदाहीं ५७९ प्रातु बिह कुक्षि सुखदाना । किम 
कृमल् नयन भेगवाना ॥ मधसदन दा जाघन कादी 1 यज्ञमा 
क्त जाननि देमादही ५७२ दामोदर गरतफन में सोहे । पा 
गाधि सहस्षपदजोई ॥ सदशन अक्तिणिके चतत प्रातुच्धिषि 
करमसुत्त तेवगाता ५७३ तुम सम पतली मिलते सुर! ।. पाई 
्रशीश चक्ते शिरनाई ॥ सेवक चारि संगनिज लीन्दे। चदि 
अश्व गमन तिन कीन्हे ५७४ बाहर ग्रामजा चलि माये । 
कुकुम्जत तियलसखिपाये ॥ ग्ट नवीन वससहदेखा । पुष्पं 
मकुट कषां धविरोख। ५५७५. चप्रके मालकोर सदय । वरनवी 
ग समशोमितं भयः ॥ वनाध्यक्ष बहर स॒पाई। दाइ फल 
दीनं ले आई ५७६ चन्द्रहास्य सुमिरत भगवाना । जाति 
चसे नांघत बननाना । लोमानकल दरशपनिपा ॥ ग्रगागा 
मते दाहिन यावा ५५७७ चेमकथे कशेम सदार । तिसुखोल 
वामादाशे धाई ॥ भयेशद्न सषने जगजाने । चन्दहास्य निः 
रतद्रषाने ५७८ वासदोसरे गतयुगयामा । पहुचे निकटम्राम 
सष धामा ॥ बागतडाग सचिर अति शोभा । जिद्‌ विलोक 
सुरनर मन लोभा ५७६ कं जहिं चचरीक तिहिताला । षोलतहिं 
वल पिदग रसाला ॥ पुरयनि सघनकंज शुनिनीके। हंससमूह्‌ 
विराजतदहीके ५८० बाप चह दिशिरुचिरकराय । नीरगभीरं 
न पाइयपाय ॥ मधुक्रतु सदारहै तह्ाई । मानँ मन्मथभनी 
सुहाई ५८१ रदं सदाजलचर सखमानी । सृति कर्वईन सखस 
पानी ॥ शकर मट शुचि छन्दर सोहै । उपमा वरणि सक्तेरप 
कोटे ५८२ जहां विराजत शम्‌ भवानी । जियाल्लाल किमि 
सकं वानी ॥ चन्दहास्य शुच नर अन्दये । दादश तिलक 
रग्ध चराय "2३ पान मवत वाध गाालमाा7ा 1 =1~- > 
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वट्छाया  विश्रामा ॥ प्॑य श्रमित अति सविनलषगे । वरणो 
स्रपर भयो जक्षजागे ५८४ तिहि अवसर पिपयातरह आई । 
सहित सखिन मनम॒दित अन्हार ॥ चम्पकमाली राजकपारी ॥ 
सराह संग एक शत नारी ५८५ यौवन साद्धे त्रयोदशवप्वा । 
केसम्बाम्बर धरे सहरपा ॥ चरच्रक विख फलाम सुहाये ! चच 
लांगालकरत माये ५८६ दो° ' मुक्ता हारा दिकनसों मंडित 
मारगजात । नूप्र नाचतत स्वे गावत हरपित गात ५८७ 
चौ° । क्रीडावन पर्हैवीं इमि जाई ! कौक्िलादि बलत सुख- 
दाई ॥ एक सखी सवसो अलगाई । पष्प समूह लखन रित 
धार ५८८ तिहिलाषि कहभययुत इककन्या । एकाकिनी 
जाहि मति धन्या ॥ हंहास्तनि समक्त कुच कमा । नरेश 
दलि करे अचभा.५८९ याविधि हसत पुष्प वह्‌ लेके । विराच 
मालपहि सुदकेके॥ सहित पुष्प दाड़मफलदेखी । चंपक मा- 
तिनि कटो षिशेखी ५९० देखहु भिपया अद्भुत बाता । प्रथम 
पुष्प पीठे फलजाता ॥ दिख फलस्तनि साये विपरीता । कैसे 
भयोकदोसोगीता ५६९ विषयाकहो भरपजापादीं । धमे वनस्व- 
तिङ़े येदं ॥ लेपुष्पन शिर उपर थापी । चंपक मालिनि 
निदा व्याधी ५६२ विषथा.कदय पुष्प शिरधारी । जनि सोवद् 
वनम सकुमाश ॥ कोउ कृर्डली भोगी देखी । गर, आइ तव 
निकट बिशकषी ५९३ सुनि इमिराज करि गुण पेना । कहत 
भई विषया सो वेना ॥ तवसूषख शोभा चन्दर लजाये । उरजकि 
रति मन्मथ खिपाये ५९४ इनलिङ्खन समां मियएहापूजनदार 
मिल युतनेहा ॥ दक्तानाल सपूजक जोई । प्राणह दे कीजिय 
वशसोहं ५९५ सानि विरदेसी विषया मनमादीं ! प्रषिशी सकल 
वहरिजलमादहीं ॥ कुचमरडल तकि एूल-चलवें । एलनकी ब- 
रपा वरपावं ५९६ गावहिं कोमल नाद नवीना । सकल चन्दः 
युति वुद्धि प्रषीना ॥ जलक्रीड। सेलदिंइशसंगा 1 मनहवमृच- 
तुरग अनगा ५६५ त. षिषया स सिन विह । लेन एल 
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दलगे एलवाई ५ देख विव्य उट निकट तुरगा । सावत मर 
ति मन अनमगा ५९८ दो ० । सह मोहय पसप लाव नाश 
चतर सजान। तिन समीप पचत भई कामिनि कोउन जान 
५६६ चौपाई । जातहि देखि स्वरूप भलानी । याप्रिषि मनमें 
कृ्टाद्वानी ॥ करं प्रणाम जोरियुग हाथा । यदवरं मोहिंमिले 
रघनाथा ६०० बाम अगतव परकन लागा । जान्यो मोरभयो 
बडभागा ॥ सुन्दर चैद्षिम्य जनरेवा । माये मुकुट पत्र इक 
देखा॥डोरि मुदिका मन सद्वा 1 अन्तरं निज पितु चीन्ह 
बनाई ॥ श्रीसुत मदनं समति बुधिधीर । चन्दृहास्य सुद्र 
वरवीर ६०१९ जानि पव कुल धपीऽचारा । जाति न पति 
न रूप निहार ॥ जातहि तुम दीजो बिष एदी । ब्ज काक्िनि 
परम सनेदी ६०२ पिष अक्र चत मन शोच) मोरेतातकि 
बुधि अति पोची। सदर अग अनग समाना । लिखादेनिष 
कोने ज्ञाना ६०३ शिव गोरी मन कम अनुराधे । पर्योना 
हयरत तप सापे ॥ विषया बुद्धि आवर्तिहषारी । चषक 
ज्जल नख लीन््‌ उतारी ६०४ दीन िषाश्र यकार उनाई । 
पति तर्द तेसिर्माद्रका लाई । तमे पत्र मुखः धरिदान्दा ॥ निर 
यासाम बहुरि रद कौन्दा ६०५ लोभा मन निहत उतजाई। 
असमन वलित निज पति पाई ॥ परवश चल्िजईं पनि ता 
हां । चम्पक मालिनि आलििनमार्ह ६० \ दो० । भगवतजन 
सादर सुन्‌ह निहि दो्िदयाल । दोहतारिषिष सुधासम- 
सीमनचपिकालत ६०५७ चौपाई ॥ जाके नहिपद ्राएनसाज्‌। 
तिहि गजराज देत रज्ञ । पिषरिदति पिषपया्हरि दीन्दी। 
तिहि चखि पवको चीन्ही ६०८ देनहलाह लप क- 
चालीमिली मरलदिमनहं मरली ॥ दोरमकर्रि मनक्रमया 
नीजरे कृशानुनवृहे पानी द६०स्विपया पार्हूखिनमिलिभावा। 
यतदेररामन रखा ॥तजिचृाएिह सोवतकर्ह आई । फिरिकि 
रिचितवत चित्त लगाई ६१० यापोधे करतहास्य पर्चारा। 
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निज निज यवन दन्द पासं ॥ चन्द्रहास्य हरिभक्त सजाना। 
जगि मन सुमिरत्‌ भगवाना ६११ मृ-पएरखालि सुभि दरि. 
नापा ॥ आये चलि कुन्तलपरामा ॥ उतरशर साचप्रकमई । 
द्वार पाल सों खषस्निनाई ६१२ सुनिकै दारपाल चक्िगयरः। 
दरदोसरे भाषत मयड ॥ चन्द्क्षस्य दरि चलि राये । मदन 
हिमिलन चहत सुल चयि. ६१३ द्वितिय तृतियसो भाषोजाई । 
तनियचतुथहि काव भाई. ॥ चौथो पंचमी फहिदीन्हा । छपे 
पाह कटनसो सीन्हा ६१४ छ्य गोसप्मके पासा । सव 
वृत्तात कन्द परकसा ॥ चनहास्य हरिभक्त सुदाय । तम 
पित॒लेप् चलि जयेदश्“पदनसिद्यसन केःजादीं । करह्व्बरि 
तिहि मन्दिरमादीं।॥ नामविषेफ एकप्रतिहारा आतुरगयो सघनं 
दारा \१ष्वेतपाणि जोरेयगपाएे । शशनवाई कहतमर्वा- 
एी।नायकैमर इदा द । बिष्एमक्त सुन्दर्टविगाटा ५१५ 
धृष्वुद्धि परयो तुमपाहीं ॥ देखा सुना स्पयसनादी । सचिष 
कुमारं सनतचाले आये ॥ समालोग सषसंगामसेषाये ६१८ नि 
रचत रूपसमा सख पावा. मदनदिये उर आवद्‌ छवा ॥ भेट 
चन्द्हास्प उरला 1 रकभवन नवनिधिननुख्ाईं ६१९ पृखा- 
सी मिलिकहत सप्रीती । जन्‌ इन बदन मदन छविजीती ॥ म- 
दन. मदन युतिदन निहार । गेलै सदन कुलिन्द कूपाय ६२० 
क्‌ पुंडत कुलिन्द कुशलाई दशन देत मिले जनु आई ॥ करं 
धरि चकते मदन वीर । हासन वैरे इकतीय ६२१ बोल 
विसि मदन सुनुनाथा । तुम दशन हमभये सनाथा ¶ वहां 
येद जनक हमरे । समाचार तुम तिनि निररे ॥ ६२२ तुमरे 
पिताहमाहं वहु वाहा ! कीन्ह पबह परेप निषाह्‌ा ॥ तिन्‌रक 
पत्र लखा निनयपानी । दीन्हा हमर हेतु उडजानी ६२३ वचन्‌ 
पेकातममपिा । लीन्ह सचिष सुत माथेरखा ॥ रोर्सुदिका 
नेननरासी । वोचत सभा मां इधसाखी ६२४ शरीसुत मदन्‌ 
. सदन,गुएगृढा \ चन्द्रहास्ये हरिभक्त अगृहा ॥ पृञ्रहु जातिन 
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पाति सनेहू । रूपशील गुण कष्ट न लखेहू ६२५ गुरुजन पुर 
जन मतजनिलेदू । बचन मानि विषया इनदेह ॥ मदन .सुदित 
भेसभा समेता । द्रति न्‌ जात मोदमनजेता ६२६ विषयाचदी 
पौरहनाई। गिरिज की चसतुति मनलाई ॥ हेजग्‌दग्व थनु- 
यह कीज । मनवांित बरमाकरहदीजे ६२७ दो °। देवन सबन 
मनाई करि धिनय करत करजोरि। मदन्‌ बाण भेदेहदय मदन 
कदन गतितोरि ६२८ चौ ° ॥ चीने | निजपितु पनी 1 
पाई मदन पष्ट सरहिदानी ॥ राजकाज .तजिगे इष्िदेता। सो अव 
भेसदाई दृषुकेता ६२६ सचिव सुवनमहि सुरन बुलाये । सादर 
शमगासनवेयये ॥ लग्नशोधिदजि तत्काला । शपि दियच्का 
वेद विशाला शोपि लग्न बुष कटासन । गोधृली 
याक्तण॒ शुभ दानी ॥ सुनि षित भो सुकल समाजा । दीन्द 
वस्तु विबाहन काजा ६३१ बाजनवाजे अति उतसाह । चद्‌ 
रस्य निशि अजु विवाहा ॥ मर्डफ्‌ सन्दर शोभ अपारा । 
जब विरीवि निज हाय स्यार ६३२ व्रिपया चन्दृहास्य अन्द्‌ 
वाये । पदपहिराई वेदिका लाये ॥ तिपरखस्तिवचकाहिवे लीन्हा ! 
ले मधु पक मदन पुनि दीन्हा ६३३ खन्द राम भीतिका। च- 
नददहासदहिभये पूत मदन आनद पाई । नाम पितु पित्‌ तलि- 
ताकर दसं गोत्र सुनाह ॥ पितु पितामह तपता हरि चन्द्‌ 
दास्यवखान । विन कुलिन्द मदीय गुरु के दैन रक्षक आन 
६३४ द° । इमि अनन्य भावि निरति कदे मदन यवेन । 
दो धसन्न या दानसं लक्मी्पत रणएरेन ६३५ बचौ° ॥ की- 
न्ह षद कुल रीति बहोर । मथि जोरि एनि- भाभरि फेरी ॥ 

मदन कीन्द जिमि कन्यादाना । सौ न जान्‌ कष पाई खाना 

९३६ दाईज दीन्‌ रतन भूरडार । रथगज पेनु तुरंग चपार्‌॥ 

दजन दान दीन्दे मनमाने । याचक सकल दान सनमने 

९३५ द्‌] ° 1 रल पटम्बर कु गने अरमुक्तन की माल । दाइज 

दान्ट अनक विधि याचक्‌ कयि निदात्‌६३८ चौ ० ॥ बाज 


1 
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वाजिन षििष प्रकरं । गेविहिं सुन्दरि मगलचार । दीन्ह 
चदहीस्य बहृदाना । वध जनं याचक करि सन्भान। ६३९ 
नारित नोढावैरि वह दन्द । सीखा पट प्टस्बर्‌ चीन्हा॥ 
दीन्ह दान कु बरणिन जाई । सखी भेये सव लोग लगा 
६४० ` हरिजिनं चन्द्रहीस्य उठि सोहे । पुरनरनारि भिललोकतं 
मौहे.॥ मक्त सत्य जो रमङृपालो । ताकीरसीम न चपि काला 
६९१ त्री मत बिषदेने कीन्हा ! रामंतोहि विषया तियदीन्हा॥ 

था भरहरिं सुने सुने ! अभिमत दरमिन जपतप पे ६४२ 
से जनपालक रघनायकर । अल्पकाल तिहिमे सुखदायक ॥ 
नारयण को.भक्त पियारा \ नि्थिंदिन होई सत स्खवाय ६४३ 
दोः 1 सुतं कुलिन्द मंत्री सुता भाईहि भांति विशह । तनि 
तापजाहनं सकत रमिभक्तके' पाई ६४४ चौ० 1 मंजरी वहां कीन्ह 
अपकार । कापि कुलिन्द लीन्ह भण्टाय ॥ सीन्दौ दण्ड स 
कल पुखासिन । वासवारि दहि अनल किंराभिन ६४५ लेले 
द्रं साड सव दीने । बहुरि.वंचन कदि इमि लीन्हे ॥ 
कुलिन्द शठ कटिं माथा । तुमपठवाधन सेवक दाधा ६४६ 
खल निज पुत्र विलोक भृलना । मवडइ गेवे सबेहम जाना ॥ 
वदरत द्रव्यं शठ प्रधा वाये । जरह तरह कूपतङग खनये ६४७ 
वाल्लपनसो हमनदहिं देखा। दरिं मन्दिर शेष भवन पिशेखा ॥ 
वापी.प्रपा विप्रं मृहनाना । कहं प्राएसुनो नहिं काना ६४८ 
सो इत दात भवन प्रति मारी. । मोक सकल समाज ल्षखा- 
हीं ॥ वे शिल्पी कर्द गयो सिधाई । निखिलसदीय षित्त जिन 
साई ६४६. श्पकष् तुववालक दे काहां । उरे मारिसनो जरह 
तादय ॥ दोरि कुलिन्द वदरिसेदयऊ । य्िधिभयदिखरावत 
भयऊ, ६५० दूत्यसे पुर ले बरजे।री ! खोड तेते दर्ड बटोरी ॥ 
पुखासिन्‌ कृद्‌ हभतुम.शरणा । आयस दई सविं सो करणा 
६५१ कारं अपन सव नगर वप्नावा । उव्यसवे ले भवन सि- 
पावा॥ मनी मृ पय जिहि नारी । कम कुचाल्ञि शीश मड- 
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राही ६५२ फएणिक एक आकाशमजारीं। धरिनरहपकंदततिदि 
पारी । तवसषरण घट्वासहमारा। तारक्रासूत करततपारा६ ५३ 
दौ° । नाशितभो मम धाम वह ताते दं अव्‌ जात । करिय 
पिपाद न पणं अर खस्तिहीई तवगात ६५४ चो ° । असकर्िः 
व्यातत परताल सिधावा । मत्री मन संशय बड़ आता ॥ नगरं 
सोह बाजन सुनि पावा । मासशय मन शच जनावा ६५५ 
दोर । संशय बकर अशन निरखि मनमोकेरे बिचार । जिया 
लाल कहि किमि मिटे जो बिधि लिखा लिलार ६५६ चो० ॥ 
उर भयभीत नगर निययना । बाजन बालि दने निशाना ॥ 
ागध सूत बंदिजन धाये । बणेत प्रिरदालि चलिभ्राये ६५७ 
पिरि पर पाटम्बर नाना । कर॑हं सकल सुत सचिव बखाना.॥ 
धनि धनि चन्दहास्य कुल चन्दा । यहि विवाह परिवारं यन- 
न्दा ६४८ धन्य धन्य विषयाकर भागा । लवर चन्द्हास्य 
सख पागा ॥ अस सुनि सचिष कोष उरं खवा । रमित पिपर 
सह सघु खावा ॥ ९५९ अयेयाच्‌क पुर्न लेगा । दश्ड 
प्रहार केरे उर शोगा ॥ कोषवंत लख सकल परमे । पत्री 
सहल आह नियराने ६६० गावहिं गजगामिनि गष पाती 1 
सो शर सम लाभे शट खाती ॥ सुनि ध्वनि मंगल धनि धनि 
साथा \ दहे दाहउर मींजे दाया ६६१ कषवत वेग सो अई। 
शसि वस्र कोउ समीप नजाई्‌ ॥ मनम कहै मदन मति मदा। 
यहु केम कारज कीन्ह गदा ६६२ दो ° । सृत कुलिन्दमंत्री 
स्ता जोराथे चलि आव । पितु सम तिहि अवलोकि करि 
चन्द्रहास्य शिर नाव ६६३ चो० ॥ स्वम श्टन करै कड 
वाता । काह कीन्ह करतार विधाता 1 यह मदन चरणनभिर 
नावा } क्रोपर्वेत निस्त मय पावा १६४ कटे पुच ङीन्हो कृ 
कजा) नो दुम पत्र ज्लिासो साजा ॥ कह रिसि वस जनि 
सख दिख लिखा पत्र मम कर सो लार ६६५ पत्रपृत्र 
८ न्दा स्वै आनी । मनद मन वानं ज्ञानी ॥ जहां नाम पिप 
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विषयाः चीन्हा।हे विधि किन यकार लिखि दीन्हा ६९६ सोः 
पदि बहरिरहा चपसाधी । ओर कर कदु बेगिउपाधी ॥ धीरन 
सुत को देइ बोरी । कह अव करो रीति कुल मोरी ६६७ हमरे 
कुल. यह रीति विवाहा 1 होई तहिं मन सुदित उखाहा ॥. जव 
चौय दिन देविरहि जाद । प्रजे साज समाज बनाई ' ६६८ है 
देवी मढ कानन मांसा । पूजत सत सवरे सांशा ॥ सुनह सत 
. इसिमिक्त जसाचा । ताहिल्गे ्यतापनञ्चंचा ॥ ६६६ सतन 
अनित करत अभागे. आवत तासु वंशके्रगे॥जोजो 
कुप खनत परा । गिरत.मृह सोभपृहि तादी ६७० दो ०। 
मंत्रि कुमति इटिलाधम कीन्ह कुतर षिचार । जियालाल जो 
दास हरिं तिरिको मास्नदार ६७१ निशि दिन आता भक 
हरि शट सचिवं ना सुभ । पिष देते विषया दई तदह 
चूभः वू ६७२ चो० ॥ मंत्री कुमति कुबुद्धि मिचारा ! चहतं 
उड़ावन षटूकरि पहारो ॥ विषया किन. विधवा हे जाई । मां 
हटि शट टि सगाई ६७३ चन्द्रहास्य बुलाइ्‌.बेटारे । मलं 
वचन करि युक्तं उचरे ॥ हमरे कल यदहरीति सदाई । बनदेवी 
मः'पृूजन जाई &७४ बिन पुज सुख लहै नकद । ताते अशि 
पूजये सेहं ॥ कटो सचिव करि कपट सानी । चन्दहास्य 
शिर उपर आनी. ६७.“ सरल स्वभाव भक्त भगवाना । ल्त 
कपट कतर्दुं नरि जाना ॥ चन्दहास्य प्ये पुनि धामा 1 
वैमेआप अकेलसकामा ६७६चरडालनक£ बोल्तिबहेर। लीन्ह 
संडग करि बुधि मति भोगी ॥ शांडो बालक प्रथम न माश। 
वृथा कान्ह शठ बचनहमारा ६७७ नचपाच दन्हिममधाखा । 
 करहुजाई, अ कारजचोखा.॥ बनदेवीमः पूजन अपे। सोजी- 
वतः आवे जनिपावे ६७८ नतुतव वाल वृद्धः परथि ॥ मेल 
मार्‌ कराददिखाग्‌ । नाथ केख अव विनाविचरि ॥ जाई पिपिः 
न्‌ मठ निकट हमारे ६७६ यसकटि बिदा कीन्ह चरडरा । तिन 
निज..जाश्नरम शख संभारा ॥ वेगेमण्देवी संभारी । नह्‌ 
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संतजन चरित सगर ६८० कृन्तत भुप म्रक्ष गना ॥ कृष- 
हन नाम जपो भगवाना। सुनिगालव तुम कहौ बु खाई ॥ 
शनिक्ोषप गजस्य व्कुरई ६८१ ये संव जानह तरुपरदाया । 
रामनाम विन जन्मसिरया ॥ सातहुदीपप्रियत्रतत्यारम गेन 
रामहैतबडमागी ६८२ रामहेत चप भतघुनाना । दीन्डीत्यागि 
रानिसुखददाने ॥सम्बत बहुतकीन्हतपभारी। ध्यानालयःहरिरूप 
निहारी ६८२ संगकृरगकर तिनकीन्हया । तासुप्रमावं हारेणततु 
हा ॥ ताहू तनह भजन न भला रदीपरतु सगकी शला 
६८९ जन्म तीसरे त्यागा सो । भेनिस्सग जान सब कोञ॥ 
त्यषम देव दरि संमा ! सखपर सपान लसी सक्षारा ६२८५ 
सृपतिययाति भोग.वहुकीन्डा } युवा अवस्थालघु सुतसीन्ा॥ 
पृक दिषप् मँ लम्जा पाई ॥ गवन रमर नाम्‌ चित ल 
६०८६ एल नृपाति अति विषय ` थलाना.) सग उशी उगोम- 
हाना ॥ कद्दिन माग उंशीजोई । दीन्हा यागे नृषतिकर 
सोई ६८७ तासुपिरह अतिभय इता । जयालाल किंमिसफे 
पुकारी ॥ धूमत्त महा इखित इखपाये । दाउवशी रटनि ख्लये 
६८८ तासु बचन गधे नःष्याये  कदुदिन मरतिहिलोकसिं 
धाये \ तदा मोग बहु सम्वत कीन्हा ॥ भई॑गलानि सकल तजि 
दीन्हा &<६ बहुरि रमचरणन मनलयि । जिनकी कृषा शां- 
ति प्रदपाये ॥ वानरेश निशिचरं पतिराजा "रसम शण गहि 
साज काजा ६६ ° द्‌? । रामचरएकीं रनपरसिं तरीञ्रहस्या 
नारि । ताते गालवहम भजव रामनामतख कारिं ६६१ चो ०। 
ष मेरे मन एेरी यई । चोयेपनवन शरणगुसहि ॥ पिन 
प्रमुभवसागर को तरे । कोयम मारन इव उवार ६९२ दो ०॥ 
गालव मुनि सनि पनि क्त कन्दी नीकि विचार । चौथेपन 
ज्‌इूय विपिन जपत महेशमुगर्‌ ६६३ चौ ° ॥ सुननेश असि 
नाति षिचार्‌ । तनघन माया को पिर ॥ चये पनके लक्ष- 
एषह ! सोनरेश सुनुसदित-सनेहु. ६६४ भिहि धुव चलन 
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` देह दिखाई । सोम शाहं क्षिति नारिं ललाई ॥ जीवे एकस्मा 
नर सोह । जासु प्रकाश नयन असहोई ६६५ इतउतं चितवन 
देख प्रकाशा । एक षष जीवन तिहि आशा ॥ किरसि 
विम्ब रपि साति न पराई । एक वषंसो जीपे राई ६६६ पिन्‌ घन 
दापिनि दक्षिण ओरा ॥ दमक सो अति पोर केरा । सो 
आश्च॑येहोत सुन रजा ! जीवन हायन्‌ एक समाजा ६६७ 
तेलसपिं दपण परदादीं । देखे धरा जीवेनादीं ॥ निहिन ब 
साई नासिकावास्‌ । शून्य अग तिदिकाल निवास ६९८ केरे 
जोनर अस्मान सदार । भालनेन्र जलत प्रथम सखा ॥ पीवत 
जल जिनकरट चुखाना ! दिनदश जीवन ताकृर जाना ६६६ 
ये सब कालपरीन्तासाजा । ओग मेदकष्चं सुतरणजा ॥ सम्पुट 
श्रवण शब्द नदिं । रूप न ध्यानालय लसखिपावे ७०० 
इडा नाय्कि चले न कवदीं । पिंगलरंहे यहनिशि सवी ॥ 
. चाया पुरूष सूडबिन देते । नने ताशी रत्युविरेखं ७०१ स्प 
भेद भाषो सुनराजा । जो गुनि नरसाधे निजकाजा ॥ वानर 
री याम्यदिशिगवे । देखे तासु कल नियर ७०२ युथयुण्‌ 
आवत जो बनित्त । गावतजात देखनहिफविता॥ दक्षिणदिशि 
अ्निरखे कोञ 1 जीवन अल्पकाल तिदिः होड ७०३ नि 
पुरुष सपने करहांसी । होई अवश सो यमपुखासी. ॥ वासम्‌ 
लालधर पे होई । रक्तं गष लेपन कियजोई ७०४ दो० । केश 
मडाये जायचटि दक्षिण दिशि चरडोल 1 देखे सपनो कोरनर 
ताकर मरण नडोल ७०५ चां° .। सपनक्यो मेँ निज बुधि 
बानी ! सुनह अलक्षण कदां बवानी ॥ पजारामनभविजीदी । 
माठ पिता गुर्‌ दोहकराही ७०६ नहिं सत्संगति जाहि सहाई । 
वि्यागुरु दिजते निदटुराई ॥ वेद परण न जाहि सुहाना । केरे 
साधु गुरो अपमाना ७०७ ईषटदेव पूजानर्हि साना । ये सवं 
गनो अलक्ञएराजा ॥ योगे कहां त्नान युएरीती ' नतिदहीई 


षे 


रामपद्ीती ७०८ इन्दी सकन केरैवश अपने । लोममेोहमद 


२३२ भक्ताम्बनिधि। 


कृरेनसपने ॥ मनक्रम.बचन रामचितधरई । सत्गति सेवा दिज 
कृरर ७०९ पटे सुने नितकथा पुराना । काम क्रोध मद मनाह्‌ 
नआना ॥ प्रजे इष्ट देव मनलाई ! भिल सोमीर समीरहिनाई 
७१० जीते आसन श्वास षनाई । जीते सग इन्दि दइखदई ॥ 
स्थूलरूप भगवत को जोई । मनवुधि तहा लगा सोई ७११ 
देह बिरोष थूल यहगाई । यत्र बिश्व सष परत लखाई ॥ ्मार्ड 
कोश इहि षपुके माहीं । सप्ताषरणए सहित द जादी ७१२ यह्‌ 
पेराजपुरुष भगवाना । धारण प्राश्रय.सोहमहाना ॥ जनके 
पाद सृलपाताला । पाण्ि भ्रपद रसातल चाला ७१३ गुर 
मरातल जास्स्हाये । जिनके जघ तलातल्गये ॥ देजासुनी 
स॒तलमपिसोहै । षितलातलद्धौउरुमनमोै ७१४ जघनमदहीतल 
शोभापावै । नामिनभस्तल माहं सुहव ॥ ज्योति अनीक एर 
स्थलराजे । ग्रीवा मह्वेदन जनसाजे ७१५ आदि पुरूष तप 
लोकरराटी । सत्यलोक शीस परिपादी ॥ इन्दर भजादिग करण 
स॒दहावे । श्रोत्रममुष्य शब्द श्तिगावे ७१६ जिननासा अ- 
शविनी कुमाय । घाएगष मुख यग्निप्रचारा ॥ दयो अक्लिधि 
अर चज्ञ पतंगा । प्न बिष दिन रा्निअर्भगा ७१७ श्रूवेजैम्‌ 
परमेष्टिमकाना । अप ताल्ञ्‌ रसं जिह बखाना ॥ छन्द भनन्त 
शीश अतिगा । भगवत को यम दाह कावि ७१८ स्नेह 
कला दविज नाम गनाया । हास जनोन्मादकै माया ॥ जास्च 
श्रपांग मोक्न श्चति गाद । बीड उत्तरओष्ट कहि ७१६ दो० | 
अधरलाम अस्तन वरम अपरम पृष्वखान ॥ मद्‌पितामह्‌ 
तासु क परपण मित्र सुषदान ७२० जिनकी कुश्षिसमुदर दँ 
पवत अस्थि समूह । नाडी सरिता जासुकी वृत्तपपृरुहजह ७२१ 
गतिवयश्चास समारदं कमरुएन परवाह । अम्बुवाह पथ केश 
है संध्या बाससजार्हँ ७२२ ह अग्यक्त हदय निहि मन चद 
मासुजान ॥ पनिवि्ञान शक्तिजिदहि महिमाकहत अमान ७२३ 
ञअतःकरणगिरितर निन -अश्व अश्वतर जे 1 उप्र गजादिक 


॥ ५ 
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जानिये श्रीभगवत नखं सोई ७२९ भ० ॥ श्रोणि देशस 
यग पएशुहि । तन व्यक्रर पाक्षमनमाह्‌ । सर्दधचपिद्धयन 
नफेरै । मनुजनिगास्र जह सकय ७२५ पिशा पशे खुशयिः 
चारणाप्परगणएसुखल्ये। स्वरस्टरती जिनन्ने शुविमविं। यदुर 
वीक्वीसय रवि पपे ७२६ व्रह्लानन्‌ अन क्षिका 1 छिद्र 
अभि शद्‌ लवि पाडा ॥ नाना भक्‌ उपपएश्च सुटषा । दृष्छः 
त्वक यप यहापा ७२७ यह-जोहै इश्वर का स्फर । मतास्ते 
रणीं नर सुपा ॥ वषि, यंति जो मनाय । जनि अनत 
कहु वुद्धि पत्रे ७र्= आ्रासपात सर्वत्र सिल ।-सव इरि 
दीन गुने जम शेके ॥ सप्यर्नद निधि श्रौभगद्ना ।ज 

तेद्‌ लोक धश्प्याना ५२६ जास योनि पृछा वती । 
धारो ध्यान असुर आसती ॥ नध्स्छृति लह तिस्ये लेक । 
जात्रिपि पश्खजानि अशोका ७२० शब्द्‌ व्रह्म करमारशपेद्य । 
` सप नृपते सुनो युतनेहा ॥ धी ज पयेष्यापति शरिनाभन । 
प्रिभूपतत्र अथेलतहतासन ७३९ सायामयी वाक्षनामादी ॥ शदे 
सोह तनमन सुथिनाहीं । अभ्रातर ताक्षकति लोधा । धरत 
सुद्म विपयउरभोगा ७३२ जत सिद्धि देह नदिजपे ॥ 
सिचिहेत पनि स्वे उपपि । मम मात्र सवशमन देशे ॥ यत 
सिद्धिहितकरे विशेषे ७३३ प्रणी सन्दर सहनयइ§ । शष्पा 
हित कफिमिकरेउपाई। वाह इर्यर दीन्ट्धनाई ॥ उपवह्‌ चिता 
किमिभाईं ७३४ अजि सभग बशिजद पीले 1 पालन हेत 
उदयम किमिकीजे ॥ वक्षनहेत शरमशसे कि भरी । करैशदाश 
वृ्कलषधारे ७३५ चीरफाहमारगमे ना । सरे पिरि लदा 
तुप्र जाह ॥ मागत ब्व किदं उदासी । लिये सद्‌ अंध्रिप 
फलगसी ५३६ सुन्दर सलिल सरिति हयार \ कूपहेत फिथि 
करत विचार ॥ सुभग कन्दरा शस बनाई ' मन्दिर दिति श्चि 
[म करतः उपाईं ५७३७ शरणागत नाहफ नरधसते ! -काश्र 
रासन रल्ञा कसे ॥ धन मद्‌ अथ ससन के पासा । नाद 
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बिद्यलत खङ्ग निशितजकन चंग सथन सुमति इयिषचन' सुना 
टयो ॥ चश्डिकि ओ इष्णविदलाय दैत्यहा नमातु शेभहू निः 
शुभ स्छषीजह नजाहइथी । कनहेत मारत तरशत ले 'सुमातु 
मोहि पजि करद्‌ श्च नतरे भ सिधाहया ७६६ दो० । चन्दहास्य 
की श्मोरते आयो एजन अम्ब लीजे पजा कोपतनि पाहिपाहि 
जगदम्ब ७६७ चौ०। डोम धद धंश्रीके प्ररे । लीन्ह सद्ग उदि 
यहनषरे ॥ श्ये घात उन मदन कुमारा । प्राण विहीन अवनि 
प्रहासं ७९८ पनि डोमन चीन्हा तिदहिगाय । सांचौ ` सचिव 
सुषम यह याश ॥ फरि थनहित इरिथक्त सतवा । ताको एल 
संरी स्पार ७६९ दो ° । अनहव कोका करे ताफर्‌ अ 
नहित द्यत ॥ पर उपक पुरूष फो दिनदिन होत उदोत ७७० 
च०॥ चन्दरहास्य दृष सवा समेता सहि गय॑दगे मन्त्री केता॥ 
प्रथि ककड मती षाद । चन्ृदास्यं नृपसुता बिवाही ७७१ 
तव चन्द््ास्व बि आये \ उतरि शमि म॑शिहि शिरनाये॥ 
बहुरि सश्चस ष्ररान्त उनसे पूजन देविहि मदन सिधाये७५२ 
दप कैर्वा विक्र्‌ निजाय । जपि शपति गनि सिधाये ॥ 
पुम्हददपा सये हमराजा । पवि सव राज समाजा ७७३ असं 
खुनिषु{च पन उधिय विचार । रष्यन छयथि मदनको मास ॥ 
जस यै दरिद्र स सदा! । वकर शख तत्तण तसपारा५७५७९४ 
ब्द सुत्गीदिकम्‌ १ चलतो कयशोरिरिलिपत उद्धे कह य्‌ 
चत्‌ १ गरेतंथलथवयोियोष्यसं दञ्निथश को देत ॥ ताहि 
दाख य॑त्पचद््‌ ऊदलद्धतटदम्‌ । छद्त देखे अश यो यह्‌ 
अशिक दपदाथ ७०७५ वोलि त्व परेव दूर्‌ अधिक्‌ हम 
सं सन 1 दधे 2 ष्र्‌ तीनिुनि दिशस्‌ ध्वर्‌ जोन ॥ मा- 
दियो विन्ददम्‌ अंदुष्नरु जान । दिगरहुतामातममेहेएत 
पथिक जगन्‌ ७७६ दलह छान मत तीरं घचधिक सवसो ए 
६ | प्राहस्तव्नं चह ल वायहूवमरिनह्‌ ॥ इष्टदं यह्‌ पापे 
दास्य गभिये तजि अचर । सागि येश्व सूते कटि ष्ट धमो 
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तत्र ७७७ दो० । चिता काले ज्वल्तितसो चलत भया गाह 
हाथ जाह मदन देखत भयो ` खण्डित परं अनाथ ७७८ 
चिता काट ताज रोरके मिलत भयो लपिदह्‌ 1 चन्दहास्य या- 
ये इतदि उटहृ पुत्र हरषाई ५७७६ धन अपार युत. दीजिये विषः 
या कन्या जोह । भक्त सतायो्थं विन येंफल पार्य सोहइ ७८० 
चौ ० ॥ विरयित धात खम शिर माय } परोगतासु भ्रमि विहि 
वारा ॥ कहर वाज वधिक खल कोहं । मन इच्छा. इनक नहिं 
होई ७८१९ जो हो चीतो चाये केश । खम ग्ग पष नरन घ्‌- 
` नेश ॥ रम भक्त कर तिहु पुर शाका। कह जातवार नहि वा- 
क्म ७८२ कोख कोट शान लगहे । पड़ सतन नहिं सकफे 
जर ॥ पुशट्कशिपु इरि भस सतागा । तर दृ सिंह धरि ताहि 
नशावा ७८३ भक्‌ ह कीन्ह इखासा । पिरे भ्रमत ` वहु चक्‌ 
करि आषा ॥ सनकादिक जय विजय्‌ सते । तीनि जन्म ता- 
भस तनुपाये ७८९ .अनंहित यक्त कैर कर जोई । ताकी गति 
मत्री समीर ॥ या विधि दहोत भयो भिदुरा । तापस एफ 
ावतिहि वारय ७८५. देखि साचे गति सवन समेता । प्रण 
हीन सपर्‌ अचेता ॥ चन्दरहास्य सो जाय व्खाना । मदन पम 
नी गत प्राना ७८६ भेचदत सुनि अरज वेना 1 यहं कप भ 
यो, कृटतयुण रेना 1 पर्हेचे जह सथन वन माद्य । देखो मंवि 
विकल सपि नाहीं ७८७ प्राए हीनं तह मदरहिं देखा । 
यवनं यख्िका नाह पिशेखा ॥ मोहि शृहदाण कोषञति जह । 
मारं देवि वृथा इन सोई ७८८ करि मन्जन पपिर सो सयं! 
ठचनस्वासि वहसितर्दे छ्य. ॥ चन्द्रहास्य पनि ङर्टखना- 
दा ! हौमम्षानी मदन करवा ७८६ बल्िदीपादिक प्रणमि 
क्रविः । पायस सिता आज्य तिल धरि ॥ इतीकाटि भषति 
निजदेहा । केवल सचिव दुमारसनेदा ७९० खड्ग वहोरिदाथ 
मसीन्दा । कटन्‌ शीश हेत चित्‌ दीन्दा ॥ प्रगटि भवानी बो- 
सी वानी । भ नहिं कीन्ह मदन्‌ नियदानी ७९९ कोटिन जव 
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लत जगसमाही 1 मरिमहा पापसष्करारीं ॥ धृष्द्धिसंत्रीके पापा। 
मदन मरेनहि काद्‌ शापा ७६२ जो र्ट ररिजिनको हेरा! 
सो इख अवशिलहत बहतर ॥ कददेवी प्रस्दम आदीं । जो 
भवै मांग मोपादीं ७९३ दीजे भक्ति मोदिं हरिमाता ' जपि 
मदन उ सहताता ॥ देवी तव कहि इविधि पकार । ममवत 
भक्ति लहो सुलतपसारा ७९४ पत्र तुमरे दीवेशया । हरहि प्रसन्न 
करं परिपूरा ॥ वालापनपे चरित त॒मारा । जोनर नारि सनैसुघ 
सारा ७९५. भाक्तेसमेत पटेनोकोई । भगवतमाक्ते लददृद्मो३॥ 
समश्चागे चाषहु गुणदेना। सूदहुसुदचौध निजनेना ७६६करं 
शिर वेष्सविधरोविशेखा ! बहुरिमिदनमंत्री दिशदखा ॥ दोऽ 
ठि वटे तिहिवारा ॥ चम्ददास्य चखखोलि निहार ७६७ नित्‌ 
निजतनलखोर्वशेखा। वैष्णविशक्ति तदे नादिदेघानमरसोपष्प 
बृिलाविसीन्ह्य पनि प्रणाम मंन्रीको कन्दा ७६ = चन्दृहास्य्‌ 
हरिभक्त सदाय । भेटि मदनउर आनदपायेराममक्तकी असि 
प्रसताईं । लीन्हा मत्रसपुत्र जियाई ७९९ द° । विन्छमुषा 

नीभेद नहि सुनहं संत बुधन्नाति । चन्द्रहास्य भ्रपातेभये मदन 
जिय यामति ८०० चन्द्रहास्य इमि कहतमे धृश्डद्धिसेषेन ॥ 
ह्रिकी माया जानिये जीवनमरण अटैन ८०१ चौ०॥ भजह 
अधेोक्तजको मन लाई । यहकटहि थवन चलते सुख पह ॥ रा 

ये सार्नेद सदन महीपा 1 भप सुयशमा सातौ दीपा ८०२ 
सुने कृथा हर भक्त सुहाई ॥ कोटिजन्म अघजाइ नशा । भो 
ग विलास कर इहि लोका ॥ ञअतकाललह सुश्पुर ओशा ८०२ 
पुनि महीप वाजनक्जवाये । पिपल् दान मरहिदरेवन पाये॥ 
मंत्री मदन महीपति कीन्हा) या्रिधि राम राज्यर्तिहि दीन्हा॥ 
८०४ भे इमि चन्द्रहास्य नर पाला ! वरणो अ इल्िन्द्‌ कर 
दाला ॥ मत्री लन्द्‌ उ{डिषव साजा} रहौ भवन नहिं एकस- 
माजा ८०५ नारि सहित मनकीन विचारं । रोपिनि वितानाई 
तिद वारा ॥ चन्द्रहस्यं उतगयो सशर ' सीन्द्यो स्न धनम 
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कृ हमारा ८०६ अव कंसजीवन अस इखदंखी ॥ मरण रान 
तिन हृदय विशे्वी । दासधन इरुने मनमादा ॥ ददियाशेषप्‌- 
न विप्रन का ८०७ प्रविशनं ज्वाहं हताशन लागे । कटो 
कोउ दत मंत्री याग ॥ तचा्ेत कर छाल्तन्द्‌ नरनाहा । स्प 
खिर.दोत शिखिदाहा <०८ पृरजन चन सुनतसोधावा ॥ 
ह्मिपिरित लिन्द दिग आवा ! माकुलिन्द उरकरिय विपादा ॥ 
देह देश धनयत यदलादा ८०६ कौरिपितोषकुलिन्दहि आ- 
वा । जियालाल प्रभुसकल्न बनावा ॥ चन्द्हास्य नरेश बड 
भयस -\ सनत लिन्द इसह दखगयर <१० दो ° । आये 
सहित ; समाज निज कृन्तलपुरहि कुलिन्द ॥ वधनसहित 
निनःतनय लसि हषं उदधि जिपि चन्द्‌ ८११ चो०॥ मत्री 
मन्दिर रहे छपाना । चन्दहास्य यश कर वसाना ॥ मम करं 
मत्री पत्र पठावा । ता प्रसेग राज्यं हमपावा <१२ महापुरुष 

वगुए॒ नहिं माना । चपकारहि उपकार खाना ॥ या विधि 
चन्द्रहास्य युत साजा । वष तीनिमे कीन्ही राजा <१३ विषया 
तनय बीर रणएधीरा. । नाम मक्श्वज पुश्य शरीरा ॥ चम्पक 
मालिनि ढुर्वैर सुजाना । पद्य अत्त गुण ज्ञान निधाना ८१४ 
मालापनते जप हरिनामा । हेत प्रीते अति शालग्रामा ॥ जो 
नर्‌ चह भवसागर पाय । शालग्राम जपे निस्ताय ८१५ दौ०। 
शालग्राम सपान है ओर न दनो देव ॥ शूलपाणि सनकादि 
सुर पावत कत्द न येव ८१६ जातनकी दषिको निरति जात 
न-यमपुर कोई ॥ मनमावन निहि उर से मनभावन फलदोरं 
८१७ जदह यज्ञ युधिष्ठिरसाजी । विजयेत छंड वर वाजी ॥ 
चारोदिशा अश्व पिरि आबा) कुन्तलपुर समीपनियरावा ८१८ 
चन्दरह्यस्य खत यन्न तुरगा । देखो चन्दरभिम्ब सम अंगा ॥ वांच 
पन्च लेग जह रजा ! हपितमे सव सभा समाजा -८३६ भूपहि 
श्रते ्राद्‌ भा मार जह्य घनंनय तदह सुरारी ॥ वालापन 
ते रस हर्सिवा । मे सहाय व सुतवसदेगा ८२० जिद्किारण 
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कुन्तलगे कानन । जपत जाहि शिव सुनि चतुशनन ॥ सो 
-चलि आदर्श हर्दीन्हा । तोननु कोषियन्न हकीन्ह्य ८२१ 
गम अगोचर जिहि श्चेति गावा । सो मस लोचन गोचर यआ- 
वा ॥ देखो कमलच्रण मन लाई। कोटिजन्म अघ ओष नंशा- 
ई ८२२ सुनु मकरष्वज वचन हास ।, अञ्जन सो नदिं युद्ध 
बिचार ॥ बड़ हरिनि दरिद तिहि संगा । देव युद्ध भिन यत्न 
तुरगा ८२३ भरि सम्बत हन अश्व फिशवा । पाथं श्रमित वहु 
पन्थ गवावा ॥ एकै प्न य्नकर वाक्री । आये जीति पुदहूमि 
चाक ८२४ उना सखि हीडब हय संगा। जाव सदल जर्दै 
जाद्‌ तुरगा ॥ धन अनेक देवो सचपाई । दन्ती अथ॒तन भारं 
भई <२५ दो० 1 युगलक्मभारन सो क्यो सजह भिलन सथ 
साज 1 ज्म सफल देखिय दर्श -चरणश्मल यदुराज ८२६ 
[° । समसन कृहि भये सदल असार । पिष्णभक दौ संग 
कुमार ॥ चन्दरहास्य हरिश्रंग निहार } अयत अनंग अंगदषि 
हार ८२७ रूप अलौकिक यदुङल सज्‌।अयुत यतन तनलाग 
ियाजू ॥ रथते उतरि पर प्रस चरणा । सोय मोसनजात न 
वरणा <२८ हरि उगय तिहि कंञ्लगावा ¦ आनद मदाभप उर 
छाषा।कुशल परे सादर यतिहैता! कशल दरश प्रथ कूपानि 
केता ८२९ च्रण॒ कमल गहि वार्ह बास । लगे अस्तति कर 
न अआ ॥ थगुण स्वरूप अनत तुमा । चरित अमितको 
पबे पारा <२० चन्द्‌ दरिगीतिका 1 तनधरो मीन नकन प्रच 
शखा सुरहि सदारेके। लेषेद दीन्देखानि विधिकर बिधिधतिधि 
मनुहारि ॥ पनि रूपक्च्चप सिधुपे चोदह्‌ रतन लाये मथी। 
महिमा ठम्हारै अचल कीरति षिदित युगच्‌ारिह कथी ८३१ 
घाराह रूपवहारि धीर हिरण्या नश्वर ्षयकयो.। लये प- 
मि पाताल ते यश॒ लोक तीनिहं विस्तरो ॥ तने बावन 
यज्ञ पावन्‌ वली बलि उलि तुल पठे 1 नरसिंह वहुरिखरूप 
रि वध कियो हिणाकुश शठे ८३२ प्रदलाद को प्रसु हन्द 


१ 


भक्ताम्बनिधि.। २४१ 
पद्शी दीन्ह निज जन जानिके! सचिदानन्द चसित्रिमहिमाकटै 
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कोन बलानिफे ॥ कहर पशशधरभये तुम तव बीस एक दिषार- 
हीं । तिति करी सकल निचत्र कीनी सहस गहुकेवाददीं 
८३३ पृनि रम पुधरि वथो रावण नृप बिभीषण शोभे 
यो । अब ृष्ङामदरूप राजत कंसकेशी वध फियो ॥ मथुरा 
करे ' हरि उग्रमेनि नरेश यश॒ तिहर्‌ भयो । अव दस्छाकं 
चन वसार सकल पुष्नन अघहया ८३४ दोऽ । चरित अमितं 
महिमा खमित अमित कथा विस्तार ' कर्दम बग्णे जीवं 
जड शेषन पदतपार ८३१५ चो० । अभिमत दरद इसिडर । 
कुवर्‌ युगले चरणएनतःर डाय ॥ प्रद्र सम हरिजानि उध्ये। 
दो वीर निकट वेशये ८३६ प्रभ पार्थहि पुनिसीन्ह बलाद्‌ । 

चन्द्रहास मिलि आवह जाई ॥ कदणारथ हिद सवलोगा। 
यह अनरउचित नीतिः नहिं योगा ८३७ प्रम कह उचित तुम 
हि.खसि आह, प्रथमहि ताहि मिललौ तुर जाई ॥ भिलदजाह 
महि पालि एेसे । एृजहुमन क्रम हम कँ जेषे ८३८ गोशतं 
देइ कर मखदाना ।-सतं भरिलन तिहि सस्पलाना ॥ हरिहर 
जन जन प्रीति इटावा । तिन निज जन्म सुफल कथिावा 
८३९ पारथ चले सुनत वृपयाक्ा । प्रेम उ्माग मन मुदित 
लापा ॥ याग अइ जिष्णु बृप सीन्हि । मिले परस्प निजं 
निधि चीन्हे ८४० पुनि पुनि पिल्ल चरण गहि दोउ 1 राम 
भक्त सुकृत तन.हाञ ॥ पृखत कुशल त्ब ह भती । सोपुषं 
वर्त वहु सकु चाती <४१ दोर कू्रर गहि पारय चरणा । नाथ 
सदा हम्‌ तुश्ह्यै शरणा ॥ सादर पाथं निकट वेड । वश्रषादं 
समातेन।दनिहरे ८एर प्रद्युत्र अहि मिलते सबपीय ब्ाजन वाजं 
महा. गंभीर ॥ चते लवाई नगर महि. पाला -। दस्ण देखि 
भय विहाला ८४३ भोजन सक्रल प्रकार बनाई । वापर तीनि 
मई पठनं ॥ उृष्॒पाय कीन्ही यनि साजा । कान्ह तिलक 
मृक्रष्वज राजा ८४४ हरिजन कथा सुन्‌ चित दीन्दे । पिन 


२४२ भुङ्ताण्बेनिधि \ 
छयर्नत जन वीर्य कन्दे ॥ वादे प्रायुवलल इदखनाशा । चन्र 
हास कर सुने प्रकाशा, ८४५ चन्दहास अस मंत्र दटाबा 1. 
गिषया तको सीति सिखागा ॥ कीजो देशो प्रति पला 
दभनतजम अब पद्‌ मोपाला ८४६ जोन हेतु कृन्तत तपसा- 
धन । जपत जाहि शिव सुनि चतुरानन ॥ जेहि फतहंघुनि 
ध्म न पावा } सोहरि घर ष्ठे मम आवा ८४५ अस कटि 
युनि पठा धन नाना । गज पुरं धमराज अस्थाना ॥ चन्द्‌ 
हास तवमे दस्सिंगा । त्यागे सकल राज्य के अगा ८४८ 
पूजन्‌ निष्ठ मे सुख साने । चरन्द्दास मदहिपालभखाने ॥ जि 
याला पावै किमि थाहा । भकतचरितर उदधि अवगाह्य ८९९. 
चौ० ॥ कष्टौ अर्द की कथासुहाई्‌ । भगवत भक्त चरित 
सखदाई ॥ भगवत पक्त भये सो एेसे । बालक निज मातहिं 
प्रिय जैसे ८५० तीरथ याच्राम इफ बारा! कोड वपति कखाग 
निदा ॥ उतरे काम वृक्षतर जाई । भगवत पूजन किय मन 
लार ८५१ बामघान सों मागे आमा । भगवत भोग लगावन 
कामा ॥ सोकह आमचादहिये जेते । लेह तोस्मिनभाषत तेते 
८५२ ताके कृटत भई नहिं षार । शकि श्रारं हरि उपर्डारा ॥ 
तोरि तुरत सो भोग लगाये । यह्‌. अचरज मासी लसखिपाये 
८५३ तुरतनृपति सों जाह बताये । राजासुनि अविलंवितभाये॥। 
च्रएन परो अर्टनी केरे । खस्त॒ति कीन्ह प्रेमरस घेरे ८५४ 
तनधन कोशरञ्य पिय । अहे नाथ यहसकल तम्हय ॥ 
मोको नाथजानि निन दासा । दपा विशेष कृशि लसि 
पासा ८५५ जानि वपति मनी गति सोई । भगवत भक्ति 
दियो खख मोई ॥ भगवत मक्त भक्तदवी बाता । कहत शेषसन- 
कादि सकाता <५६ दो० । लचीडार अचरज कह! नमत 


लिनहि अजईश । जियालाल किहि विधि कदे अप्प धि 
स्वा गीश ८५७ ॥ 


भक्ताम्बुनिधि । २४३ 
कृथा प्रथ्वीराज की ॥ 


चो०॥ प्रज नृपति सुर्खलानी । दीकृनेर जास रनः 
धानी ॥ सौ कृस्याण सिहं क पूता । भगवत भक्त -भये मजवु- 
त्‌[. ८५८ इन्द्रजित चस नारि न देखत । ध्यानालय नित ह 
रिक पेत ॥ भगवतत कीर्तन कृरत युहाये । सरिचत्‌ काव्य स॒- 
दित सुत पायु ८५६ भगवत सेवा निष्ठा माप चिविध साव 
भगवत उरथारी ॥ गे परदेश देपति इकवाश | प्यानालयं इरि 
रुप निहार <६° एक्‌ समय्‌ ध्यानालय्‌ माहीं । मगवत वुपुष॑ 
विलोक नादी ॥ तवहं सांडिनी पुर दोश । चरित पुलारिन 
दीन्ड बताई ८६3 होतमस्मत युवन्‌ भकाशुा । हितियिग्छ॒ 
भगवत कर वासा ॥ अञ भगुवत निज भृदिर च्य । तृपति 
रुप भ्यानालय पाये ८६२ पुनि सनि नृथति दूत सु वानी । 
अति आनंद अचरज जिय मानी ॥ यह अभिलाष सदामन 
माही । मथुरामे त्यागि तन्‌ कादं <६३ बादशाह यह परण 
सुनि पायो । तिनि चलन. हित देषबहायो ॥ दियथययु का- 
बुलसंग्राम । किय यात्रा इत्‌ दृपृतिललाम्‌ ८६४ कत्य समान 
तासु ण॒ जाह । यद्‌ सन्देह भह मनमाहीं ॥ सरणकाल निः 
ज जानि समीषा.। कीन्ही चिता चपकुलदीपा ८६५ सुश्ण 
कात्‌ जादिन्‌ चल्लिघ्रायो । तिनको भगवत तुरति वतायो ॥ 
जानि भये सांहिनि असवार । पत्रे पथुशनगररयफारा ८६६ 
दीन्दीं देह त्यागि तिहि मूषी । नर्द॑ततुतजे जन्म नदिं वूपी ॥ 
रर््रणु इमे रास्य्‌ तिन केरा भसु पालत भक्तन सेस ८९७ 
एक ओं ह नृपकोहाला। वरणौ सोऽ .समिरि गोपाला॥ एफ 
समय उन्‌ मा सृलाने। सदल मदीप खुधित अचुन्नाने <६८ 
तच सीतापति रच उपह । मारग दीनतो प्रम वनाईै-॥ सव 
भूकर क सुस तई पावा । राना हदय हये इसं दवा <६६ 
या वन एरमवरज कदानी । जियालल बरणी इषठदानी ॥ 


९४४ भक्ताश्चुनिधि। 
निर्मल सुयश जगतमरद बा । ग ततुत्यागिनिकट रघुराई ८७०॥ 
कृथा धनी सक्घकी ॥ . 


चौ० । धना जाति के जाट बरनि । भगवत भक्त भये सुख 
साने ॥ बालापन निज घरकर वासां । तरह बाह्मण आयो हरि 
दासा <७९ पूजन हरक करे सुपर । भोग . लगाङक भोजन 
पावे ॥ धना कहां सरत वफदाजं । हमदह्र दरिफ पूजन 
कीजै ८७२९ अतिं हठ लसि द्विज प्रूरति दन्द । धना लगा 
नयन शिरसीन्हये ॥ प्रथमहिं आपु कीन्ह अस्नाना । सूरतिपृ- 
जि बहुत सुख माना <७३ माता जे रोटी जव दीन्हा । भगवत 
को अपण तिन कीन्हा ॥ आंखी सदि बेह तिन आग । भोग 
लगावत अति अनुरागे ८७४ बड़ी वेर वीती तिनकादी । भग 
वत भोजन कीन्हों नाहीं ॥ धना विषिध षिपि बिनती लाई । 
नहि भोजन कीन्हो रघुराई ८७५ कन्दं विविध -दर्डवत त 
वंहीं । नहिं भोजन कीन्ह हरि जवं ॥ सेदी दीन्हीं ताल बदा 
६। लगे बहुरि चरावन गाई ८७६ दो०। या बिधि वीते बहुत 
दिन हरि भोजन नहिं कीन । आपहु भोजन विन र्हेडारिता 
लनितदीन ८७७ चौ ° । अशन दीन तनु सखन लागौ 1 करे 
न भोजन हरि अनुरागो ॥ इन्दी अवल भई तिनकेरी । निर्बल 
देष भई वदृतेरी ८७< चुधा. विवशः तन कांपन लागा । तजो 
न धीरज सो वडभागा " मे व्याकुल कहु तजो न नेहा चाहत 
प्राण जान तनि देद्य ८७९ द्ृटत प्राण. जानि भगवाना । च 
ले भक्त वश एृपानिधाना ॥ भोजन करन्‌ लाग ₹हरषाई । धना 
विलोको शीश उगई ८८० आधा भोजन हरि करि लय । 
तवी धना कत इमि भयऊ ॥ अवसव भोजन अपे सेहो । 
कै तनकौ हम्ह को देद्य ८८१ सुनि भगवत्‌ हसि तुरति 
दीन्टा । धना हपे युत भोजन कन्दा ॥ या निधि दिन प्रति 
भोग लगावै भगवत सह सुस पर्य पव ८८२या विधि वहत 


भक्ताभ्बनिधि | २९५ 


दिवस चलते गयञ । तथ हारे आप विचारत थयञ ॥ हम याक 
भोजन नित करते । टहल कद्र सन मे नहि परते <<३ यह्‌ 
गनि-पँल्वि धना सों अइ । लगि येन चरावन गाई ॥ एक्‌ बार 
सोई द्विज.खायो ।. हाल धना तासो स गायो << पाले घ- 
हत दुःख दरशये \ अगतो गस चरावन लये ॥ सुनत पिपर 
बड अचरज लाई 1 कह सोकं हरि देहु खाई <८५ धनालं 
वाइ तिनरि दर्शे । देचि षिप्र सन आनद पये ॥ या तिपि 
घना भक्त सुखदाई । हरि आयस काशी मे खाई <८६& रमां 
नन्द मंच तिन लीन्हा । गुर आयस मस्तक धरि कीन्हा ॥ 
ध्र म आह-साधु की सेवा। लागे करन स्यामे स्व भवा <८७ 
ह्‌रिको रूप हृदय सहं दख । सुभिरसख सेवन करत विशेषं ॥ वा 
पन च्ल गन्द इक दीना । मार मिलिगे साधर प्र्ीना << 
सथगोधूप्र तिनि दैर्दीन्ह्य । खत जताई सयावन कीन्हा ॥ 
चरको चेनातं भे जवी । इरि विचार कन्दो मन तदी ८८९ 
याको -दीजे सेत जमाई । नाहित जगे रोई. दसाई ॥ यदगुनि 

स॒न्दर.खेत जमाव" घवार्तर सव सोगनं गावा ८९० सुनत 
धना मनप पिचारी । हसीकरत ये लोग दमाय ॥ सवक्ेके 
लखा पनि जाई । जाय सुन्दर खत महाई ८९१ हरिकी छया 
अधिक परहिचानी । इवनलगे प्रेमस्स पानी ॥ हरिकी सेवामं 
लवलीना । कीन्हो मनाहं मक्ति जल मीना ८९२ याषिधि 
धना भक्त की गाथा में वणी हिय धार रघुनाथा ॥ साधु 
चरित्र उदधि अवगाहा । जियालाल कमिप थाहा ८९३॥ 


क्वा च्वार्जा ङ्‌ ॥ 


° । मंदिर एक उदयपुर नेरा 1 सूप चतुर्थ स्ामीकेरा ॥ 
दवा नाम पुजापै तदं । भय बद्ध पजाकरि ज्व ८९४ 
एक दिवसक हाल सुदावा । रना उदयपुर कर यावा ॥ भग- 
वत्‌ सई रहे तिहि काला । देवा लिय उतरि ज माला ८६५ 


२४६ भक्तम्बुनिधि। 


सीन्द सपेटि शीश निज मारीं । रना यईगया क्षत तादी ॥ 

दीन्हो इरि गलते सो माला । यना लख श्वत इकबाली, ८६६ 
देवाजी से पुन लय । का बुराई भगवते अष. गयञ ८६७ 
सानि देवाजी बोलते बानी । गेवदाई अव शारगपानी ॥ प्रातः 
कालत देखमर कह रना । सुनि देषा मन विष्पय माना <६८ 
श्मस्त॒ति करनलागं मनुपारी । जय सातापति अवध धिहारी॥ 
जय श्ुनदन जयतिष्वरारी । दैत्यदमन तारण ऋषिनारी ८९६ 
जय शंफरधनु खण्डन दरि । जयति भक्त मनक स्वार ॥ जय 
मगुनन्दन भान निवारण । शबरी ग्रद्ध अज।मिल तारण &०> - 
राणि खरदूषण नाशकं । ज्ञान विराग षिवेक प्रकाशक ॥ 
भक्त पक्के शखन दरि । जयकोशस्यार्नद इलारे ६०१ विनय 
काटफरि जानो स्वामी । नाय नमामि नमामि नमामी ॥ पूजा 
वन्दन मेँ नहि जानो । केवल चरण आश तवने ९०२ अहै 
लाज अव रावर हाथा । जसं चाही तस कीजिय नाथा ॥या 
विपि पिनयकसत निरिषीती । उरि कीन्दीयस्नान सप्रीती ९०३ 
गे भगवत्‌ मन्दर युत नेहा । श्वेत पाल देखे प्रभ देहा ॥ बो 
मरम तन दश सुलानी । अमित कूपा निज उपर जानी 
९०९ तिहि अवसर राना तहे आयो । श्वेत बाल लघि 
विस्मय पायो ॥ जानो ` दिय लगाई कडु देवा । ताहुकर 
जानन चहभेवा ९०५ जेचिम इक बाल `उखारा ॥ चती 
ताते सथर च्डारा । लागो बालरखारन जबहीं ॥ नाक 
सकोरी भगवत तवी ६०६ तदपितजौ नाहे पिना उबर 1 
भये वसन तिहि सधिर प्रचारे ॥ अचरज लचि प्रगे इषभारी । 
गिगमोह षश खाई पारी ९०७ तवयाविधि वोत्ते भगवाना। 
होवे उदय पूर जो राना" गदी पाह न मंदिर आवै । ररे वालसो 
दरशन पये ९०= देवकर चरणन परिरना ।॥ गयोभयन निज 
उरद्ख माना 1 मक्त कथा याध सुख सानी ॥ नियालाल्ल 
दज कदखानी ६०६ ॥ 


, भक्ताभ्बुनिपि । २९७. 
ˆ-  कथादो ख्डक्ियांकी॥ ` `` 


-चौ०; | दरेकन्या क्ष्ीङलजाई। तिन की बरणां कथा सुहाई ॥ 
नृपके -गरू एक्‌ दिन आये । भगवत पजन मं मनलाये ९१० 
कृन्यनकहो फ मूरति दीने । हमदवार्घा पुजन कजं ॥ यहसुनि 
शिल्य एकतिन दयञ । नाम शिद्यजी कहन सुलयञ ६११ 
पनि-कन्यन सो भाषोएदहा ! प्रजोडनफे सहित सनेदा ॥ जो 
मगि हौ इनसो सो पेद मन्म वचन ध्यान जो लेह ६१२॥ 
यह्‌ सुनिप्रेम सहितातिन लीन्हा । मगवत पजनम मनदीन्टा॥ 
एेसा पजनम मनलाई । जिनउरभगवत परेललाई ९१३ एक 
गज कन्याकी वाता । अव्वरणों न्यारी विख्याता ॥ वा कन्या 
को चचासुहायो \ तासु पिता उपर चदिश्रायो 8१४ भई लर- 

३ तदं थारा । लीन्हो सृटि सकल भरडाय ॥ लटि गदमूरतिहू 
जाकी ! खान.पान श्रली सापे ताक्री ९१५ हरिन देखतज- 
ग अंधियारा । प्रगट भयो इख हदय अपारा ॥ कोऊ कटौचचा 
हिग जि। मूरतिनिज लव्ह फिन जाई ९१६ सुनि यहगई 
चचानिज तीरा । मरति मांगी होई अधीरा ॥ ताने कहो दहि 
कै लीने । कोञ कही हांक किनदीने ६१७ जो दँ अति प्रिय 
मिलि आई । सनि कन्या टेन मनल्लार ॥ अदहेश्व्यजी कहां 
लकने 1 दासीको ताज आइपराने ६१८ दीन्दीरहाक कन्यकाज- 
वहीं । प्रगटे याइ अग्रदरि तपही॥ देखत सीन्हये हृदय लगाई । 
गदमाणि मनहू - मजं गिनि पाई &१& देखत लगन अचरन्‌ 
माना । करन लाग भगवतगुश.गाना॥ यह्‌ इक कन्या चारेतं 
सुहावा \ वरणो दवितियकेशमनमावा ९१० भयो पिवाह्‌ प्रथम्‌ 
ति्हिकेरा । अये लोग लेन तिदि वेरा ॥ कल्या मनम कान्ह 
विचारा! अव पूजन किमि वर्निहिहमारा ९२१ विदा कान 
माता पितु जवदीं \ रोल माहँ हरिहि लियतवदीं ॥ सेवक सेवर 
सग न लीन्हा "आपु गमन तासु सगकीन्हा ६२९ .मारग 


२४८. भक्ताम्बुनिधि-1:. 


चलत भवह जबहीं । बलोपति ताको वहतवशं ॥ तिहि बोलन 
हित उदयम कीन्हा } तब कन्या-कद्ु उतर्‌ न दीन्हा &२२ त 
वह बोलत भोतिहि पादीं । कोनपीर तुम्दर उसमादीं ॥ दमक 
दीने दरद बताह 1 ताकी हम कहु$रं दवाई ६२४ सनिकन्था 
षोलो तिहिपादीं । इवनवदौ जो ममतनकराहीं ॥ भगवत भक्ति 
करौ मनाई । यह हम तमते कडा दार ९२५ बचन सुनत्‌ 
थो करोधितभाधी । दहै हताशन जिमि घनडारी ॥ लीन्डो तत्‌ 
सण दीर्निपयश । सहमरति तडाग.पिचडारी ९२६ भरं षि- 
कल ति लखि यदवाला । ज (उर प्रफये पिरह भिशाला।बान 
पान तक्षणए तनिदीन्हा । सोहरिविद्च व जतन बहुकीन्हया ६२०9 
परवह नहिमानी पनकाला । मन्दिर जाइकदहो सोहा ॥ तासु 
साम वहकीनह उपाह । कहु न स॒हाइ बिना .हरिपाई ९२८ 
करि विचार लेगे तिदटिवारय । मारग ताल नहा हर्डिरा ॥ तब 
कन्या इहि भांति पुकार । गये कटां हो शारगणधारी ६२६ 
ट्‌ शिवय जीटेरमम सुनिये । निजदासी अमोल मन गुनिये॥ 
रूठेकोने देत ग॒पई । ईहिदासी केह जियाई ६२० परय कोन 
मोसों तकरा । जो नहि दूरिकरो उपय ॥ विकरि नीर सों 
वाहर अवह । मं दासी को मरत जियाप्रहु ६३१ जो तुमनाथं 
निकसि नदह । माकर्द फेरि नियत न्दिपेहो ॥ प्रासहमये 
न दख यदहजाई । देवो समुरि मन्दि सुई ९२२ सदा भक्त 
इ दारनहार्‌ । दनवधु सतन रखा ॥ दपर रवण मद 
मोचनं । जेसीतापति वास्ि लोचन ६३३ शवरि सङ पि 
भीपण तारण । गृद्ध अजामिल यवन उपारण ॥ अध पज्तिन्द 
दए खखदाई १०१३ जंघीतापति जेरघुशई ६३४ अवह नि 
करि तुरत जततरे । दीन् हाक शमे माखिकरेरे ॥ उस्र 
करि रोवनलागी \ हारघनाथ कोन अघल्यागी ६३५ व्याकृत 


गिरी अमि तिहितीरा। जिमि पाठीन विकल षिनयचीारा ॥ तास 
टदगारेमती हर्तिवटी अये विनि ~ ~^ „~~ 


धक्तान्छनिि २४६. 


देखत-कन्यां अति दानी -। सख्त भूरुह जिमि लहपानी॥ 
लीनक्षैःहदय शीशनिजलहई । मैमणि उहरि णिक जिमिषाई 
६३५ जैसे. पय॒ निजगति पे 1- जम दरद्‌ भृरननानाध्‌ 
अघे ॥ हस्यं धाःलोचनप्राई ' तिमि कन्या उसुख.जिश्नई्‌ 
& दन कन्या द्धिरदेखि यहदाला 1 भये सकल जन जन गीप्र- 

ठा ॥ यगवतमे निश्चय अतिकीन्हा ' शुमहदट्‌ नेमहृदयथरि 
सीन्दा-९३६ ध्यहं दरेकन्यनकी इतिहासा । जियालाक्त द्रजः 
नह्‌ प्रकासा ॥ भक्त चरति पार को पावै; कटि कटि कोरि 
जन्म गवा ६९०॥. {; `, `; 0 
५२ स्तदा द स्थ 


¡[° ॥ सतदास ' हरि. भक्त सुहोय । मसनिवाई्‌ वामर सुखं 
चाय्‌ 1 मगंवत पूजनष्राह्‌ खद्यवा' । एकदवस कन मग ल- 
ग्वा ९४१. दोर छप्पन पिधि को. मोग पुनि पण्‌ कन्दो 
ठीई।॥ जगज्नाथनी हषयुत ` कीन्दो भोजन सोइ ९४२ जवि 
पुजारिन्‌ सगलमावा । तव भगवत यहिभांति वतावा ५ न्योता 

आलु भक्त समदीन्हा । स्वाद सहित भोजन हषशन्हा - ५४३ 
क्षधारदी नदिं तनिक हमारे । 'यहदम तुपरं कृत पुकारे ॥ 
सुनत पजान अचूरन पाना } धन्यूधन्यकरि मक्वखाना ६४४ 

". ' प्द्धी भेर छ्था॥ 


दो ! नै डदेरमे रहतहे देाह्यणः यमिराम । वद्र लीन 
सपरज कुलःछ्छ्युषा सुखधाम ६४५ तीरथ याञ्च(म रदे एक 
साबसपस्प राग विवश भष्द्धदधिन्‌ उरणकथ्‌{ अनृप्र ६४६ 
युक्रषह्ारटे सगःवाकोजोन। सेवा सों वहुविधिकरी येग 
सुकभोःतोन्‌ ९४५ वद्धिषर हपितक्दो दुनिये मेरीःवातम्न्या 
तोक्न देडगो-लो येरीःगजात-६८. युपा -अ्रस्या : जोत ` 
द्विजः व्द्राषिःकलि नालेन । करिपायी गोष्प्रलफ्रो तद्रपिक्ठदरे 
सी देन ९४६ गये आपने देश जवमांगी किर जान्‌ 3 पि 


२५१ भक्ताम्बनिाें ।- 


देआपम भाजन करवा 1 राति मां रिनक {देगअई॥ 
कृहो . भोदहिलैः चली लप्राई -र७६ सदन कहा मा पनाह 
दईं '। चाहशाश छि कटे कोई ॥ मपपति शीश चछवंसा 


जाना 1 काटि. तरित. सोत गति अना ९८० धरिर्थागे 


बीती सो पहा ॥ अले बतो विगत सन्देहा । घदन कद यर 
कीन्ह कादा 1 हमान रुद तिहारी चाहा ६८१ सुनतप्रतरन्‌ 
तिय शोर चाग \ साधु जानि साहि प्क । ममरस 
के-सीनहे. प्राना ॥ चाहत मोदं संगल ज॑ना ६4२, पुनर्य 
हाकिम पकरि गावा तिनसां सष दत्ता सुनागा॥ कोस 
दनं अपराधं हमारी + देहु दर्ड जो इच्च ठ्दश ६८३ सुरि 
हाकिम तिने कृरकरवावा ॥ तदपि सदनमन इःखनयाता ।प्‌- 
र्ब एल जानि निज ददा ॥ कौन्दे भगपत चरण सना 
६८४ गेसमीप पुरुषोत्तम जयदं । जगन्नाथ पालि निजत 
हीं ॥ दन्द सदन हेत पर्हुतच्राई । श्रीपुषयत्तमजन सुखदाई ५ 
९८५५ चदन सदन परिनय ब्रहुदखी। यगान्ना युनिचदे विशस 
उतरनाहं सिहःदखाना 1 दर्शदिये हण्ि सहरजा ६८६ हरि 
के दरश सदन क्रिय जीं " अघे जामिपाि विन तवरीं। 
अस्तिति कीन्ह्मशसखपाई ॥ जियालात वरणे क्िममाई ६ ८७ 
जाति पतिक नाहि विचाय।नो हरिसिभिरे भोऽ.पियरा पय्‌ 

विध श्द्रेपुसएसव दीन्हा । मकपा कालयतनाहिकिन्दा ९८८ 


व्यानन्द्‌जीरी कुथो ॥ 


'छन्द्‌ रागीतिका ॥ मयेकमानन्दचाग्छ जाति्यीटमरषीन्‌ ) 
क्राव्य स्वना करत थशवदत माहं भावनकीन ॥ समत ,जियश् 
क्मव्य प्रथिलत चित्त खानदहोव 1 जानजिनजग क$सातप 
भयाह्नांनउदोत ६ट& चलेतीरथ क्ट शिरपरह् शिद्य्तन धा- 
रि! वदाराखतजाडितासद्ं देत इताडारि 1तकगतं उद धति 

वन नहं तदा का यद्‌ कन्म ।केरन्‌ इेहलागकदित रश चडि 


# 


यकूम्वुनिधिः ९५३ 


कँ मर्म॑ ६? तवहं मनम शोच आयो शरन लाग विचर । 
कृटन्न.पनि या मति लागे इश उधरार ॥ देत “श्य रू-मरतषः 
वी सचत भोजन तोन । शीश निज, असवार क्रक रज्लतद'पा- 
रग जोन. ६६१ .दासदहे विन मोल को यहः रृदपा'सेवाफरद 
नाथ को अधिकार कवहुं दाप्त प्रावतं नाह" सोरकाअवसापि 
लन्छ हमि आच्च सुरेश 1 कचन याप गद्‌ :रावर द्रहदह. धवे 
श्‌ ६६२९ क्न ` लग्‌ दिग्रारदेषं फोनक्शातन्प-उ जानि 
मन भगवान जनङी हीतच्छए पीर ॥ दीन्दव्डी्मगिप्र कस्मै 
नददा्पतपाई ! गहिममि करडदहरिदुतं दीन्ददापंुलाडइ : ५९३ 

र दट्हज[ दा अल्छजः कछ सथ 

चौ०॥ कुट्ट अर्ह ये दोनों भाई '।रजवाडं नमम सुखदाई '॥ 
कटर वड भाद्‌ कर नामा ! जन्मत ' दरपक्त ललाम ‰‰ 
अर्ह्‌ नाम लघु ग्रता जोई) मद्युमास सत निशेष्ेन सई॥ 
मनज काव्य मं अति सख पचै । भगत्‌ यंश समीप नदिः 
दै ६६५ इक दिनःयडा थाई कह पालिक दशन करि दार 
का चलिकरे॥ द्भ जन्य एया यह्‌ जाई \ यहःसस्मर असर 
मह्य &६९ यह्‌ कदि दाना उडु सिषा (पुचदत्ममन 
ति ञ्चे ॥ बड वध्री हरिकं अग । रचितं क्ररवित्तंःपदनं 
निज लागे" ६६०७.रहै स्ट जो सोटेमाई । तिनदहिं देखि अति 
लज्जा पाई । नयनन मर्ह अश्चमश्ियि1.कमं. जपते. शय 
नलाय ९९८ अावतर्हे कवित्‌ द्ैचार 1 पटुनललाग हरिर 
निहार ॥ भगवते हृदय प्रीति अति देखी । एन लान्नत मंन 
अचस्खी -०९९ कुत्तनशनतहकारी दीन्हा । एनि पुजार कह 
श्र्ञा.कन्ट्‌ " मालादे गज्ते पटिरई । इनकतिनसा दमस 
पाई १००० मालादेन-पजाशै लये ¦ बोले"अद्ध्‌ तवहि.अनैस 
गे॥ ह्या लायक ममवड भाइ 1 माला तिर्नद्‌- देदपदिसईं १०८१ 
कटषजार सुनिये षाई \ दम्प लकयंईराईं ॥ यहकाहिमाल 
गलेविच दीन्हा दवत कृष दलः लिगन्कीन्हा १४ सपनि 


२५४ भक्तास्वनिधि 


मर्याद कूर्ह लघु जानी । इघनचले उदधि पानी ॥ कूदेनम 
वारिपिकरे मादी । देखी सुभग दासा तादी १००६३ कीन्टेदर्श 
कृष्ण के जाई । काम कोटि शोभा अपिकाई ॥ देखि शृष्ण 
कीन्हो वहमाना । खानपान आसन सनमाना १००४ भोजन 
दे थारा गवये । देखत सो अति अचरज पाये ॥ कहभगवत 
अचरज नरि कीजे । थारा एक अदो दीजे १००५ तुमभिन 
राता ग्याकुल भारी । खान पान निज दीन्ह परिसारी ॥ जीव 
दान ताको अब दीजे। टित चाप यात्रा उतकीने १००६ 
सनत कृट्ददखिन्दनकीन्हय । मारग निज आतादिग सीन्डा॥ 
गयो सुवन सुनि तुरति सिधाये । आम समीप तबहिं चलिश्रा- 
ये १००७ जानो अट्‌ आत मम आयो 1 मिलन हेत अगे 
उटि धायो ॥ मिले परस्पर दोनों भाई । स सुत कपि वरसि 
सिराईं १००८ निज मन्दिर गमने हे भाद । तथाह कुर्ह सवं 
कथा सुनाई ॥ कूदि उदयि मई गयों समाई । तहां दर्श पाये 
यदुराई १००९ देथारा भोजन हितं दीन्हा । तवाहेत गृनिहम 

मसर कन्हा ॥ तव भगवत यह्‌ कथा सुनाई । अस्ट्‌ भक्तमम 
अहै महाई १०३० राजा रदी राज्य निज त्यागी ! सम हित 
कानन गयो षिरगी ॥ राजा अर एङ तहं आयो । तासु 
भोग देखत्त ललचायो १०११ नृत्य वाद्य दज यान स- 
माजा । चहो बहुरि भोगन सो साजा ॥ ताते सीने जन्म 
परोरी । रसत मनहिं सदा सुख बोरी १०१२ जोन बासना है 
मन जाके । आवत अगदेह सहता " यह कृषिके बोले यह 
रई । जाह शीघ्र तमरो जर भाई १०१३ यह फहि सनि कै 

यनो नाई! कानने सव तजि सुख पाईं ॥ पूरण मेमषाई 
दा भाई । भक्ति अनन्यम रहे समाई १०१४ ॥ 


जगन्नाथ कथा 
सो० । थानेश्वर्‌ शभ याम जगन्नाथरी रटत त । पश्य 


भक्ताम्बनतिपि २५्‌ 


भक्त सधाम सिर्यकृष्ण चैतन्यप्रभ्‌ १०९५ चो०। पूजा मानसि 
करतसदाई। एकममय एेसी मन आई ॥ भगवत मूरति मि 
सुदा । क प्रतिष्ठ सुषन बनाई १०१६ सुनि भगवत किय 
कृपा माई । निज स्वरूप दिय कूप वताईं ॥ जगन्नाथ अस्था- 
प्यो लाई । भांतिन करन लाग सेवकाईं १०१७ कयहं करत 
भगवत भगार ! राग मोग उत्साह अपारा ॥ कवर पालनेमारहँ 
सृल्वं । भाति भांति के लाड लड १०१८ ओर काम मन 
म नरि आनि । बागे याम कराह दरे ष्यानदहिं ॥ जगन्नाथ 
गाथा इमि गवा । साधु चति पार को पावा ९०१९ ॥ 


रामदास क[ क्था ॥ 


छैद्राममीतिका 1 रहतहेडा कोरजीमे रमदासप्रधीन 1 दारका 
दिगबड प्रेमी भक्त क्रष्यनवीनारहतएकादशी प्रेमसमेतनागत 
रात । जात शरीर दोर मन्दिर जागे हात १०२० भये 
वृद्ध विचारि श्रीहण्किहयो भक्तप्रथीन । करहु पूजन घरहि अ 
इहि भांति हमकहि दीन ॥ यदपि आज्ञापाल तदपि रहना 
जात । जात दर्शनहैत तवहं चित्त जप हरषात १०२१ देखि 
गमन कलेश तिनको सदोनहिं भगवान । चलहिगे तमसाथ 
लाधह शकट कृष्णपखान ॥ -सखनत सो ले गये तापरभये हरि 
सवार । निशाम पजारि सोवत जानिचल सुपार १०२२ 
गये मारग प्रात मन्दिर देखियो पजार ! जानि दलकी आत 
तस्षए धाटयो तिहिषार ॥ रामदास धिलोकि चिता करत मे 
मनमाह। कदे हरियावावली बेगसिये दमकाहि १०२३ सुनत 
रिक वेन बहुरि विलोक बावलिताहँ 1 दन्द इरि वैगई आई 
पनारी कणमार्ह॥ लगे मारन रमदासहि कीन्द नाहि बिचार 
दान्ह्‌ घायल हाखहुरो शकट माम्‌ निहार १०२४ लसो नदे 
रणवीर यकम वावलीगे धार 1 तदां अचरज रधिर परी बावली 
दखराई ॥ करहि तुम मार्‌ कन्द मक्त उपरजान । दन्द 


३१९६ भे क्राप्नूनिःध्‌ः। 


तादि. चार लीन्दी-खापने परतन. १०२५-९ अन्ना-सदया 
हेर मे जिदिनाय ।जाइये पमि हम नदि जाप तुमरेसाथा। 
कख का-प्रपमिःकैः हम ऊहतमे पूजाः । को रइ हुिधिभ्रिनय 
भगवत बचत नहिं उवारः२१२६ धितय बृहविधिकरी पुनि सु 
कुहतभे हरि पेन मेह सुग्ए समबररि मात अष कृषुहैन ॥ 
सीनहः पानि पजास्खुनिकह रामदास प्रभीन [हैन सुवणम्‌ 
वभ ऋणसो प्रणीत १०२७ कदःश्री रएश्चोर्‌ वकम 
न्हि.तुप्रीःकनि 1 देजपधरिएकवाली तोल मरशिसिपान ॥ परि 
ताको एक.पलः तो-लिये मोका । हर्य वह अपिफषाली 
घ्टेगी कृङ् नाहि १०२८..सुनत कीन्ह सोद हरिजन गालि 
पालरनौन ' स्रमि त्यागनं पिष्ण प्रा्तरगयो उवरतोन)!दति 
चशिविएनार जञिनितगये मनिददकाई 1 रामदास शृष् ह 
मये निज. धमाद १०२६ ,दा° । जयाल्ञाल. अश्र्क्त दित 
सुदा सहायक सोइ । तिनि त्यागे मःकत. फिर भाम पह 
जिभि.कोइ १२३. , |, 
इति श्रीभगवद्रकाऽनुरागदायक्ाजयाल्ात्‌ जन्मेएविरयि 
„-तेचतविशतिनिशमध्ये अषटमप्रतिगअचानेशयपिच्दश ` 
भक्त कृथाएणनानाम यस ग्न षादशम्तशः १०॥ ~ : 
दो । नवप्रनिंषव्ेन कगे चील म्रहिमि जाई ।-पलपापतत, 
शेप श्रति जियालाल सिनेमा 9-यो? र्त(दपिद सरिद 
केपठरूप सह्‌ साशःनवीईं ॥ मथन सुरसः ब्रिथिलभि,ः\ ता 
स्तण रुपघरो भनुरगे ९ शरिीटि-षन्दर निन्‌ लीन्हा पएएडष- 
कूर इविधिते कोद "लीलानुङरषभक्षःएसः| य॒ लायो 
गमिः सदा रमयत भक्तपरः सुख.खनाः। कटन- पाध 
मोतिषि प्रात्री 1 लालातिकेश्णःमय पणन ॥ ताको यह 
तीतः रलानि. सीलाससकीरद भृगपरा्ना,। मेगेपिन सधि 
अत्न. मीं त्यत सुव प्राःलोकःलान)डइरी 
एष लोर्प-५नन्पयकऽण +भ तष्ट कात-1 उमर ति 


भक्ताम्बंनिधि+ ` २५७ 
अवहाला ॥ कई पतना तन निज कीन्हा । ृष्यरूप कोऊ ध- 
लीन्हा ६ पवन क्षीर.लामे तिहि काला! प्रास समेतपान 
पयहाला ॥ कोई गोपि यशोदाह्पां 1 दखिपधारो कोड अन्‌- 
पा ७ तहींश्नष्य जौ माधे खाई । बडी हाय ले यश्ुमति धार ॥ 
त्रीं हरि निज मख दिखरयो । तीनो लोक तहां दश्शायोः 
कोऊ तृणवत्तवपु कीन्हा । कृष्स्‌ रूपकोड ध्रिसीन्हा " ले सो 
यल उध्व गति \ ग्रीव पकरिदिय भमि गिरई& शकटूप 
कोऊ तर्द कान्हा । कोऊ कृष्ण रूप रिलतीन्हा ॥ सूत पालनं 
क्मौधेत गाता । चधा किविश सार अनललाता १० कोउयशोदा 
रूप बनाई । कोऊ भई कृष्ण स॒खपाई ॥ हरि दधिमाखन दी 
बटाह ! बाधन हेत यशोदा षाह १९१ बाधो सग्रह रज्ज षटोरी। 
परीतुं ढे अयुल पारी ॥ मातु विकल लसि यापु वैषये । स 
हित उलृवलबादर अये १२ दो° । मंणिग्रीवनलकवरदि शाप 
विवश गुनितत्र । उन्सृतेयमलाजनदह प्रगटे द्‌।उ यत्र ९३ कोऊ 
गोपि.कृष्प बएु कय । गोपिन कै घर्‌ भीतरगयञ ॥ करू सी- 
न्ह दपि दूध चराई । करहु माखन मर्कैटन खषाई १४ उतर 
जानत पवत जव । र्चतं उपाय तहां यह तवी ॥ पढ 
उल्खल धारि उतार । बाकरिशिद्र पिये नित धरं १५ जिह 
मन्दिर्‌ दाधे दूधन पावें 1 तदहांजाई यद रतै उपादै ॥ मत्रपुी- 
१ करहि ` घरमार्ही । सोयत वाल रुदाई परां १६ दरिस 
मगन मक्तशमे गवाय । बहर लीलाकरन षिचारी ॥ वनीङ्कप्ण 
गोपी सल सेता ॥ वतम चरावत ग्वा समेता १७ तदा ब- 
कासुर्‌ दानव आया । लीन्ह कृष्णदिलीलसि सश्चया 1 भे शसि 
रूप कैट जप गयङ 1 तत्त उभि असुरं तव दय श्य 
द्यस्‌ ष्य राकस बपुमार्‌ । दीन्हो चच चीरि महि डरी 1॥ 
मप्‌ एक वस वपुधाय । मई एक श्रकृष्य सुगरी श्ट वत्सा 
सुर निज वसन देखी } श्रीहरि वषो भ्रमाई विशखी ॥ वाज 
वज्ञ सुतर जुर्कि आधे । धन्य धन्य कहि वचन सुनाये ॥ २० 


£". 


¢ 
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बहुरि श्रषासुर भई रवार । गोपी एक्‌ बनी बनवारी ५ गी 
भारग मख षिस्तारी । ग्वालन यत आये गिरिधारी २१ करिः 
उपाय निश्चर्‌ दाग । सपरन वृष्टि नममई्‌ अवार ॥याविधि 
लीला हरि की जती । गोपिन कीन्ह तहां सव तर्त २२ तन्म 
य॒ अ ककल इमि बाला । प्रगट भये तिन मध्‌ गोपाला ॥ 
यासो प्रगट बात यई आई । लीला नुकरण हरिहि सहाई २३ 
मरति पने कीरति गावे । भांति भाति के लाड लड ॥ सूर 
ति आए भांति की गाई शिला द्राह्मय लोहि कहाई २४ 
लेप्या लेख्या सेकति होई । मनोमयी माफैमय दे सोई ॥ प्र 
तिमा मादि खत खनी । पूजं मनक्रम शशि पानी २५ 
सरति को भगवत करि माने । नना भांति भाव उर अनि॥ 
लचिश्वग)र कबहु सख पावे! मातिर केभोग्‌ लगि २६ 
वरपाशीत उष्ण कतञ्मतै। तव तेषादी साज बने ॥ कवदमेम 
मगनंहै गि\मगवत रसे क्र्है मनावे २७ कह भिनयकरेङर 
जोरी। दीनर्द॑धु सुत षिनर्तमोरी ॥ करतपाप दिनप्रपिमेमाश ! 
लथिये सो परध हमा २८ कष यान पाली वनवे। 
भगवत कोति माई चद्व ॥ नलक्राडादिक तष्टं कए । 
नदी तडागादिक सुखदाई २६ बहुरि प्रभुहि मंदिर सेअवि। 
तहां विविध श्रगार बनावे ॥ पजन करे मश सुपा । घेयश 
ख॒ मृदंग वज ३० भगवत याशसदा उर रखे । ओर आश 
सपने नाहं मवि ॥ चहै भंगि सोदहरिसों लेई। माश ओर 
की चित्तन दे ३९ कषहू नाचे कहं गवि । कष प्रेम म- 
गन्‌ है जावै ॥ कटं जन्म महोत्सव करं । भगत्रत जन्म 
जान मदभरई ३२ उत्सव करं जन्म गुनि भार । गायक नृत्य 
क सेहं कारी ॥ सगवंत सन्मुख दृतय करे । मगवत को पा- 
लनशुलवे ३३ उःसव बालजन्पके जते । धनसमानकीजे स 
तेते ॥ निश्वयं मूरति भगवतमाने । स्वभेद मनप नहिमनि३४ 
ज्वक्लागे मन्‌ विश्यासन अवे ! तथलगि दरिघसूपनहिपावे। 
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कृ एफ देकथा सुनाई । जारससोपिनं विश्वस हाई ३५ यकत 
-मीराधव जोगाये ॥ लीलातुकरएदीसा पाये । प्रथम्‌ अमीर 
नाम जिनके 1 महम्मदी मजहव सथवेय. २६ राह चलत 
वृन्दावन अयि. अलाक्ातं सुशको पये ॥ शशी ष्ण उपास 
कं चीन्हा । लीला रासवडाई कीन्हा: १५ सान अंसीर्‌ दलन 
चित दीन्हे ॥ सशी गेलि समाजी लीन्दे । रसहीन लागोति 
हि फाला । लाषि अमीर मन भयो विदल ३२८ मगवरत्‌ प्रोह 
न रूपनिदहारी । तनधन की सब सु्धति विसारी ॥ परख मनाने 
ज दीन्ह लगा । गेभगवतकरे श्प सपाह ३& वहुरि सपीपरं 
होधन जता ॥ यगवतभटं कीन्ह तिन तेता ॥ गरट्‌ पखिस्त्यगे 
जग कीन्हा ॥ बघ्लादिकन .त्यागे'पनिं दान्दा० कृष्ण इष्य 
रसनानिजं बोल । दुंदंत हरहि कृ जपनं लं ॥ अनु्ंएदहरि 
कोरस्त निहयय । नम मीर माधा जनेषारा ॥ ९१ भिरती 
हरि भक्तन मे धारी 1 इनकी कविता लालित पियोरी। लष्मण 
केचारेत बघाने ॥ रहे सदा मेगवत रसःसानेश्रसुनन भावत 
इच्चा कीन्हा. । परको मन्दिर जानन दीन्हा "तिन मनकीखमि 
लाष निहापै । कीन्ह घनरी दपामुपर्य. ४३ एफ गुसाई भक्तं 
हीरिभरे ॥ कन्दाय सुभग वत तिनतरे । लागे पिनहि सूनावन 
सोई ॥ भमागवत नाम हं जोई ४९ वीतिपति बहु एषकदि्ना 
हीं । सोये माधव मीर तंहारीं ॥ ज्ञधा्ेत निज .मप्रन निदाय । 
अद्धं निशाहरेकीन्द विचारा ए५मोधर्मार आज ममपाहून । 
इनसरफार कन्हं काहुन ॥ इनको जा महून दवा । वरया 
मक्त बत्पल कडवा ॥ यई परिचारं मनले नज थास । लड्वा 
अपरजले वधार ॥ लोटा एक माहं जंललेके 1 दादश 

लपु के$ ९७ लाह जगाइतुरितता दीन्हा । मधवमारसुमा 
जन कीन्हा ॥ सोये बहुरिभियो भिनरपारा ! लमे पुजारी दृहनथा 
रा ४८ ददतथारतदहां चलति आय । निकट मर माधे पाये ॥ 
माये तिनि बहुत अज्ञाना गये वदुरि मन्दिर भसवाना.४९ 
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पटे वस्चमगवत के देखी } भगवत मत्तं उदासविशखौ ॥ केष 
युक्त पनि दरिहि निहारी 1 क्यो गाई घनाई एनी ५० सुनि 
वृत्ता गुह प्यो । रगपग दोर इत आयो. ॥ शश मीर 
माधव पगधाय } विनेय प्राथंना बहुत उचाय ५९ किय अपर 
धक्षमातिन जगह । मगवत कोप शतिभातवरीं ॥ शिक्षातिन 
को दीन्ह महार । मो संप जानो.भक्त सदा५२ कियद 
कलोगन सन्देश्च \ यमनदहि कणा-सुनापत एटा \ दूर्‌ करन 
तिनकी सन्देहा । कहो गुराह सवनंसन एदा ५३ स्‌ जनम 
सो करो वु फार । छार्हि कथा किटि विधि मेँ माई ॥ कोञक 
छरनाहिं कटि पायो । कहन मीरमांष मनलायो ५.४ शलेक्‌ 
थं अचर भे जेते कहे भीर माधो सवं तेते ॥ मे लस्जित 
सव लोग अभागे । दरश कथा अपर अषञ्गे ५५. राजा 
एक विहारी हेता । अतः पायोः बिष्णु निकेता ॥ देखि भीर 
माधव ले लीन्दा ! उशरितुध्त भरभमिरमे दन्द ५६ पतस॒- 
गध भवन मधि छाई । भये वख त षर कन्द ॥ शओरीरनेद 
लाल अतर भयऊ । यह अचरज सष ` देखन लय ५७ 
दाक एक सुचन्दा नामा । उक्र मारत से सव्छामा ॥ 
एकदिवक्षको चरित सहायो - ससचर क्रं सुनिपायौ ५८ 
तदयं बहत अस्तवाव विचारा लाख स्थेया घुनो इकारा ॥ कर 
प्मामिलाषा तुरत सिधायो ! अञ्च शच युत्‌ जन सग लायो ५९ 
याधा साथ पचशत लीन्हे'! ज्लागन देख मराभय कान्ह ॥ 
हाहा शब्द भयो तिहि काला । भगेतुस्त सथलोग षिहाला ६० 
भगवत रूप रसम राज । कोटि काम दवि निस्छत ज्जं ॥ 
देखि शोर गुल पंन ले । जाघ! यष्टवस्ि तिदि अगे ६१ 
कटो तान प्रसर शक्‌आयो ! सोई यहदहलचाल मचायो ॥ सनि 
भगवत सरति कह एटा । आवन देउ नदीं सन्देहा ६२ तिहि 
अवसर डाकू वह आयो । हरणाभपण॒ चित्त चलायो ॥ गणि 
भगवत स्ररति यह हाला । उरि पिंहास्न सो तत्छालला ६३ 


भक्राम्बनिधि। २६१ 


पकरिलीन्ह दोर कर्‌ त।के । सटेकास्य मारी इक वाके ॥ पुनि 

एमि दिग तेरी । नेक भीति कीन्ही नहिं मेश ६४ उक 
शिथिल चोट कृर गहि । समी चित्रपतश अदं ॥ उङ्‌ जव. 
म॒खा गत भयउ । भगवत सत्ति शरण को गय ६५ अघ 
शश्च आगे धरिदीन्हे । म्रेम समेत चर्ण गहि सीन्द ॥ धारेउर 
पम त्यागे नादी । भयो भक्त तजि जग ममता ६६ आर च 
रसि एक अव ग्‌! भगवत लीला चित्त गहाय । लीलारास 
क(उ करवायो । कालिन्दीक्रे कृल सुदायो ६७ काली दमन 
, चरित के काला ' लोगन सों पंख यह दाला ॥ कमर कसत 
भगवत वपु देखत । काफादहि कालीदद पेखत ६८. सगचत 
मरतिह के काना ! परी .सनक्त बह जोन वाना ॥ गाते सदह 
फांदि यामे । यह कहि कूदि प्रे सुनाम ६२ एेसो पकरि 
एक अहि लाये । विंशति मनुज न उठत उठाये ॥ देखि मनुज 
वह्‌ अचरज माना । हरि प्रकाश लचि चकि यलाना ७० सु- 
च्छित भयो ष्यान हरि पायो । ध्यानम तन दशा सल्लाये ॥ 
सुच्छौसों जागो जिदिकाला \ चरणधरे निजमानम दाला७ 
भगवत चरण धि उर मारीं । जगसव त्यागि दिये पनि ताः 
हीं ॥ मगवत भक्तयः तिहिकाला । सील एशएदौ सोहा! 
७२ या प्रर बहु चरित सुहाये । पिश्वासरी -एुरुपनके माये ॥ 
जियालालमनकर विश्वाशा,। त्यागो जगतञसतकफीञ्ाशा। 
७३ भये भक्त या निश्र जोई । वशन्‌ क्रों कक मँ सेदं ॥ 
प्रथम असी भावन कि गाया । रणो वन्दि चरण रघुनाथा 
७४ प्रथत मक्त ध्रीराम कटाये । एक समय वृन्दावन-आये ॥ 
तदा राप देखाईइन जगदी । रते इष्ट उपासन तवी ७५ कृष्स्‌ 
भजन पृजन मन लये । तिनके गुरू जानि यह्‌ पाये ॥ इन्दा 
वन राये गुणि येहा! मई शिष्य निज में सन्देहा ७६ ज्ञ 
रासलसि रृष्एदहि गवि । कादि मतान्तर कोऊनतै ॥ चादिय्‌ 
मन इक रर लग्रे । सवै तदना दर बहवे ७७ देष शिष्य 
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गुरु चरणन लागा ! अस्तति कीन्ह साहैत अतुगगा ॥ कद्‌ 
गरू स्वामी तुमं ममसोई। यामे मेद ओर नहिं कोई ७८ 
परमन दरि लान्हे नदलाल्ला बसस कड्‌ उपाय नहिं चाला ॥ 
देखि गुरूदद प्रीति ललामा। भक्ति ददाह गये प्निधामा ७६ 
कथा विपुल धिदटलको गषोजिनकीत्तन करि दरि रतिपात्रों ॥ 
रदे शिष्य स्वामी हर्दिसा। निधनम जनकेर सषाप्रा ८० 
वेष्या मत माध्यं उपासक । मेदेहान्त स्वामि हर्दिसक ॥ 
तिनके चरण ियोग भिचा ।एहत श्येक अति्ी उरथाथी 
रासारंथ एक दिन भयऊ । भक्न'न बोलते इनर्ह को लयञ ॥ 
जाई राम देखन तर्द लागे । भगवत रूप देखि अनुरागे =२ 
सृत्य कीत्न हर्कि देसी ' गोमन भाव समाई विशेखी ॥ भग 
वत रूप मग्न मे जबहीं । गुकके दशन पाये तवहं = एेसो 
चित्त लगो तिनकेरा । नित्य विहार मिलेसब वेश ॥ जेस सरि 
ताउमगि अपारा! जाह समुद्रन बहरिउवाया ८४ ॥ ` 
राम राय रार बखाना.। पुत्र नृपति सेम्दाज् सजाना ॥ 
परम मक्त भो भगवत केरा । प्रगटी भक्ति देशसब वेरा ८५ 
भक्रित विहीन निकारोदेशा \ किय उपदेश योग उपदेशा ॥ 
भष्तनको पदधी बाड दीन्दीकितप्रद्धि पूर्ण तिन ओन्ही <६ 
राजा शिपि सम भक्त कायो । भरत समान परतप गायो। 
जिनको पुत्र पकरि दर्लिता । कृण पक्छरे बहु नाच नचावा <७ 
जिन गन्पवं व्याहकी रीती । कन्या हरक दई सगप्रीवी ॥ 
ताको यह्‌ एृत्तान्त सहायो । शरद प्रणाको दिन भायो << 
जानिशिराप्त कीन्ह बज चन्दा । रा्करयो वृपानन्दा ॥ 
भगवत रूप चरित्र निह । राग्‌ रद नत देखि विहा <£ 
भये भरम्‌ विहल्‌ रषम्‌ारी । मत्रि विप सों कुत विचा ॥ काह 
भटके हरि कारी । मे कहो शधि सोपाहीं ९० मंत्री 
कहा सुनह्‌ महराजा \ जाप्रिय हइ देउ हरिकाजा ॥ सनिनष 
_ मन्‌ विचार वृच्‌ चादर । महाक देम्हाकी पिप डर्वारि ६१ 
ऋ 
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यहकहि नपि महलस गर! कन्या को चाभूपित कयञ ॥ 
करि शगार तहां पनि लये 1 व्याहरति गाधं वनाये ६२ भट 
वृर भगवत 1 हा । धनअपवा पिशिधिव्िधि दन्हा॥ 
सी दृव्यदई नरशाई । कन्या देह अत लगिखाई ९३ रामराय 
कोचित्‌ सहामो । जिषालाल द्विज वरणिद्ठनायो ॥ याको पदे 
सुने जो कोई । दििसन्रताउपरहाई ६४॥ 


श्रववरणएणं भक्तन खख दाई । वद्वसेनकी कथा सुहाई ॥जना 

स॒ उ्यालियर वासस्थान! 1 निष्टीरप्च सक्त भगवाना ९५ लीला 
-दानादिक जिन माह । विध्चेपहषद्‌ ललित बनाई ॥ जन्म प्रय 

न्तरे दरिओर । नेक नदी कव्यं मन मोय ६६ दरि चरित 
सुने अस्गवें । नेक नदीं जग के स॒ य्न ।॥ दिन प्रतिलील्ला 
रास करवै ! देति चरि मगन है नवि 8७. प्रीतप प्रिया भा- 
व अवलोक । यङ़टकर रहे पल एवख रोकी ॥ दीने चरणन भरा 
ण॒ लगाई । मख्यरास मे गये समाई ६८ ॥ 


वल्लभ कथा कदय अवनी । शिष्य मड नारायण जीके ॥ 
प्रेमी भक्तभय समाय परमानन्द प्रेमप्रति पाय && रासमार्दं 
लीला हशिगर्वै । ललित विशाखा रूप वनप्रे ॥ मगणवतको या 
मति रिफ । तिनतद्रूप रूप दरशणरे ५०० ॥ ` 


नाथ मकर उत्तम चरिता । बरणन कथं मोदकी ससा ॥ 
सुतगोपाल भह $ सोई । उवे गदि बु निज हई १०१ बेद्‌ 
पराण.शघ् कै ज्ञाता । तञ शाख मे.अति विख्याता ॥ अभि 
प्रायस्वकोनो सारा । मगव्रत सक्ति मेम पचार १०२ 
दृट्‌ .विश्वाम भक्ते मे कीन्हा । रवनाशनाव्य मधुर दरविन्दा॥ 
वर्णरस शङ्गा अनुपा) पूरण चित्त भये तद्रू १०३ लला 
रास वना नीफे 1 निष्ठाम्‌ परेम अति नीके ॥ राक्तपास्न 
मे जनजेते ॥ इन्‌ समान बरणे.नहिं तेते १०४ लीलानुकृरण 
भक्त अपारा । नियालाल् पावे किमि पारा ॥ मशक अन्त 
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आकाश ङि पावे । पयु क्कि निररं जाई ्मखावे १०५॥ 
इतिश्रीमगवदक्ाऽतुरागदायकलियलाल जन्माम्रणविर 
वितेचतुध्रंशतिनिषएमभ्येनवमसीलातुकरणनिणए 

` यापृहसक्तकथावणेनोनामभक्ताम्बनिधा 
वेकादशस्तरगः॥ १३॥ 

दो °) दशमनिष्ट बणेनकरो दयाआहेसाजासु । कथारदभक्तन 
कणे सभग पृरयपञ्जहं तास १ न्राहारिके पष्केर चरण स्वास्त 
करेखानोमि । करि प्रणाम अवतारहरि.षन्वन्तरिजोसोमि गजिन 
जगके उद्धारदित -दथाक्ी गणि खेद । नाश महारुजके हित 
प्रगट आयुर्वेद ३ चोर ॥ मगवत स्प दयाजगमादीं । दया 
समान धमेकदहुनादीं ॥ जाके हृदयदयाकर्‌ बसा । ताकर घम्म 
सदापरकाशा ° जाके हदय दयान रोई ॥ ताके धमे प्रका 
शन कोई " दयाअहिंसा के समको । कहत पराण धमे नहिं 
टा ५ दो०। दया साधुसेवा मवन मुख्य धम है तीन) दया 
अहिंसा अङ्ग हे हरि नारदकरट दन ६ चोर ॥ दयारूप अयक्‌ 
दा घलानी । जो सनि होइ सकल ममदानी ॥ कादूको इव 
दसै जवरहीं । दू चित्त अवलोकृत तवहं ७ जवलगि दरिहोई 
दुलनारीं । त लगि इषी रदे मनमादहीं ॥ दखिरै इष शक्ति 
समाना । धनवल बुद्धि पराक्रम नाना < मधृखचन सव सों 
पुनिमपे । नारौ कोधकरन मन मपि ॥ दया एक संसारीग। 
एक पारलोकिकी सुद £ जाहि कुपंथ चलतललि पै 1 ताहि 
सुमारगकरोदर्शवे ॥ नक दिक वर्णेदख भारी । ताहि इःखसों 
लेद्उवारी १० दया प्रकाश सदा उर जास 1 महिमा दरणि 
सकेको तास्‌ ॥ कद्यं एकइतिहास बु ारै। जा सनि मनत्याभे 
दु{चिताई १९ साहृकार एकथनवाला । भयोदरिीपर इकाज्ा॥ 
चायिय्न प्रथमरिकरि रखा । तासों एक कपेश्वरभासा१२ घर्मं 
राजक नेकट सिधावो। यन्न एक को फलनेश्रावो। सनतसाह 
केनन्द मन चासा । भोजन सामग्री नाह पामा १३ काल 
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जेयेकयै विचार । सामग्री कड भवन निहार । कीन्ह सिदधभो 
जनर्हित लाई । तबललणि एक शनी चिरा ९४ पचचाजनी तु- 
रिति की जानी । साह्कार दयाउर यानी ॥ चतुथीश भोजनं 
तिहि दीन्हा । तासां ठपनाहिं जक्चीन्ह् १५ दीन्हो दृ 
तीसर मागा । ज्ञपित जानिदिय सह अन॒शगा ।! भोजन सवं 
दे वारि पियाई । पह धर्मराज दिगजाई १६ तिनसों या बिधि 
वचन सुनाये । एक य्न फल हित हम याये ॥ षषेराज गोत 
सुखपाई। साष्कर यनोमन॑लाई १७ पांचयक्ञकन्दी ठुमभारी। 
तामहं अक्तय एकं तुम्हारी ॥ कोनयन्न एल जाशाहोरं । आयः 
सु देउदेई दमसोई १८ साहस॒र्नतमन अचरनमाना । चारि यज्ञ 
कगेन्दी हमजाना ॥ पंचम यन्न कर्बाटं हयकीन्हा 1 अक्षयजासु 
कहत प्रभुचीन्हा १६ धर्मराजं वोत स्कार । सनो यन्नशीन्ही 
जो माई ॥ योजन शनी काह कसाये! आप चपित समनिकरं 
पिघाये २०निजनइ दे परकोसुषदइ'वीनोलोक जीति सो्तेह॥ 
दया समान धर्मे नहिं इजा । घट्यः ्रानारायणु पुजा २१ 
वेया विनय सहित द्विजमा् । गविहस्तिनि श्वपाक सुनि 
काही ॥ समदरशी परिडितहं सोई । इन आदिक समान लख 
जोई २२्मगवत स्थम आपु पिरम । नाना स्पभेपनग मसा 
जं ॥ तासा दया सथन में कीजे सगवत वासदेह गुणि लीजे 
२३ हंसामन कष नाहं लष । मन वचकसन जौवसतवे॥ 
ईश्वर जीववनाये सबही ॥ तिनसों दहरे नि कदी २४ 
द्‌[०। बासञ्ाहिसा ज क हिये मांसे आय । सवत हप 
मिलकर तपुरुष सुपाय २५ यानिष्ा जभक्तरे वरणो तिन 

के नाम । जयालालहसिभिक्रधानं करतिलासेत ललाम २६ ॥ 
चा०॥ कथा सय्रष्रजकौ मायौ ! नातु कृषाहरिपदरतिषामों" 
ररत सृराति नृपति स॒जाना । दथानिधान भक्तभगवाना २७ 
कगन्ट्‌ युधिष्ठर जव वाजी। अश्वक्तग अञ्जन दलसाजी ॥ 
चैरोअमितं जीते ममरजा। मशिपुर जीति पुत्र निज साजा 
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अग्र प्रसुक्त अश्च पनि धावा-। कटक महान पष्ठ चि 
ओवा ॥ तर्हबरहिष्वज यत्न तुरगा 1 रक्षत ताम्रष्वज रएरगा २९ 
र्रनगर सोत्यागा जोह । तिहि समीप आवाहय सोई ॥ ताम्र 
ध्वज अर्थित हय देसी 1 निज प्रधान सको षिशेखी रण्वा 
पतर मत्रि वरनाई । किदिमस्‌ हेतसुक्त हयराई । सुने बहुलध्व- 
ज हय गहि लीन्हा बंचि पत्र पूरण कदिदीन्हा ३१ 
सनि ताम्र ध्वज काध.बहाई ! तत्तण गहिलीन्दो हयस्‌ईं ॥ 
पांडव हय रन्नित यद्राई प्रयुघ्राज्ञन बह कटका रर हस भ्वजा 
नश!खव सवीरा । आनस्थ कृण पच्ररणधारा ॥ पाल्य मन 
गत्‌ भयं गहं लन्द्‌ । विजदल्ल पोल इषिधि कहि दीन्हा ३३ 
दो ° । सष्यन्न कीन्ही पिता अष्टम हहं यह्‌। अष्मपायतरग यह्‌ 
सहित कृष यतनेह रण्यौ "कृष्ण विदीनभयेमखसाता'अवशि 
कूष्णष्वेहे सखदाता॥दरिसम्मखहःइयच्टरदृादैदैमदहाबदिरण 
गाद्‌ ३४. सुनि बहुलाश्व कृटन इभे ललान्हा। सनहू नृपातिकिमि 
शका कौन्हा ॥ दलद्पारतव अजेन थोर । लहे फापिदलदहि 
बरजोरारदश्चषाहनदिजनकिनारी'जोकरदेतपितातवकाही। 
धन अपुष्ट न पोष गाता । तमसां युद्ध करदं फिभिताता 
३७ सुनि ताम्रप्वज कहाषखानी । मनी तुम यहबातन जानी 
अपर बीरगणएना नर्हि धारी । वश्रुवाहकणे जमलभायी ३८ 
कटो निशा नारद सुख धामा । नरनारएय यज्ञन श्यामा ॥ 
म्रदभ्रानिरदययुधाना । इन्णसमान स॒भटरण जाना ३६ म- 
हा युद्ध हरै इहि उमा । रचये व्युहअरद्धं शशि नामा ॥ पाञ्च 
जन्य स्वनक्र मगवाना । देवदतखनजिष्य सुजाना ४०आ- 
वत है हयाय भट धाये। शख पणि सवबरथी सुहाये ॥ यहक 
दहिभये युद्ध हित गदे ' देखो तिनि एृष्ख रणगादे ४१ कर 
अज्जेन सीरहैसि जगवन्दन । लखह मयुरष्वज को नन्दन ॥ 
तवमख वाजे गृहो वर जोरा । अन्रयुद्ध होवे अति घोरा ४२ 
. मचय अर्व जार यत कक । जामि हरिं मेद शखरसोअ- 
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रकि ॥ प्र्यम्ादि करहि सैमामा ! तुम मम सदतलि के.रण 
ठामा ४३ दीक्षित याको पितु जहां । कृल.नम दा च- 
लियेतहवां ॥ सस्यवाग अतिदी भट भारी । भजन युद्धन क- 
पि पिचा ४४ गृद्धव्वृहराचय त्तणएहा । याक सुभटकाल 
सम देहा ॥ तिनसो करहि मामका युद्धा । हमद युद्ध कर्हि 
प्रति छद्धा ४५ तुमदौ पार्थं श्रांतरण जुरिके । लरहिं सपुत्र 
पोत रम इफ ॥ सव वीरन कर हद्‌ पिनाशा । यहम तुम- 
सो करत प्रकाशा ४६ यह कहि साधव निज रथ गय । गृद्धः 
उ्युररवि शे(ित मयञ ॥ लखे रथस्थ हरिहि सव राजा । गद 
व्युह्‌ सुखमध्य विरजा ५७ पुनि अनुशालख अवमाधेराज । 
हसप्वज नृप नेत्र पिराजे ॥ प्न में यदु नदन दो) 

निरूप प्रदमन राजे सो शद वरन भोज सात्यकी दोञ। 
दह पादन मधि शोभित होऽ ॥ यौवनाश्व धनधण समेता 
रक्षा व्यूहर हे चित चेता ९९ हृदय मध्य अञ्न रण धीरं ॥ 
तिन के संगरे वह्‌ वीरापवश्र बहकणज वर वीरा । चचस्थितरद 
तेज गभीप्य५° एतेवहु ¶ीरनको देखी 1 रेल्वे चपरपाथिवन वि . 
शेखी ५.ताम्र्वजन अनिन्दित हाला । इृष्णर्दिहांकदीन्ह तिहि 
काला ५१ यत्न वानि हमदीगहि लीन्हा! जोहरिठिम रण॒ उयमं 
दीन्हाणतो रासिय अवपारथ कारौ वाजिमदीयगदो फिमिनाही 
५२ तुप विन यपर शक्ति रे नाद जोसयाम केरे हमपारी ॥ 
शाण धनुष सदशन परिये ॥ त॒मरिं वेलोश्चिन हम भय कृरियि 
५३ यद कहि पारथ के दल ओर! चद्ध॑च्र शर चंड घोरा 
सप तिशर अञ्जने मरि । तीनि गए केशवहि प्रह ५४ पच 
वाए दारुक अगदयञचासिणएवचहुं अश्वनदयज।सात्यकिञंग 
हनेनव्‌ तीरा अष्ट वाण त उमा वीरा ५भटनेसदसशर पडमन 
अगा युत्‌ व्रण अनिरुड अभगा पतकवद्यानिरुढ कोथ अति 
कन्दा \ ताम्रघ्वजहि हाक रण॒ दीन्ब *+&ताम्रष्वज रहिये रण 
माह ! अष्देखो मम पोस्पकरारी।तज्हु अश्व ममसटै ष्रहमर्‌। 
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अको तुको रखनहाया ५८ताग्र्वज सुनि गोक्तेानी । पितो 
तुम्ार मदन हमं जानी ॥ बणासुर्‌ कन्या पति-अपू। पहि 
मिथि सहो युद्ध करताप्‌ ५८ वाणासुरं सम हम नहिं करिह । 
बाणन सिरि समर सरद ॥ अबन वचहु र्ता निज करिये। 
कह अनिद समर चित धियि ५६ परिडत बहुनीह करत बडाई 
तुम बहु षणेत निज मनुसाई ॥ अरस कहि तज षाण अनिरुद्धा 
मलयानल समान अति करदा ६० हने सु चित्र सग शरनाना। 
तव सचिन्र किय क्रोपमहानाजनिरूष अंगनवाति शरमरिपाच 
ब्र शर अपर प्रहरि ६ अनिर तज बण षकिराला शिषी 
समानक्षियो तिदिहदाला ॥ चारि बाण चारौ हय मार ॥ एकबाणए 
सब रथी सहर ६२ वधेपर दारुण बहुमीरा । आनरुष कन्हं 
कोष मैँमीर ॥ भयो कटक अनिरुध शरिता । म॒रजागुली न 
खकरभ लिन्ना ६३ षक्षस्थल अर अस्थि समता । शिररदनेत्रपं 
रण चेता ॥ शुवश्मश्कटि यदनन्दा । परदलहाति अति लही 
द्मनदा६ध्समर सुचिर मध्यरतिवारा अक्षौहिणीवीनिदलमारा" 
हनो चतभिष दलतिहि कालारशिखि विधूम समतेज विशाला 
६५ अपर सेन्य पुनिकीन्ह्‌ सहार सम पतगकाभक धरनारा॥ 
रथ विभिन्न-गनकानन गयञ । साश्वथीर करणी मट्लयृ ६६ 
पुनि सुचिर छांडवहुबाना 1 खार्डत किय अनिरुषकर्यना॥ 
तनिरथ अनिरुषले धनुधाये । तखाचेत्रबहुबास लगाये ६७ 
विरथ तम्रकरेत्हिकिय हाला ॥ दोनो मये पिस्य तिहिकाला॥ 
तय आनेशृद्धहि म्रा्त कन्दा । पांडव अनीकाह इष दीन्हा 
६८ पांच वाणु प्रदुश्रहिं मरे 1 पुनि यापिधिप्तें वन उच ॥ 
क्यू नाहे युद्ध करत रर्यि।& । उनदीसों हम चंहत लाई ६६ 
स(नट्रषकतु करि कर्‌ वर्य । हतडइषु शररय काणट्खसाये ॥ . 
चदिरथ अन्य चहत शग्पारा । सोढ रथ वृषकेतसंहाय॒ ७० 
जारथ चदि सुचिर रण आवे । सोई हति षकेतखसपि ॥ रथ 
. शतेतीनदलेद्मियेधा। चदो अन्य रथ नृपतिसकोधा ७१ ह्‌ 
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तिशर कर्णेन कर्दमहि डाश पपनि अवुशाद्य सू्चिमहिपारा 
योवनाश्य करद मुत कीन्डा ॥ तव साव्यफिर र्णर्यम 
दीन्हा ७२ सप्र बाण मारेहयचारी । शखंनाद ऊन्शे एन 
भारी ॥ तवहिसचितर कविनशरमाय। मुचितसात्यकीहिबिहिपा- 
र ७३ श्रतवम्‌। पीडितशराता ॥ पृस परित बीर लखाता ॥ 
मुर्धितपरेवीर महिकैसे । चीण पृण्यस्वर्गीमिहिजेसे ७४ वध्रवा- 
ह्‌ नहिं आवत देखी । हष कहो सुचिश्र विशेली ॥ अ्येयुद्ध 
करन हमजाना । तिषठप्रानदेषयज्लणए माना ७९ अयन सु 
वन हने श्पांचा । सप्र खरड ठप सुत किय साचा ॥ विश्य 
व्चवाहन करद कीन्हा । सुचित बहुरि उरि महि दीन्हा ७६ 
तिष्ठ रुष्ण कहि सन्मुख धायो ॥ यीरन देवि सहा. मयपायो। 
वाहन खोड भगीषह सैना ॥ पीडित हंसध्वज गृण देना ७७ 
स्प शश्च ताने भगे पीस । रुधिर ससि मे चिपे अधीरा ॥ 
मर्धितभूल्ि अपनपौ गय । तषरणएहांक. धनंजय दयड ७८: 
स॑चत धनुषं समर महि आये ! माभयकीनिय वचनसुनाये ॥ 
कृहूत बीर स॒र्दिते इखभाजी ॥ काह कख अजन लै वाजी ७६ 
अदत्‌ यज्ञ वध गोत निवारण । हम सववधे जाहि तिहि कार 
ण॒ ॥ एसी पुरय करइलेकार्ह । याविधि वचनकद्तमः तारौ <° 
सबहिं राखि अजनमे्ममे । अगसचित्र गएनवल्यागे ॥ लभे 
वाण वक्तस्थलजाई । गिरतमयोसो भूमितर्वई <१ चदास॒नित्र 
अन्यरथजाै। पारथपर वखाशरलाईं ॥ कीन्दकिरीरीहृशखरषा । 
कियोञ्रश्यसुचित्रसहरषा ८२ अजन शखसदहपवजायो । तिष्ठ 
सुचित्राहे वचन सुनायो 1 तिलसमकाटि तस्यसथडार1 सहय 
सृतयुतकोनह सहास < ससरुहसाचित्रअन्यरथजयो \ यज्जनहय 
सारथोनशायो ॥ पनियज्ञनसों वचनधखाना ।अवतवरथसासथी 
नशाना <४ कर्दजेही निजपश्लेजदय । दंससमेतद्प उरे ॥ 
सुनेअ्॑न कोधातुष्यास्‌  भग्नस्ददकियोरयतास्‌ ८५ दौ०। 
यिरतपत्रसुवित्रनहि अजुनके संग्राम । एकसदसस्वन्दनदलेः 
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दोकरोभूररथाम ८६ चो" ॥ चदोसुजिज अन्यस्थमारीं। शश्न 
विभपाज्ंनतनकांही॥ माच्यतमे अरन तिश्काला । देखत 
रष्णसकल यदहाला ८७ सुर्जातनिश्जन तिहिकाला,। मार 
र साननरतनहाला ॥ पुनितम्रष्वज अजेन याना । वाणएन ह 
"वदभ (देशि आना ८ योजन भरिदटाइर्थ दीन्हा । ल 
"ल जजन अतिहीरिसकीन्हा ॥ व्यनदन्‌ हते तीनिशर घास । 
गन उडाइ गयो रथ तास्‌ =६ ग्जतम पनि सिंह समाना॥ 
मत वाहिनी कीन्ह मसाना। हरि समिताको रथआयो॥ 
न पर बएन मरिलायो ६० दोयौ चिर अघ हे जानत। 
मडल चिबरदोर उरटानत ॥ वीरश्र शोभित दोल । त्याग 
न महारण सोक ९९ द्विशता ए अथरैनमरा | प्रयुत 
चन कषन्द सहारा ॥ दोठसमर परस्पर करहीं । जय कांता 
दाऊ धित भरद ९२ गोध्वज तृप अजेन कृ टा ! तव 
अश्ुनयहुशायू्‌ यनू ॥ जिहि रथचदहि खुचिघ्रचलि अथर! 
सोहं सचचन सारिखसावे ६३ सन्दनसहस काय्पुनिडारा ॥ 
याविषि कीन्हो युद्ध अपारा । उभय छ कगन्हो यामाती ॥ 


(~ न 


गन नसत दिवस दिनशती ६४ 1 रादन बुद्ध देविसथ्वीरा। 
भय विस्मय पाये रणधौरा ॥ ग।ह्‌ सुचिर अजन रथर्लन्हा । 
गनगगन मरडलमे कीना ९५ दूरिनाई भतल तनि दीन्हा। 
धारिस्वक्र देखत इरि लीन्हा ॥ लखि तम्रष्वज वचन वसाना 


(कऽ प 


प्यागो दिवसो पान_नदाना &६ तुम सो हस्त धारि निज 
(न्टा। मम पार्य को पूरण कीन्हा ॥ सनत श्ण क्रोधातुर 


च्यास्‌ । मारत भये गदा शिर १८. ५७.मार उरषद्‌ यह्कुल 
दए । गिरो भिन्न एर २. समा ॥ सो ऽटि बहुरि चट ख 
जई । हरि उपर वणन मरि सा९,९८ रीकृष्ण अज्ञन सुनि 
लीजे। हम्‌ तमामलि यासो रण कीजे ॥ जनि अञ्जन श्न 
उर धारिय । भागत परतना सकल निदारिय ९९ जिते वश्चवा- 
ादिक्जेदी । ले गांडीव हतिय रण तेही ॥ 


भक्तम्बनिधि। १७९ 


सभर 1 दोउ मिलि याको सहारं १०० यह कहि कृष्ण इतन 
शर लागे । अञ्न कोधातर त्यागे ॥ देखत कट भ्रप सुत 
वेना \ सनिये कृष्ण सकल गृण एना १०१ तनि सतस धमे 
रथि परेषा । यतर विरि चह जीत प्िशेषा ॥ द सरथौ लेह 
बचाई । ना्हित अज्ञंन जाई नशाई १०२ सुनि रथतजो कृष्ण 
सवपा । अ्र्जनकेसार्गथभेज ईद कतमय तुरशतिदिकाला। 
कृशाघात कोधातर चाला १०३ सरुट.सचिच किन शर्‌ ल- 
यऊ ! दशटर्ष हनत कृष्ण के भयङ ॥ पशिाण अञ्जन तन 
मारे । उचकाटि अजन कर डरे १०४ शत शर वहरि कृष्ण फे 
मरे \ अज्ञन तास खर्डि रय उरि ॥ गणन सो विषेद्‌ पनि 
गाता ! चर्दरयोर छाये शर वाता १०५ पदचरं धायो अज 
पाह 1 पद परहार इतो हि तादी ॥ पाद्‌ घात धरणी त्त 
आयो 1 पनि उदि चहि गजमत्त सिधायो १०६ शरभफश्रिम्णा 
जैन पर लायो । कणएनहति रथस्थ मरमायो ॥ मच्छ ताणि 
भिरेभः जञ । भे नृप सुत शर म॒च्खत तेञ १०५ याविपि यद्ध 
देखि विकराला लिय हरि चक्र सदशन हाला ॥ रथस उति -. 
कोधकरिं धाये । तिष्ठतिष्ठ कहि वचन सुनाये १०८ पृथ्वीकांपि 
उदी तिहि बारा । देवन उर भय भयो अपारा ॥ कंपे सूय्यंत्तोभ 
वारीशा । भोदिः्दाह सभय फणि ईशा १०९ देखत ताम्रध्वज 
गज त्यागा \ सन्म॒ख कृष्छ गयो वडभामा ॥ तवं लगि कृष्ण 
क्रोध उर भारी \शतअक्तोहिपि सेनहारी ११० देति सुचि 
पतित निज सेना । हपित कृदो इष्ण सो वेन ॥ सेना मारि 
करयो निज काजा । ्रतर दायिनि मध्य समाजा १९१ क्रोध 
कराल चक्कर धारा या विधि देखिय रूप तुम्हाय ॥ लसि 
कराल वपु भागि नादी । तिष्टमान दोईय रणएमाद्यी ११२ हय 
स्त इमि परे लखाई । दटतकांच यथा मणि पाई .॥ पार्थहि 
प्रथम्‌ परय निज दीन्हा 1 अव्र चाहत घर्ष तन कीन्हा ११३ 
गृह्‌! दाथ चिज चक्र कराला । वहुरिगदां यजन को हाला |! 


,,॥ 


२७२ भक्ताम्बुनिधि। 


यह कहि भपटि चक्र गहि लान्हा । दलए कर्ता द्प्न्‌ 
कन्दा ११९ यें हाथ चरण गहि लथरऊ । नज लला. 
यापित कयड ॥ सो बहोरि यजन पर षायो । हरे पारथ निज 
काह चायो ११५ पुनि अञ्जन हरे आयस जाना। अगस 
चित्र दने शत बाना ॥ पद्‌ परहारं तवद्‌ सीं कन्धा । हरं 
पा्थहि वेपि गहि लीन्दा ११६ तहिं कष्सफेो पिषिहाला। 
धरली जाई परर ततकाला ॥ प्राह क्रोध ताम्रष्ज धायी दढ 
ष्एाजन कह भमि गिरायो ११७ नरसरयण सुच्चतययस। 
तथलणि दोउ अश्व पुर्‌ गयञ ॥ इतावशेष सुभट् सै साथा। 
निज! जात भयो नसनाणा ११८ पस्गहरमख मरुडल साजा! 
तद्य मयुरध्यज हँ राजा ॥ मित्त भय ताम्रष्वज जाह । प्रहि 
लि नृप कद्‌ सुख पाई ११६८ वीते क्षै अश्व पुनि छवा । 
द्वितिय अश्व काको चवि छावा ॥ दाथ जोरि कह वचन सने 
हा । ध्मराजकर मखहयपटा १२० संगषरष्णु अञ्जन बलबाना । 
यन्न वाजि रतत विधि नाना ॥ अपर समः बहु साथ दिखा, 
पुरीवश्चवाहन इमिदेखा १ रश्निजहय रक्षत अश्यललामा । गहय 
तहा तिमी संम्रूमा ॥ निज प्रधान बहुलध्वज जोई । तिनसा 
लेहु पलि सवसोईं १२२ सुनि इमि नृपति पत सुखषेना र्मत्र 
सा पा गुर्एेना ॥ कडवहुलध्वज सुनहु नरेशा 1 प्रदुन्रदि 
महव्रखंशा १२३ तिनहिं पुत्र तव मुच्डित कय! लर्तरूष्ण 
जन स( भयऊ ॥ तिनसों महा य॒द्ध सो कर्कि | पफरतभयो 
मोद उरभरकि १२८ भेद सुरित भरमि गिरये । अश्वनष् 
पाच इत्या । म॒खतज पार्थ यट्राई । छ अव कराह न 
जानतराई १२ यापि वचन सुनत कदराजा ! चायो सतक 
मह॒ अक्ाजा । सदयं दोर च्घ्रसिधाया । इन्सुजनहि संग 
न लाय २६ तनि दृष्णाजन लेहयदोरं । मेरी वन्न पुर्थनरहि 
ह।६ ॥ शप यहेपुत्र हमारा । घसं वाधाक्रियो अपस १२७ 
नत सर अर्चन कर्हदेखा । लायो स्योनहिं अनर विशेा ॥ 


भक्ताम्वु्निधि । २७३ 


निमि दकगा नाशिपितिपाई । संते संभ्यारी अलसाई १२८जिभि 
तुलसी कानन तनिकोई । विजया वन्‌ सेवन्‌ चितहोई ॥ चपक्‌ 
माला मोहित छण्डे। कुस्म धतूरमालदियमरडे १२९ तैसे तेहरि 
रीन त्यागा । ममभृह्‌ तजि जादूर अभागा ॥ अश्वन सेदि 
दर मे देहो । दसिपिमीप तजिके मघनैहौ १३० हे इवदि ठम 
वतलादय । जरह हरिविष्ण तह दम जाट्य ॥ यावध ररि 
काची ननाह । निन्दतभये पुत्र निजकाहा १३१ उतष्ष्ण- 
जन मलिपुर्‌ जगे । सच्चं अपर सभर सवत्यागे ॥ तव बोलले 
प्रजन हस्पिारीं.। कहांगयो चप ह्यन लखा १३२ तर्हलं 
चलिय. करहि संग्रामा ! सुनत वचन बले सुखधापा " दोस 
श्च रतरपुर गयञ। जात्‌ नृपति तिनपीवे भयस ९३३ रम सप 
चति परतर । वसत मय॒रष्वज तृपजेदी ॥ हम तम आगे 
चलि सिध्‌।ई । पीरेते अवि कटकाई १३४ अगि वज्िकं देहि 
दिखाई । साहस सुभग शिखिध्वजसई ॥ दस्तपकार अज्रनहरि 
गयठ । पदे गमन क्क पुनिकयञ-१३५ परथ सो बोले यड 
गई । लह नगर दीन्तित नराई॥ तोरण रम्पदिष्य परशोम्‌॥ 
देखत कस्य चित्त नहिं लोभा १३६ दो०. ! बद्धषिप्र इ पनिज 
करहि तुभको बालवनाह्‌ । चलं मयुरष्पज निकट त॒षरकारजरिः 
तलाई १२७ -आ्हु प्रविशहि पृर्मन निशम्य इरि ाल । 
जननयुप्र पिचरहिं निशा देलरहि- शोभ षिशाल १३८ सकलं 
, निशाकिचरपुयै सनत-अचन्‌ नरनारि । बहुरि निकट भूपतिगपे 
होति उदयतमिि १३६ चो ०! िहासनपर मूपविगजं । देश 
देश भ्रपरति छविं \.विग्रन्द शोभित दहत्वा ) सीभरिफ- 
प्र मध्‌ बहुजर्हषां १४९ नानाएल जहां उनियारी । दलित 
नृप्र शोभित सहना (स्स्व वचन दिजप्रथम वखाना । टे 
तव्‌ भरति कल्यानां १९१. यये लखह विप्र ह्म्यी [शिष्य 
सहित मण्डप ममाद ॥ उहि सशिप्यक्षिय नृपति प्रणामा 1 
~ बोले बचन वरहेरि गुलधामा १९२ बोले सस्त प्रणामं बिनारी! 
(५ 


७ कम्बनिधि ॥ 


शापसमान भय। रमक ॥प दरडवत भति आर कृष 
ठत सीन सुखपाई १४६ तव नृपति अति बन्‌ अमोले। 
ट्रिमच्यन् विप्रस बोल ॥ ञ्य॒पाद किंडि कारणाय । शिष्य 
सहित अति वेज सुदाये १४४ क! कस्यि भिय काय तुम्हार 
दे ह दमे ॥ आप्‌ दृषा दमभे धनिभ्राजु । 
प्ह्नदेह्‌ करटं दिजयद्‌ १९५. कटो विप्र सु(नव्‌ नरयई 1 
जिहि कारण आपे इतघाई ॥ स्य धम सौ हम आये \ 
सुवन्‌ विवाद इत सुखुपाये ५४६ तवर्पणिु अत्ररकन्याजई \ 
तनुजा देइ शाल युपे ॥ जवल! मिलो न नगर दम्हार । 
तबलगि मारण (सह निहार ९४७ ऋष्‌ सद्ित ममसत 
गदिलीन्डा । वचनदेतउयमबडुकीन्टा,॥ मोदिदखितलाख क्र 
` वाला । सतमयदावच्‌ मतन अमल तीक्षण पुच्छ 
विकरला । भय दिखसया मोहिं षिशला १ कस्त बृथाश्रम 
निज सत देता । कालदा कः तजिदेता १४६ सात्‌ 
शिष्य जाय निजबा । दिखनय्याजे नाद सुपा ॥ जानय 
जोर पतर अव्‌ जा मो परलोक रोई सलदई १५.० जेत 
पर्ष जगमादीं \ द परल लदतते नादी ॥ तव म क 
भपिसीजे । गलक द्राडि कृपा कर दीजै १५१ दछन्दबरव्‌ ! 
्ररपायुष मम्‌ खादय बृ [सीन ! म्यथे चदे ममं जीवन पुऽ 
हीन ॥ को सिंह सनवान त्ये विप्र \ मृप्यप्रस्त्‌ दमम 
रत्‌ पा सुक्षिप्रं १५२ मृत्युसहायक सवर सवै जलादि \ ताः 
भूसुर कीजिय [नज श्रमवादि ॥ वहुआयुषदराबा पुच्रकिथा 
सति जाय मानिय्‌ आयस मो २५५३ को सिरो तवभ 
चन सुनाई ! वचन्देत य्‌ कड कदं उपाई ॥ दान्‌ तपरः 
श्रादिक्‌ ओरोजन 1 न - नपति जो केशि माषोत।न ९ 
मोगतमो कड तमसो (सुद कगार ।-सोनवनतदै भाषत दम्‌ 
हाल ॥ को नपत्‌ द मागो केरिजोई किय विगर म्‌ 
शार कहो विप्रै गो मृगपति जान \ चरत दा 


भक्ताम्बनिधि । ` २७५५ 


नृपषाणी, सनिये तौन ॥ कहोभ्रपकी लावह याधीदेह्‌ \ डि 
देहं तव वालक जिदि अतिनेद १५६ तपसादग्ध तुम्हरी दहन 
चाह 1 पृष्ट दग्ध रस आदि नवपुनरनाह्‌ ॥ लाय नृपतनु जा 

इय शीघ्रगतनच्र । तवलगि मेँ नहिं मरं तव सुत अत्र १५ 
कृह हरिसों भें सुन्दर नपतनु जोन । मँनजाहं परहित देवे किमि 
तौन ॥ कृही सिह द्विज जाइय भ्रपति पाह । अवशि विप्रहत 
दहै तुन्ना १५८ जिमिदधीचि निजदीन्हे अस्थि निकारि। 
दीन्हरविज निज क्थवहि अति सु कारि देहि मयूर्वज 
तिभितन्‌-युत नह्‌ । यशस्रीन नाहं ह भति प्रिय दह्‌ १५६ 
बाहुजरण षपुत्यागं बात पप्र दीन पुत्र है भ्रघुर जइय क्षप प 
राज्य वहूत दिन कन्दी जन्मेपुत्र । कृपा कग्हिगे त॒मप्र संशय 
कथ १६० दो ० । अथीमोगत सकल जन देषेके नाह । तति 
जाहय विप्रवर शीघ्र नृपति के पाहि १६१ या विधि-पटयो सिह 
इत वचन कटे वहुतच्र । सुतशोकातुर शिष्य युत भे आयां चलि 
पपत्र १६२ पृ विप्र सत लाईयो रामचन्द्‌ बीर । पुजार्था यायां 
निकर रमतुल्य गणिधीर १६३ चो ° । भ्रपति क वेवि पिप्रा। 
देहत मण्टप निजक्षिप्रा ॥ यदह सुतहि राज्य नृपदीन्हय, 
जाहवितोय सुमञ्जन कीन्हा १६४ तुलसीदल माला हसि 

धारा 1 शंखचक्र चकरितव्पकरारा ॥ सभामध्य सवद्विजनसुनायो। 
श्रीहरि विप्र रूप धसिमिायो १६५ पुत्रार्थी लसि पजन करिद। 
अद्ध शरीर देह मुदभरिषों ॥ लह रप्र स कौतक अचरा । 
वाद्धकीक लावहिं करयत्रा १६६ द्वैषं भारोपदहि इत यई ! फो? 
रहं मम्‌ मस्तक दर्पा ॥ हमक प्रिय जानत जनजोई । कह- 
त्मापन दण सोई ९६७ विप्र प्रधानादिक सुनिएह्‌। । कौपित 
भययुत भये सना ॥ करुणासहित कहत सव तता । कालस्य 
प्रायो दिन ध्रा १६८ निदय प्राण हरण नृपकेरे | याचक 
दम देखे बहतर ॥ परसो कवदूनहि देखा । यह निर्देय निर 
पत्रप लेखा १६९ घातक सिह मांसं आ्ारी । नहिमानुप्र रहि 


२७९ भक्ताम्बनिध। 


शापसमान भयो हमकादीं ॥ परे दर्डवत भरपति आई । कृष्ण 
उ लीन्द्‌ सुखपाई १४३ तहिं पति अति वचन अमोते। 
हसिरच्छन्न प्िप्रसों बोले॥ पृज्यपाद किटि कारणश्याय्‌ । शष्य 
सहित अति तेज सुदाये १४९ -फोनकरिय प्रिय काय तुम्हारे। 
नहिं श्रदेय कु चरै हमरे ॥-आप पां हममे धनिश्राजु । 
द्यज्नादेह कर द्विजराज १४५ कटो विप्र सुनिये नरराई । 
जिहि कारण आये इतधाई ॥ स्य धमेपुर सो हम आये, 
सुघन प्रिषाह हेत सखपाये १४६ तवपांणु अवरसकन्याजोई । 
तनजा देइ शील य॒तो ॥ जवक्षगि मिलो न नगर तुम्हा । 
तबलगि मार सिह निहार १४७ कोष सहित ममसत 
गरहिलीन्हा । बचनहेतठथमबदहुकीनहा ॥ मोदिदखितलसिके्रि 
घला । सतभयदावच मनुज अमला १४८ ' तीक्षण्दष्र पुच्छं 
विकराला । भथ दिखरायो मोहिं व्रिशाला ॥ करत वृथाश्रम 
निज सत हता । कालहृगहि कतद्र तजिदेता १४६ सहित 
शिष्य जाई्य निजवासरा । हिंखनयामे नाहि सुपापा ॥ जनिये 
ओर पुत्र अव जाई । जो परलोक दोह सुखदाई १५० जेप 
पूरुष जगमादीं । दे परलोक लहतते नादी ॥ तब मे कदो.मोर्हि 
भपिलीजे । बा्तक खडि कृपा करिदीजे १५१ छन्दबरवा । 
अरपायुष मम खाइय बृद्धालीन । व्यथं अहे ममं जीवन पञ 
विरीन ॥ कहो सिह सनिषानी सुनिये विप । मृत्युप्रस्त हममा- 
रत पाई सक्षिप्र १५२ म्रल्युसदायक सवर सपं जलादि । ताते 
भूसुर कीलजिय निज श्रमवादि ॥ वहुायुषहेरावरि पु्रफिथोरि। 
ताति जाइय मानिय आयसु मोरि १५३ कहो सिंहसों तब मेँ ब- 
चन्‌ सुनाइ । वचनहेत यके कड कटां उपाह ॥ दान तपस्या , 
श्रादिक ओरोजोन । सुनिय वपति जो केशरि भाषोतोन ९५४ 
मोगतमो कडु तुमो सिंह करल । सोनवनतंहे भाषत हमर्सो 
खाल ॥ को दृपति है मगो केहरिजोई । किय विप्रवर मोरो 
_ द्ंसाद १५५ कदो विप्र मोगो मृगपति जौन । थति दारुण ` 
ह 


भक्ताम्वर्नियि २५५ 


चेपवाणी सनिये तोन ॥ कहोभ्रपकी लवह याधीदेह्‌ \ डि 
दें तव बालक जिहि भतिनेह १५९ तपसादग्ध तुम्द्यै देहन 
चाह 1 पुष्ट दग्ध रस रादि नवपुनर्नादह्‌ ॥ लादय नृपतनु जा 

इय शीघ्रगतच्र । तबला में नहिं मारो तव सुत अत्र १५५ 
कह हरिसों भँ सुन्दर वृपतनु जोन ' मँनजाहं परहित देवे किमि 
तौन ॥ कहो सिंह दिज जाय भपति पार्द! अवशि पिप्रहित 
दहै तनुनरना्हं १५८ जिमिदधीचि निजदीन्हे अस्थि निकारि। 
दीन्हरवबिज निज कषचहि अति सुत कारि ॥ देहि मयूरष्यज 
तिपितनु-बुत नेह । यशसखीन. नाह दवे श्रति प्रिय देह १५६ 
बाहुजरण बपत्या्े वाहित विप्र! दीन पत्र हे भ्रषुर जाइय क्षिप्र" 
राज्य बहत दिन कीन्ही जन्मेपुत्र । कृपा करहिगे तमप संशय 
कुत्र १६० दो ° । अर्थीरमगत सकलं जन देवैकै नाहि । ताते 
जाहय पिप्रषर शीघ्र वृपति के पाहि १६१ या विधि परयो सिंह 
इत वचन कहे वहृतत्र । सुतशोकातुर शिष्य युत मेँ ्रायों चि 
समत्र १६२ पृषे विप्र सृत लाईयां रापचन्द्‌ उरीर। पत्रार्था सायां 
निकट रमतुस्य गणिधीर १६३ चौ ° । भ्रपति कदो वेवियि पप्रा! 
देोतन्‌ मण्डप निजक्षिप्रा ॥ यद्कहि सतहि राज्य ठृपदीन्हा! 
जाहवितोय समञ्जन कीन्हा १६४ तुलसीदल माला हंसि 

धारा 1 शंखचक्र अकितपपुक्रारा ॥ सथामध्य सवद्विजनसुनायो। 
श्रीहरि विप्र रूप धरिभायो १६५ पुत्रार्थ लसि पूजन कशिौ। 
अद्ध शरीर देह मुदभरिषों ॥ लखह विप्र सथ कोतक़ अघ्रा । 
वाद्धैकीक लावहिं करयत्रा १६६ द्रैषंभारोपहिं इत श्रा । फोर 
रि मप मस्तक हर्षा ॥ हमक प्रिय जानत जनजोई। कट- 
मापन दपण सोई १६७ विप्र प्रधानादिक सुनिएहा । कंपित 
भययुत भये सनेदा ॥ करुणासदहित कहत सष ततरा । कालक 
प्राया द्विज चरा १६८ निदय प्राण हरण नृपकेर । याचक 
दम देखे बहुतरे ॥ परपेसो क्वुनि देखा । यह निर्दय निर 
पत्रप लेखा ५६९ घातक सिह मांस अहारी । नर्हिमानुष इहि 


२७६ भक्ताम्वुनिपि । 

भति लिह ॥ बह्यण जाति ज्ञान का लयऊ। खान 
कैसे यह भयड १७० कौन उपाय करहि अवमा६। कदू न हम 
को परत लखाई ॥ सत्यवादि आतिथ प्रिय जनको । करदं नि- ` 
वरुण॒ काबिधि तिनको ९५१ का्राह्ये वपुहाश्त। नार (जम 
वामन विके मख मारीं ॥ यापिधि कहत सकल जन भय । 
राजा सग्हिं निवारण कय ९७२ दर्पितनृपतिवेहुरि तिहार 
दीन्हदान अनेक प्रकारा ॥ शद्धकोक तिहि अवसर माये । ढे 
खंभा तदै सुभग बनाये १७३ तिथ्यक्‌. कष्ट कियो तहं एका । 
रज्ज द्ध रद्‌ किय सकविका ॥'राजा कहो लेह करपता। मम 
मस्तक धारहु लै अत्रा १७४ दृर्पित नृपति विप्र पद धोये। बहु 

खिचन बोले खख मोये ॥ अश्वं शरीर देत हमदाना। होर परस- 
न्न यज्ञ भगवाना १५५ चाहत शुभ अपने दुल केरा 1 योबन 
धृनदहिदेत हिर ॥ अरूगात्र लीने समिप्रा । होडपरसन् सिह 
जिहि क्षिप्रा १७६ आज्च धन्य भूतल मेँ मय । मोकधन्य 
पिप्रदर कयञ.॥ सादर सुनह लोग ममबेना) तनधन जासु हेव 
पर हेना १७७ शोचनीय सोहे जंगमा । ताते हषं करिय हम 
पाह। ॥ याबिधि सुनि सुख बचन पाला । हाहाकार भयो तिहि 
काला १७८ नुपहि बिलोकि र्रू सव केसे} कन्दमान कुररी 
गृण जंसे ॥ तवं महीप महिषी तर्दआई । यातिधि कहतभरं 
सुस्त १७९ अति हपित सव विप्रनञ्ागे 1 वैनकृसुद्रति कट्‌ 
सुखपागे॥ हेनपसना िपरहितयाज्‌ । अर्ददेह ददै महसज्‌ १८० 
द्‌ौ° । सव्यारभव देहमम यंतवाद्धं तनुनारि । जीवत दीनि 
दालप्रस्‌ भिन्रगतासु विचि १८१ लेह्‌ नदीं पर भित्नर्हीरि मम 

मन आ्ावतएह्‌ ! चतुर्थांश जोदेह रप बृथा नशेतदह १८२ 

मागी आधीददहहरि नारिरूपसो जान । एतज पतिश्रग्रतिय 

धृत्य न तासु समान १८३ उक्तम्‌ गतिसो पादह अचभिचारन 

ओर । याविधि रानी वेनस॒नि कहे पि शिरमौर १८४ सन 

एकाथ विलोकिके कह सनिय नृपञ्चत्र । वासगनारी अहै 


भक्ताम्बनिधि । २७७ 


भापो से-दरित १८५ द्तिएांग नप दीजिये बाभलेह्‌ नाद 
सोई । जो नहि दीजिय अगनिज जादि आश पिनह्‌ १८६ 
सोई पयो यापृटिग जाईकटोगो तच । सखसभेत सक्षणकस्यि 
मेरे सतकोअतश्ट्ज्याविधे भाषन विप्रवर सनत सभासद तारहं। 
तिहि अवसर कोतकनिरसि आयो सुतनरनाह १८ < तहत 
एहि सशिष्य सों कोमल गिराउचार । संपादत पितुके यशर 
प्रानन्दित सुखसार १८९ पुत्र पिताही समश्मह भाषत पेदव 
निपितुमम दीन्द प्रद्धषपु ब्राह्मणक हितजानि १६० पितुको 
अद्ध॑शरीररे पत्र समथ शरीर ॥ मांस पृष्टमोकर्दनिरनि च प्रस 
न्न हरिधीर १६१ रोई महयश पुत्रको खुनिय पिप्रवर वैन। 
भीप्मराम आदिककिये पितावाक्ययशेन १९२ सुनितप्रध्रज 
के वचन कहो विप्रवर तत्र । जाथिधि भाषो सिंहमम सुक 
य॒ पुत्रसो अन्र १६३ मुण्ड मयूर्वन चपृति पुत्र नारि कर 
भि ॥ हिधा जात तनु लादये दक्षिणांगमति पिच्न १९४ 
कर अन्यथा कनविधि तिहि चवर गृपतत्र । वारण कन्दो, 
तिय सतहि देतभये कृश्पत्र १६५ प्ति हर्षित भपरिभये । 
जपत रागकेनाम॥ वासवादिसुरलखत ह धिप्रतेजके धाम १९६ 
जवहि धसे कर प्ले निजमस्तक्र महिपाल ॥ ग्लानि महास 
न उरमहं पार इद्धित तिरि काल १६७ श्रूप वचन गरि पु 
तिय गहतभये करपत्र ॥ राम सम कहि रानिव कदो विप्र 
सोत्र १२८ सुनहर विप्रहम मेदरह निजपति क्र इरिमांति ॥ 
जिभिवृसिह्‌ तसुधारि के समह देतयाराति१९९ कियेविदारण्‌ 
दत्यपति तिमिनाथहि दहिकाल । तिहि अवसर निजरानिसीं 
कृटतभयेमहिपाल २०० तपकरस्यकरपचयह सुखद प्रिये इमि 
मान । कोमलकेर्त पत्र जिमि सदं शरीखखान २०१ मम 
शिरमेदिय शंकतनि संगमकर जसमान ॥ यथृनर्पीडातन्रमम 
तिमि इहिदतन मान २०२ कोमल कमल समानये रद्र पत्र 
ललात । शिरषिभेद करपच्रसों तवरन सदतात २०३ चा०। 
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भयो भिन्नमस्तक माहेपाला । दाहकर मची तिहिकासा ५वाम 
चक्तम्दैआयोवारी । श्रपतिसोकह्बिप्रनिहा २० ४सेवनरोहदेत 
जोगाता । दानमावभिन लेतनज्ञाता। रुद्धस्वगं ममपुत्रबिदीना) 
होवै होहन संशयपीना २०५ इच्छासहित सिहटअवजवि । ले 
वाल्क सम अर्नँद पे ॥ रोई शयीर देत मदहिपाला । हमकरिमि 
लेवें बिप्र विशाला २०६ यहकटि भृपहि त्यागि सशरी । अ्रज्ञन 
सरित गये तिदहिषागी ॥ बाह्मण जातवीध्य तिरिश्ालाः । कु 
सुदती दप शिरगरि दाला २०७ मस्तक भिन्नगहो दुटहाथा। 
सम॒खी कट वचन नरनाथ ॥ महाघद्धि सत्यत्रत स्वामी 
` सकल बदास्य शिरोमलि नामी २ ०८ममकर्‌ं भिन्न तुमर्रि 
तजिननिप्रा । बारयनाहित जात सविप्र ॥ दवे कीरति षिफस 
तुम्हारी । जो ब्राह्मण जि इदिषिरी २०९ भदे भिर शीश धृत 
पानी । ताते कत विप्रसोबनी ॥ सुनिमागच्छ सुनिय मम्बैना। 
तापीडे जाइय गुणएपेना २१० जाति तोय वामचषञ्मायो ) द 
कस्िणग सनि हित सखगायो ॥ पतित समि बापांग प्शिखी। - 
बरथा जात सेवत यद्लेखी २११ दो० । तीचंशएदत कस्पत्च मम 
तादश व्यथानहोद्‌ 1 पिप्र विमुख वाभांगसो याश ब्राह्मण 
सोई २१२ चौ० ! मूपति वचन सनतं इहिभांती 1 मये प्रसन्न 
सुर श्ाराती ॥ आपन रूप नृपहि दरशाई । समालिग्य बो 
यट्राईं २१३ धन्य मयूरष्वञजं मष्िपाला । दीन्द परीत्ता। कविन 
कराला ॥ कीजिय यन्नसपुत्रसनारी। कत्तोकर्महोव इदिवारी २१४ 
अजन हमतापित सयामा ! तव स्तनं ताग्रष्वज नामा ॥ भ- 
सिदित कीन्ह सेन्य युत एडा ' ्रतिप्रसन्न दम नहिं सन्देरा 
२१५ देखि हमि किमि दुखलद प्रानी । तुप दिय अद्धदेह 
मम बानी ॥ तवस्त जीतत मरणमा ' सीजे श्य यथि 
ष्टि काही २१६ दो० जति भक्ताधीन हम अश्व हवनकरि 
दाइ । शोभन कीरति लीजिये उभय लोक यशो २१७ र 
देखत किमि मयो सावर भिन्न शरीर । यापिधि सनि श्री 


 , „किक 


भक्ताम्बुनि। २७६ 


वचन बोल्लत भ नृपधीरं रश् परमधाम तव पिप्णजो बाह्य 
स्थित सुखशूप । मम शेर को मिन्नकरि कीन्ह प्रषेश अनूप 
२१६ आज्ञधन्यमोकर्ह्‌ कियो गसदेव मगवान ! यत्न किये का 
होमो जद्रसन सदान २२० जगन्नाथ तप दरशकरि अमि 
त परय श्रुति वैन । कोरि यन्ञ्रत परय हो यामं संशय हैन २२१ 
कम करन हित जो. कदो आपुकीनिये सोइ ! दोऽ अश्व मम 
पुत्रमम प्रीय महाजन जोई २२२. कारकमख अर यन्नहित सम- 
ग्रहै जोई । सष ले ययने हाथसों परियहदय निजनसोई २२३ 
तुमहिं पाई जो मख कर दसि अप्रवर जीन । गगाजलको 
त्यागिङे गह नीहाररि कौन २२४ सहत अग्निक द्मोडिकै 
विष्फुलिद्ध हिमयुक् । किय जनादन कोनश्रस जो दोवेअनु 
रक्त १५ स॒रुख दोहयपाङके तर्मह स्यामि सखतार । हयभेधन 
सो पज सोतन लह यममारं २२६ ममसुत आवतम स्ते 
रणतलजिशेभाक्राज । भाग्योदय "सो मेलं नरनारायण 
भ्राज २२७ छन्दशिखरणी 1 नमस्ते केपारी मनुज वपृधारी 
यद्पते। जगडे गोप्त्रे सकल ' जगकर््रैजगपते ॥ नमस्तुभ्यं 
पूणं जगत गुखे पद्यनयनं । अ्रपारशथान्ताङ्ं कृलित वपृषं ज्ञान 
रयन २२८ छन्दमनहरण्‌ । श्वास सो करण पेदहर्णजगत 
सेद दरण शरण भेद असत जोगायोहे। निज जन भरण धरण 
निजभक्ते-उर मरण जनम सीद होती नशयोहे ॥ कालदुके 
कृलचष कमल रसाल भुज युगल विशाल जनस्वश वसायो 
हे ॥ म॒चन्द्‌ सों प्रकाश मनहर शुमहास ननऽर केखसि 
ममद्वि दर्शयां २६ छन्दशुमर्गत । लहत नाको पखे 

दन भेद ओर कि पब । व्यास शक सनकादि शकर जासकी- 
रतिगावहं ॥ रेप सुमिरण करत नारद शारदा धुनि तानसौ । 

नह करति दत दिन दिन कहत शाख पुरानसो २२०्दो०। 

याभि वृपञ्स्तुति घनत श्रीहरि आर्नद पाइ । तीनदिधस 

तररटतभे निजनन आनंददाइ २३९ नृपति मय॒रष्वज कथा 


२८० भक्ताम्बुर्नपि। 


याथि बरणी एह । जियालाल दुलहारिणी दायक्र श्रीः 
पति गेह २९२ ॥ | ध 
चौ० । था मवनवरणो सुषपाये ) राजपूत चोहानकदहाये॥ 
नौकर राना की सरकार । सूपकृदोलख्‌ मास गुजारा ॥ भगवत्‌ 
भक्त दया की सूरति \ हरिजनसेष्‌क हरिपदं सरति २३३ गये 
प्रसेट 'एकरदिन्‌ रना भवनसाथ गे जायसु माना ॥ सभी एकः 
भागी लंसिपये । अश्व तासु पीले दोराये २२४ जाई समीप 
खद्न तवमा । काणटिखर्ड युग श्रपश्डाया ॥ गभवती ताको ल- 
सि पय । अमित गलानि हिये निज लाये २९५ हमङपरहर 
भक्त कृहाईै। थतर कपटी मलिन सद ॥ दीन्दो सागि सहन 
वहटभार । दार खड्ग इक लीन सर्वो २३९ राना स॒भा नित्य 
ल ज! लोह मृरिङ़पुर चम ये ॥ दीसेदर एक्‌ दिन्‌ कई । 
राना सों बरणो सुबसोई २३७ रनाके मनम नहिं आयो । हैत 
परीक्ला यष षितायो ॥ पीले पे बहुत बह जब । रना किय 
विचार यद्‌ ती २३८. समामभ्य वैडकबारा । देखन्‌ हित नि- 
ज खड्ग निकारा ॥ वारैसोस॒ष के लखिसीन्दे । उहुरिभवन को 
रायस दीद २२९ सद जापनहं अप दिखें । सुनत भवन 
हमि _वचन युन ॥ कीमे सोई कशैनरनाहा । दारखन्न म॒म 
कदि चाहा २९० दरिच्डा बाएीयहुवोले। सारुषड्ग ममक 
शति खोल ॥ जो सची तलवद्‌ सुहाई । वियुच्छय सहस जतु 
आई २४१ क्रोध [कयो राना लि तवहं । काये शीश चगल 
कर अवर्ह ॥ वोले भूवन तबहिं कर्‌ जरी । रानां सुनहु विनय 
यह मोर २४२ यकर कद्‌ दोषनरिं हई 1 खड्ग अवर्य कष्ट 
की सो ॥ हिप मई यह एेसी । रही प्रथम व्रणी .उन जपती 
२४३ सुनि राना अचरज मन अनो। धन्य धृन्य्‌ करि भक्त व- 
खानो ॥ कष्टक, समि दीन्डी तिनकादीं । कदोरद पुरी निन 
मा २९४ दशन देन हम्ह नित एये । चाक्र मोरन आप 
कैये ॥ जियालाल प्रसुजन सुख का । सदा भक्त की विपति 


यक्तम्बनिधि + २८१ 


निवा.२४५ दारु ह्न कीन्ही अति चोखी । सदा मपर कृपा 
अनोखी ॥ जो हस्विरण शरण गहि लद । ताहि चिलोक कोन 
दुख देह २४६॥ ` 

रख्कीख्था॥ 


 चो०॥ कथा मक्त शंका की गव । जासु कपा हरिपदरति 
प्॥ रका कभ कारङ्लजाये। भगवतमक्ति मोदरस्छाये २४७ 
जो कङ्‌ द्रव्य कमाई पविः । सगवत भक्तन काद खावें ॥ 
हरक कथा सनै अरु गय 1 हर सुमेर ताज. जओशसनमा- 
वैँ २४८ एफ समय वह्‌ पत्र बनाये \ निशा समय आ्वांभिच 
लाये ॥ एक पाच माजोरि बियानी । रक्रा यह इच्तान्त न जा- 
नी ३४६ रावा बललाग षह जब्दी । जानो हालतासु 
तिनतवदीं ॥ भयो शोत तिनके उएमारी । जदित्राहि हरि 
वचन पका २५० दो० । जह र्द दासनदुशपर तरह तर्ह 
सत्ाकौन । माजा सतयाचिये जनि सोहि खति दीन २५१ 
छन्दमाधमी 1 जव हाटक कश्यप दीन इसे प्रह्रादं जनेनहि 
देरकरी । धरगटे फट सथ विदारि सापदं रूपकरल मतुष्य 
ही ॥ पनि साशा मगाईइ निशाचर सनि दई प्रह्द 
जने 1 यशगादत बऋद्य सुरद सवैचल अगिन धनश्‌ ललश्‌ भने 
२५२ चो० । लाक्षागद्‌ पार्डवनषचये । इ्वौसा को भान 
लचाये ॥ चलत सुतसो धजुनहि उवार वजजनहित गोद्ध- 
न धाय २५३ द्रुपद सुताकी शती लाजा ! दवपन क्रियो 
यदुराजा ॥ वालिं त्राक्त सुग्रीव वचायो । जल इंडन गजंशज 
न पाया २५९ मेररेर सुनो अव स्वापी । वार्‌ अनक नमाम 
नमामी ॥माजोरी शिशुलेह उवार । जाई नाय चरण नदति 
हार २५४ अस्तुति कर्‌! बार वहुनाना । तवलमि-यू्वासुल 
गिमिसना\ जगां वह खोलतये जवदीं । माजार शेश देखे 
तर्द २५६ आवां पात्रप्केस जोई ¦ शश॒जायं पशो नहि 


२८२ भक्तम्बुनिपि । 


सोई ॥ देत शिशपायो सुख भारी । गृह दर्द आवे निधि 
भारी २५७ दा ° । याविपि संकाकीकथा जियालाल क्सो । 
सुने जोन जनचरित यह दयादियेमधि होह्‌ २५८ ॥ 

चो ° । केवलरामकथास॒खकारी । वरणो ्रीहसिपगररधारी ॥ 
भगवत भक्ति प्रवत्तकं भयस । विष्व लगाई चरणहरि दय 
२५९ दख सुतश्च मित्र नहिं जानें । सद्रशी घटघट द्रि 
मानें ॥ वित जानि दरि ताहि सिख । करि उपदेश सुमा 
रगलावें २६० माला मूरति दे बुलाई । जपौ नामहरिपेवौ 
भाई ॥ पिनदहस्किउ काम न रेह । इतको माज इते रहि जह 
२६९१ नागा नीक करत तुसजोई । प्रगट धमे परप हं सोई ॥ 
गुजरत हाल नित्य तरह जई । चित्रगु सो लिखत बनाई 
२६२ याविधि करि उपदेश घनेरे । कोटिन अधी कीन हरि 
नरे ॥ असर एक एक वनजारा । कोडा वृषम्‌ आपने माप 
२६३ केवल रम शिरे भमारीं । देखत रदी देह सुधिनादी ॥ 
दसत लागन दारि उयो । कोड़ा पात देह लखि पायो २६४ 
एसा दया जा तनभाव । एपभचाट उपघन निजषाय ॥ दया 
मृल सव धमन माषं । धार्त हरिजन हिय सदाहीं २६५ ॥ 

चो ° 1 यवर्हरिव्यासङथाशुभगाव । भगवतभक्तिषपाजिन 
पावो " एसे निज मानसर हरिचीन्हा । दनक शिष्यक।र 
लीन्हा २६६ एकसमय चरथावलयामा । वागनव्यास कीन्डो 
विभश्रामा ॥ तदयं र्दे दगा अस्थाना । कोऊ क्रन्द्‌ छागवास- 
दाना २९५५७ लहरेव्यासदया उरस्य! शातचरविचांरकन 
वहुताई ॥ भाजन तहां कीन्दकड्‌ नाहा । आई द्ग निश।त- 
हादी २६८ सहे कोन हरिजन दुखभाय । आ देवि इमि क- 
हा पुकारी ॥ भोजन आप करौ किमि भूते । [ई लखि रवर 
क सूखे २२६ सुनि हरि व्यास कटो इमि बानी ! रोई अनीति 
जहे हम जानी ॥ तर्द भोजन कोनी त्रिभि कीजे। बै पाप 
__ पण्य तन ठीजं २७० दवी कदो कमा यव कजं । यव उपदेश 


भक्ताम्बनिपि । २८३ 


मैच्रकरदीजे ॥ करो पवित्र नगर यह आपु ! मेगवतभक्त वड़ा 
प्रताप २७१ सनत व्यास हरिहिये विचारा । देवी शष्यहोत 
इहि बारा ॥ दी शिष्य होइन जाई । सकल नगर हरिभक्त 
कहाई २७२ यह पिचारिकीन्हो उपदेशा । देवीनपग्रहकीन्ह प्र 
वेशा ॥ राजा रहे ग्रामक्रजेई । तासो क्ये सप्र म सोई २७३ 
गहिये शरण जाई हरिव्यासा ! नाहित करो नगर सहनासा॥ 
दीन्ह उलटि पक समेता । उब शूप निद्रागत चेता २७४ पुनि 
हरिव्यास शरण को आआ्आयो.। सकल मामहरिभक्त कटायो ॥ 
` एमे सत पवित्र चरित । महापातश्िनि करत पित्रा २७५. ॥ 
चो० । राजा. शिषिकी कथबिखानीं । पूरण दया जासु उर 
मानों ॥ भूपति यन्न करत इकवारा । ज्य पिरजत विप्र अपा 
र २७६ हरिशाचे श्र एते यश स्निपाये । देउ सेन परीक्ता 
प्राये ॥ वर्हिकपोतवपुषतपंकय । श्येनरूपपरासव धरिलय- 
ऊ २७५ यजो कपोत बाजरपययो ॥ भूपति यन्न करत तर्द या 
यी ॥ ठप ढी गोद कपोत लृकाना । घाखिाज इमि वचन वला- 
नार्७र दो>। अहो भ्रपधर्म्न तुम हहं सुनी यहषात। मोहं 
कृपएताह नहीं नेकरवरेगात २५७६ चौ ०! पालतञ्राप सविं 
पाला। ऊच नीचं यावत नखाला॥ गृएधासत अवगुरहि 
द्रावत । विदु नजात डारजो आवत २८० धमं बडिय भ्र 
पति नाही । अपयश हइ रहे जग पादीं ॥ यह कपोत भोजन 
ह मेरा \ तें फिमिलिय छपाई य। वेशा २८१ ज्ञधित अहँ नृप 
बहु देन केरा । दौजे मोहिं याहि यावेश ॥ श्रयति कहे बाज 
सान लह । आश कपोत घोडि तुम देह ८२ सभय कपत श 
रण ममञ्यायो । स्पागों ताहि न तुमद्धितायो ॥ शरणागत 
त्यागे नर्‌ जोई 1 दोष य॒द् वध पये सोई २८३ हित अनदित 
विचारिजो स्यगे। नाशै पर्य पाप तन जाम ॥ नशि परय 
तासु सुस देखे । धूम मुख लसि वहै विशस स्८४ ताते याहित 
जो नहिं कहू । कोऊ ममरिर काटे तरर ॥ सुनत बाज ब्त 
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इमि वानी । हमत तुमहिं सुना क्डदानी, २८५ सो अष इतं 
हमरिं ललाई । अमर्‌ नद्येउ जगत मपि राई ॥ दिये अहारहाई 
वड फाजा । लीजे मानि शीष ममराजा २८६ मिना अहरं 
रहे महिं प्राना \ स्यागि फलेषर्‌ करे पयाना ॥ रेरमरे बहुत 
तनिओशा \ जननि जनक सत नारि भिनाशा २८७ एफ 
जीव की र्त्ञा करि । हव्या शीश बहत की धरिदौ ॥ बिना 
विवेक ठ्ै जा कोई । पलितावोा पीयेत दई २८८ भीन 
धमे कर्‌ सारय सोई । पुश्यहु करत पाष क्ट हई ॥ ताते नृप 
मासो समबानी । देह अहर मोर यहजानी ८६ दो ° । शरणा 
गत र्ञा करहि कह शिवि सनह्‌ शचान } दिये विचारो 
आपने यासम धयन्‌ श्न २९० परिडत सोई धमं पर 
सत्यादि सतिधीर । सोई ज्ञानी शीलयुत हर पराहपीर २६१ 
दो हृच्छास्वगकयमेनादीं । नद्धिदुखवास मनमादीं ॥ भुक्ति 
मुक्ति चाहतं हमनादीं । नरक जान भयनरी कदादीं २६२ है 
य्रभिलपि सदा मनी । अवे शरण तजन तेदी ॥ जो 
सोपर प्रसन्न यगवाना । हषर मागें चाह न आना २६३ तन 
धन घाम वाम सुतजपे । तजो न ताहि शरण जो अवि ॥ 
यहकपीत्‌ मोक प्रियलागा । कोनीभांति जाई सोत्यागा २९४ 
मागां स्र कष्ट मनओ्रानी । सनिशचान बोला तचवानी ॥ 
भि धाम्‌ धन चाहतनादयं ! उपघन चाह न है मनमारीं २६५ 
सोजन रहे कपोत हमाग । सो न दीजिये सुनिय षिचार ॥ 
पललापनो खवायोमोदीं । जानो दयावन्त तवतोदीं २९६ दो° 
ध्रा कृपोतहि एकददिशि तुला माम मतिर ! तासम्‌ धिये 
मांसनिज हग क्षवाहतपार्‌ २६७ छन्दतो क | सनि हरपित भ्‌ 
शपेराउतपे। धनि देहलगी पररैत ज्ये ॥ रजश जरायुत 
देह सद्‌ा । धिक्‌ काज परावन साधकदा २६८ चो० । सरनिश- 
चान्‌ इमि चचन उचारा । दीजिय मांसन करि विचा ॥ प्राण 
~. जानरे श्चन ट्मारा । वृथा वाद अ्वकंरत सुतरा २९९ भ्रति 


४ 


भक्तम्वनिधि। २८५ 


सनत तंला ैग्वायो । परलय इक कपोतं बेगयो ॥ दूने आर्‌ 
मस निज धाय । पलश निज कपोत गुश्कारा २०० बहु 
काटि वृपमांस चटायो ! पलश नहिं कयत समयाय ॥ काटि 
काटि जंगल नुपधारा । उगे न ते नेदु निहा २०१ राजा 
आपु चदोहरषाई । देखत शिखि हरिरहे लजाई ॥ चदे पिभान 
लस सुरणा ! करें श्र दीन्ही निजदेदा २०२. पन्यधन्य जेजे 
तृपगापे । विं पुष्प निज निज पुस्जावैँ ॥ हृतक्षफ इन्द्रकपः 
निनचयागे  प्रगटे हप भ्पकेभागे ३०३ हैग्रसन्च गोले तवषानी। 
धन्यथन्य्‌ भ्रपति हमजानी ॥ तमसस जगत पाम चपन्ी। 
प्रएक्रिय यशदयदहि जगमा ०्सन्तमदी हुम जलघनजोई। 
प्ररे परमास्य हितसोद ॥ सतनरेनप्‌ खाप सरैषे। एप्प 
नयन नहिं दील ३०५ वद्धावस्याजाई म्हारी । हइ नवीन 
मग सुखकारी ॥ हमशठ चेक दयान हं कीन्हा \ मत्व धेना 
तमरि इखदीन्हा ३०६ क्षमाकरहु अपराध हमारे । यहकटि हरि 
शिखि स्वम सिषरे ॥ पूरण य्नभई या भाती ! भूपति हयैकदो 
नहि जाती २०७ या तधि शिपिनपकणा सुरा३ । जियालाल् 
व्रणी सुखपाई " जो यह कथा सुने अह्णे । यमाककर ता 
निकट न आके ६०८ ॥ 
इतिश्रीमगवनद्रकाऽनुरगदायकजियालालजन्माप्रेएविर- 
चितचर्तविशतिनशमध्येदशमदयाश्रहिसलिषएयांपद 
सटरक्तकथ्णनोनासभकम्डनिषादादश स्तरङ्ः१२॥। 
दो° निषएठत्रत एरादशे कथामक्त दे करि । इुलिशागत स्वा 

सभगनोमिचरण दरिरिर बरणौ नरि चरणलभनिधारिभयंकरं 

ह्‌ । केयस्तप्रहसदकी दीन्दोराजिसनेह २ सयेदेश सुलतान 
म्र हाटककश्य॒पर तार । देवने दृखधर्कि दये भमिको भार २ 
भगवत प्रपाते कं हिते तरत समथकद्येद । एकादशिजन्माष्टमी 
रामनवमि हर्सेद ° जोषि साहातमकदौ दाइ मित षिस्तार। 
न्यार न्यार प्रयहं माहातम सत्तार „ निय के वहम्यहं ता 
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हृको नकम्‌ । मेँ केवल वणन चहत श्रीहसियिश यभिराम ६ 
चो ०} अम्बरीष की कथासु । वरण बिद चरण रघुराई ॥ 
भयेचक्रवीसो रजा । मगवतभक्त महासुषसाजा ७ जिनगु- 
ण दान यत्न यश भारी । षरणोंसुनि पुराण पिस्तारी ॥ इन्द्ादिक 
दुलम सुखजोह ! पायो अम्बरीष नृपसोई ८ परकवदूं न हिचित्त 
लगायो । भगयत सयश अरहर्निश गायो ॥ भगवतकी किंकर 
ताजेती ) निजकफरकर भ्रपसब तेवी २ काहूसेवकहि करन नदे 
ता! एकादशी करे वरतदेता ॥ नवमीसो सापे नृपनेमा ! दशमी 
कर्कर पनिपरेमा १० एकादश करं अतनीके । करं जागरण 
भावत जीप ॥ विथिद्यदशी जानि नृपतेह। भिप्रन द्व्याम्बर 
धनदेह ११ वहरको कोधिनि गेदाना । व्िप्रबलाय केर सनमा- 
ना ॥ भोजन व्यंजन विविध करविं । ताषीडे पारण मनलं 
१२ एकृ्मय इकपाञ्याये । करिप्रसाम म॒पति केडये ॥ क्रिय 
सत्कार पहृतपिधि राजा । कदा अशन कौजेमहराजा १३ कहं 
दुवीसा नृपति चनिसीजे । मज्जन करि भोजन हमकौने ॥ यह्‌ 
क्हिगये करन अस्नना ! दणड दादश नृपे नाना १९ पारण 
हित चिन्ता मनकयऊ । विप्रनरसो पनिर्थृ्न लयञ ॥ विप्रान्न 
चरणामरतपायो । किमिञ्जन दवासास्मायो १५ यवृत्तान्तसुन- 
तभेजवद्ी ' बाटो कछोषद्टिये तिनतवर ॥ रजाकर मारनदितसो- 
ई । पर्ने भ्रमिजट निजजोई १६ कृप्याकाल् प्रगरमैतासों | 
अग्निञ्वाल प्रगरीञ्तिजासों ॥ भस्सकरनराजकेधाहे । भगवत 
दीन्टो चक्रपटहि १७ देखतचक्र सुदशन धये । परप्याको क्षण 
ममिनिशाये। पनि दवसाफो पराये । दर्वास(ममे मयपाये श८ 
भागे तीनोलेक्‌ पिशेखा । चक्रसुद्न पीञेदेता ॥ ब्रह्मलोक 
भय संयत्ययि । चहित्राहि कदधिचनसुनाये १९ व्रह्मकटोसु 
नो ऋषिर । मगौनतु परमोरनशाई ॥ हैमम आआयुपहर देकेरी । 
तिन चाचुध समथं नहि मे २० सुनत वचन दर्वासा भम । 
पटच शिवशकफे आमे ॥ चक्रनाप ता पित हमभारस । हैं 
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शर अशरण तम्हाप २१ घुनत गभवाले इमिषेना । इनसां 
राखि सकतरोभेना ॥ नजिनमाया बहु मोदन चाई । तिन 
युधसों कौन षच।ई २२ रमानाथ के शर्ण सिपावो । तव तम 
जीवदानको पावो ॥ वेमनभये सनत दुशशा । चलधारि श्री 

 हगिषद आशा २३ पहु जाई विष्णु आगे । अस्तुतिकरन 
लाग अन॒रगे 1 स्चाकछाज नाथ हमार । निज आयुषरसा 
ले उवारी २४ कटो पिष्ण सुनिये ऋ पिरह । यद्यापे येहा सकत 
बचाई ॥ मम आधीन तदापि नहिं बता । दखदीन्हो सम सक्ति 
ताता २५ सवतनि ध्यान हमार धारं । राजि पत्र घनतीयपि 

सरं ॥ तिनको हम त्याग क्रिमि भाई । रहत मक्त आ्धनसदा 
इ २६ भक्त भने सोकर मे तिनदीं \ प्राणसमान सदाप्रिय जिन 
हीं ॥सक्तिआश राखत मनमादीं । सुक्तिनिरादर सदाकराही २७ 
- अये आपशरण भम जाघ्र्‌ । कहत उपाय वचनहित तास्‌ ॥ 
सम्बशिव शरणागत जये ! तो तुप प्राएद्ान को पैये रय सुनि 
दुबापा भये निरसा । पहुचे अम्बरीष के पासा ॥ जाहि चाह 
कर्‌ वषन सुने । करिदिर्डत क्षपा करवाये २६ अपितदया 
भ्रपति उरई । हर्रायुष को षिन सुनाई ॥ कौन्दे तेज 
शति तिन जवर्ह्‌। । मुनि आदर कन्दो बहू तवी ३० पेषिष 
मि भोजन काये । दवासा इखदृरिहाये ॥ वपप्रय॑ततिनहिं 
चलि गयस । अम्बरीप नल अच्रनकयञ २१ जर्हैसो खासा 
हँ भागे | उद्‌ रहे भ्रप पग नांगे ॥ इसा इख देखि अपारा । 
शोच करत दप वारदहिवाया ३२ धन्यभक्त !रघपति के जेर । 
परख सदि न सकत दँ तेर ॥ उने देह कोठ इखभारा । 
वकम नाहेवेरसमारय ३३ विदा भये द्वो जवर्ही । भोजन 
करत भय नृप तवहं ॥ एप नृपहरिभक्त सुजाना । पूरण सयश 
पुराएवाना ३४ का[उपएङ़ नृपातिकी कन्या । यदहमण करतभरई 
सोधन्या॥ अम्ब्ीपसोकररो विवाहा । ओरेभूपतिकीनदि चाहा३५ 
सुने रजा इमे बचन प्रकाशा । हमको नेक नदीं अवकाशा 
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नहिं पवाद इच्छामन आवत ! हरिपूजन श्रह निशा गवापत ३६ 
अतिशय हउ बिलोकि नरशई । दीन्ह आपनो खन्न पहं ॥ ति- 
ही खह्ध सग भयो विधाय । भयो नगरं प आति उत्साहा ३२७ 
त्यारो भवन बनो तिद केरा \ दद सनी वह करत बसेर ॥ पजा 
जर्हो करत नरश । एफ दिवस तिहि मन्दिर अहै ३५८ सोवत 
तृपततिरहे तिहि बाय । सनी मन्दिरं सकल वदहारा ॥ लेपनसेकन 
न्दिर कीन्हा! पात्र शोपि तदपशिरिदीन्ड २९ बहुरि पवित्र 
नीरधरि दयञ । सामग्री पजा सव क्छ ॥ आसनादि पनिरद 
नह्‌ विदाई । गनी निजमरिदर एुनिञ्माई ४० याप्रकार्‌ रानी 
नित जपे । पजाके सव साज बनप्रे ॥ राजा यंद मनमार्ह 
विचा । जगे एक दिवस नाशे सारी ४१ समय जानि रानी 
तरह आई । पूजा साज कर्न मनलाई ॥ लखि राजा षो सुव 
पाई । तरक सासो कदे बु फार ४२ मममेवा चोरी तू कीन्हा दे 
न वहु गये राज्ञ लखिलीन्हा ॥ सुनि रानी बोलीं बह सोई । 
दासी नई राप ह ४३ देखि भाक्ति बोले नरश । पूज।यल- 
ग करां सुख पाई ॥ चन्ना पाई सपनन लागा । भगवतपूजन 
मे अनुरागी ४४ लघि भगवत प्रपन्र अति भयऊ । यजा महा 
मोद मनकयञ ॥ या रनीकी कणा सुहाई । निप्र सुविस्तरत 
गाई २५ राजा की प्रघ्नता जानी । लागी हरिसेषे स रानी ॥ 
पुरवासी हरिमेवन लगे । मे प्रसन्न स्पततं सु पागे ४६ सपं 
रानिन के मानिदर जवं । पखासिन के यवन सिधावे ॥ सथो 
करे मित उपदेशा \ हरिुमिरे सवकटत कलेशा ४७ याप्रिधिं 
श्म्बरीप रजधानी । परवरभाकते प्रगट सखदानी ॥ चक्लेपरम 
पद जव नरनाया । धसी यवध मये स्व साथा ४८ य्वष 
की कथा सुहाई 1 सनत भक्ति आवत उरधाई ॥ जै। एल यत्त 
किये नहिं भवे । जियालाल सई एल पवि ४६ ॥ 
दोदा । स्कमगांद्‌ सूपतिकथा अषवरणौं सुखानि । भक्ति 
पुर{एनम वदतं जयालाल सुदद्‌ानं ~° पुष्पवाय्का तास 
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दी शोभगिधरमेत । देपवधुटी आवर्ही तहं विंहर्नफे हेत ` ९१ 
एकसमयकी बात देवदारई तहां 1 -कंटक वदशेजात लागो 
ताकी देहम ५२ चो० । भई- अशुद्ध न सकी उड़ाई । बाली 
माली सता बुलाई ॥ कियोत्रतैकादशि दोकोरई । देउ दिषाई 
हमे एल सोई. ५३ तोहम स्गलोकको जह्‌ । यड वृत्तान्त 
सनो नरराई ॥ आदहकदोता देवीपारईा । इसएकादशि जानत्‌ 
नारीं ५४ सुनत सुरीमन आनदपाई । तत पराध मादातम सवं 
गइ ॥ सनिनृपः नगरमशोधकरायो । चरीषएक तहां सनि 
पायो ५५ मारीगई न भोजन कौन्हा 1 दिन्‌ निशि निद्र 
तजिदीन्दा ". ताहि . वोलि पनि पश्य दिषाई । देवी गरस्भे 
तवधाई ५६ देसिभपअचरज मनङन्दा ! अज्ञा देश नगर 
सबदीन्हा ॥ एकदश करौ. सथ कोह । बतउत्तम यासम्‌ नहि 
हाई ५५ एेसोभयो प्रसत परवाय । हसस्यश्वन पावतओहास ५ 
कन्यानृप्रति ` निष्ठ्रत भाी । तापति श्रा्रत मो इकबाश ५८ 
एकादशी कैर दिन ` दाउ । देखादेषि रही चतसोड ॥ लागी 
लुधा.भिकल.अति भयऊ. तवि चाहभोजन.की. कयञ. ५९ 
कन्यामाहातमको जाने । भोजन देनकियोनहि काने ॥ कदडकृ 
म, तन तजि दयड। भगवत धाम कासी गय ६० 
कन्याश्रतिप्रसन्न मनकीन्दा । भगवत अस्वुतिमें ` मनदीन्दा ॥ 
सो प्राएतनो सुखपई ! यति समीप हरिलोक सिधाई ६१ ॥ 
इतिश्री मगवद्दक्ाऽन॒रगदायक्जियालालजन्मथएविरचिते 
चतृिशतिनिश्रमध्येएकादशततनिष्यादेभक्तकथष्णनो 
` मामभक्ताम्बुनिधोत्रयोदशस्तरदः।॥ १३॥ 

लन्दवरा ॥.निषठदादश महिमा मदयप्रसाद । कौ कथा 
युगभक्तेन युत.अहलाद ॥ चरण कमल हरिरंखानम्ब्‌ नोपमि। 
ययी अवतारहि न्द सोमि  देशकामरूपारो यहथव्‌ 
तार । सुरसदायताकीन्ही ` दृषटनः मार-॥ याविधि वणीौमगवत 
गीतामा । मखतप जप भोजनस्य मोकार्दे २ दोग ।-भो 


२६० ` भक्ताम्बुनिधि ) 


जनादि सापा निती होदनई तय्यार । करिअर्पस खि. हिते 
पनिक्र अगीकार ३ कहभगवत गोताविषे पत्पुष्प फलवारि । 
देइ भक्त जो भक्तियुत भोगम सुखक्रारि .४ चोर । भोजन 
रेणिरिसाद के रीन्दे ! शाच् प्रिहित कमन चित हन्द ॥ अन्त- 
ष्कृरण अमल तिहिसोई । नेहचरण भगवत के दोर ५ कहत 
पए दरणि यह सेइ । हसिसाद महिमा अति हाई 1 को- 
र्न बरत केर फएलअपरे । हयििरिसाद किणकाजो पयि 
हरिप्रसाद मोजन करकोई. \ मानसरोग नाश सब दोई॥ जे 
भगवत प्रसादको पपे । ते भगवत के लोक सिषं -७ 
भोजन कर मिन अख जोई । शष्ठासम पुराएकटह सोई ॥ 
रुधिर समान बारह रोई । भगवत हित अरो नद जोई < 
यमयातनालदत नहिं सोई ' दथिप्ताद पाषत नरजोई ॥ मति 
प्रजे भोग लगावै \ हरिजिमाईसो ज्रठनि पवि £ दृष्िन -मुरति 
ध्यान लगावे । ध्यानमदरिभोजन करावे ॥ धारत ` ष्यानग्रदा 
नदिं बनई । नामो सत्रसुख भनई १० दस्निरायस मोजन 
कीजे ! पनिमोकर जूनि निज दीने) या. विधि दयिसाद 
सुखद । भोजन करे मदामुदपाई १५ याह भांति षनैनापु 
जा) ताम भाग्यहीन का दूजा ॥ रोत.ष्रसाद नोमकेली 
नहे । प्रेम सरित शप्प्‌ के कीन्हे १२॥ 

चा० 1 श्रगद्‌ कथाकट। सखप्राये ! राजपूत टारिभक्त कटाये।॥। 
भगवत विम॒ख प्रथमये भार । भगवत मक्त रदा तिननारी १३ 
एकसमयञआये गुवाके । कथाकहन हार्‌ तापर लागे ॥ तादी 
तण ्रगद तै आये । देवि कराध मानस उपजाये १४ चेदि 
दीन्ह तियके गरु का! दारादखितमई मनमाहीं ॥ मोजन 
त्याणे दीन सो नापे । गुरुञ्पमान शोक उरधारी १५ अगद 
को वह नारि पियारी । दवितदद कन्दा दखमभारी ॥ बोल्तेषि 
ना क्‌ नहि भवे। गोलन हित वहु क्य उपवे १६ नानाभा- 
ति तादि समृकावा । रानी उरनहर द्खदावा ॥ अंगद माथ 
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चरणमें अना । परताको कदनारिं सुहाना १७५ अगदजोरि 
कदो कराई । आज्ञाहोई करो यँ सोई ॥ बोलती सनते उर 
ताप । गुरुकी शरण जादे खाप श्य तदम तुमरसों नेद्तगरे । 

नाहित सपर प्राण पडे ॥ मक्तिकरो पनि अगीकय । ना 

हित प्राण जात इहि बारा-१६ सनि अगद गृषके दिगमयञ1 

मंत्र श्रवण तिन सो करि लयञ ॥ मालातिल क्र धरो नि जदद्‌।। 

लाये गुरुलवाई पनि गदहा २० सेषा करन लाग गुरकेरी । उप- 

जी मानस भाक्तषनय ॥ गरुपेवामाहात््य अपार अंगद दि 

यो विमल वपु धारा २१ दा०। एक़ समय राजाचटे विजय्‌ हैत 
इक देश । पिजय तहां पावत भये लीन्दयं जीति नरेश २२ लटि 
राजधानी विषे होत मह्‌ तिहि काल । अगद पायो ताजवरशतेक 
हीरजाल २३ चौं °। शतश्चरवेचेघर्ाै । साधून भोजन दन्द 
कराई ॥ रदो एक सो बाधोपागा । जगन्नाथ अरपंण अनुरा- 
गा २४ हीरा प्रगट भयो स्जधानी । सुनि यह दाल भप कद््मा- 
नी ॥ लृध्माफ़पव भई वम्दारी । दीग हम चाहत सुखश्नरी २५ 
पररीरा अगद नहिं दीन्हो । लोगन कटा कान नहि कीन्हो ॥ 
गद कदत वचन इमि मयस । दरा जगन्नाथ करटं दय २६ 
ताको पाईसके नहिं कई । यह कहि षरयाये सोई ॥ इनकी 
एक वहिन रहजोई । करत रसोहनितप्रति सोई २७ ताकीकन्या 
इन संग खै । विना संगताको नहि भाषे ॥ यह्‌ वृत्तान्त एकः 
दिन भयउ } राजातातिय लालच दयञ २८ ्ालचके फन्दा 
पारिसोई । दियोहलाइ्ल दारेरसोई ॥ गद्‌ जव जवनकोञ्चाय । 
वाटिनसुताको तहिवलाये २६ राखे(तिटिचराइवहनारी । अगद 

ताजमाजन थारी ॥ लसिदृष्यल सकल कटटिदीन्हा ! चगदस। 
मेटनपनि लीन्ह्य ३० दरिभोजन गुनिक्रोधदहिधास ! षरसोतत्तष्ट 
-ता।दे निकाय ॥ दस्मिजन कौन्दे यह्‌ जानी । खायो आप 

ह अमरतमानी ३९ अगद बैन भोजन जवर्ही । राजा महा 
मोद लह तवं ॥ दृत सखन आये कहु वारा} चंगद्‌ चित्तन म~ 
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लिन निहार ३२ धादुत तेज जात अधिकां । र्ता. करत भये 
रुरा ॥ दयििसाद अभरत सम जाना । अरत तिन्हिं भयो 
सखदाना ३३ तेज गरल कर नेक न व्यापा) यह्‌ विवि पू 
णं परतापा॥ राजा मन मँ रहय लजाई.! त्र अगद विचार मन 
प्रा ३४ दो० । जगन्नाथ .जीके-हिते षह दीरा सुख सानि। 
चले माग ले सभर वृप चेरत मे तई आनि ३५ बाले हीरा दी- 
जिये नाहित किय युद्ध । क्षए षिलम्ब कस्यि इतै अंगद करं 
नित शद्ध ३६ जाइ तडाग समीप पुनि बोलते या षिधिषेन। 
हीर लीजे श्रापनो सावे सकत अव मेन ३७ यह्‌ कहि फेको 
जल विपे भक्त वचन सुनि नाथ । कोस सप्रशत अके लीः 
ईरा हाय ३८ राजा सनि उत्तान्त यहं .उलनचाया जलक1६ । 
हीरा तह पाये न्ह मो लन्जित मनमार्ह ३९ अंगद घर्‌ 
चत भये हरि आज्ञा पूनार। दीन्ह रसीद पगफे रीरा फी तिहि 
दार ४० अंगद सुनि हित भये गये पुरी जगनाथ । ईर हरि 
भज देखिकफे तिर्नाहं नवायो माथ ४२ जगल्लाथके अजा मधि 
अबहु शोभित सई । एषो दी सुनिपरत नाध दृक्षरकाई्‌ ४२ 
अंगद कीन्हो बास त सुनि पायो वृष एद्‌! दत पयो लेन 
हित तिन सहित सनेह ४३ अंगद तहँ आये नदीं सुनि गजा 
दुल पाई } दीन्ह अन्न जल दइ रज काज विसराईण्ण्यि 
प्रन सुख अंगद सनो राजा दुखी महान । तवतापु अयि सनत 
रजः आनद मान ४५ भित्ते खगारी यइ के लये भवनस 
नह \ चरणन [शर धारत भये मिलत मये भरि देह ४६ चौ °| 
अंगद देखत दिये लगायो । सावन भक्ति तहँ प्रगययो ॥ भ॑- 
गीक्रार कसय एदा । सेवा साध कर युन नेश ४५ मणवत भक्ति 
ददुर्‌ उर धाय । नर शीरतथ सुफत् धिच ।॥ सनि राजा धन 
सम्प्रति लीन्दा । अगद परर नेली कीन्हा श्ट गजा भये 
शरण दरे केथु । मये कृनाथे दारि दुख देरी ॥ या विधि धं 
गद्‌ कवा सुहाई । जिपालाल णी सुददाई ४९॥ 
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दरापगीतिकफां ॥ कथा पुरुप्रोत्तम ए के नृपति कीशम 

एह 1 भये भगवत सक्त हसद्‌ मँ अति नेह ॥ योरदी.जप- 
रपसो जिन काप्य निज दाथ 1 कहतद्यं विस्तार संयुत तौ 
नश्च शभ गाथ ५९८ रह तलत चोपरं भ्रषाल सो इक षार । जग- 
ज्नाय प्रसाद ताक्एलादयो पूजाय दक्षिण हायपापावाम 
अगि कीन्ह । तिस्प्कार पिल। करि हार्परसाद्‌ नह दान ५१ 
चलतो कोपित घूमि पीडे पादयो भूपाल 1 क्षमा करि.-अपराष 
मोहि प्रसाद देह दयाल 1 दीन्ह तहिं पजारि से परसाद अयि 
गेह 1 कीन्ह हम श्रयमान भप विचार कौन्दीं एद “२ भना 
मेये अधिक्‌ पाति चिन्न कीजिय ताहि काटिहको हाय मेये 
कों कटि काहि ॥ योडि मपति अशन दीन्ट शो $ अतिं मन 
जासु । देति अमित्‌.उदाम्‌ भ्रपति कंदे म्री तास ५२कोन 
इख है ररे मन कहां सों. तान भसनत भूप प्रकाश कीन्ह 
चहत मानस.जोन -॥` एकर आवत भरत निशिमें कशत शोर 
महान्‌ । हाथ उरि गाक्त मं यह शोच हे नहिं आन ५४ 
आप वेषिय सति सें दह अघ जवहीं श्रत हाथडार गवाक्तमा- 
प्यिखदतत्र अकृत ॥ कटो मंन मारि यह्‌ मापि वेड तत्र । 
हाथडारो भुपताथलभापिरासो यत्र ५५ मरिया तव सद्म॑तीक- 
टोभपति हाय । कीन्ह तद्पर्शिकमानस जानिकरनरनाय ॥ 
कीजिये न मरिचारःअव कड सोरिद्च्या एह । होई भगवत पिमु- 
ख जानिय भ्तमानसतेह ५६ जगन्नाथ पिलोकियाविपि मक्त 

प्रम अपार । तेनमहाप्रसाद सथुत तासे पजार॥ कह पुजारिन 

सौ वदुरि भगवान अनद्‌ पाइ । उपरि दे पररसाद्‌ ताफ़रभ- 

ग्नलावहुधाद्‌ ५७ चलते नुप उतकरन दर्शेन जगन्नाथ निकेत! 

तहि धावत जात सेवफ लैप्रसाद सहेत ॥ भित्ते मारम दीव 

दौर देतम परसद 1 पइ अर्चद भूपमानस तेनयत यहा 
द ५८ चह] दाऊ कणटगवन प्रगट हून हाय । परेम युत पस 
दलीन्हय हरिहि नायो माथ ॥ जाई हरि कन्द दशन कहैसो 
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सुख कौन । कटो जो नरनाथकर मँगवाईकै दसन ५९ फरो 
देउलगाई्‌ मेश वारिका सुखसार । होई मर्बपुष्पको तरुजासु 
गघ अपार ॥ दीन्ह तरित लगाई सोकर बारेका मे जाई । चद्त 
प्रति दिन माय श्रीहरि पुष्पमाजर्हाई ६० द° । माहातम 
परसाद इमि निन्दतपापी जोन ॥ कोटिन नरक माइक नी 
चयोनिगत तोन ६१ ॥ 

° 1 कटं सुरेश्वरनन्द गाथाअवसुख दापिनी ॥ चेला 
रामानन्द । भगवतभक्त मशानमे ६२ दो० ' महिमा महाप्रषाद 
की प्रगट कियो ससार । निहि प्रभाव तारे अमित दृष्टन- 
नन भवपार ९३ एकस॒मय मारग चले जातरहेहे सेई । म 
द्ममांस परित्रे अगे लायोकाई ६४ कटो महापरप्ादयदं 
सुनत जियो तिन खाई । चला तिन आये बहुरि उनहली 
नदोपाई ९५ चेलन सां पडत भये काखया तुम एह । कदो 
आपुजो खादयो सोई पारिसनेह ६६ कह स्वामी यह मासै 
हमसायो परसाद । कियो वमन यह भाषिफि तिनि कवन 
याद्‌ ६५७ तामं तुल पीदकल् गिरे गेगरेणएका अ।र । देखिशिष्य 
लाञ्जतमेयं जानि भक्त शिरमोर षट समरथ को पिषञग्रत 
टे श्रमी गरल असमथे । हर पिप आभूषणं भयौ अग्रत 
गहु अनयै ६६ ॥ 

द्‌।० । वामी श्येत द्वीपे भगवत भक्त नप्रीन । जरह 
हार अस्थान हे भगवत करा सुषठ भीन ७० चो०  एकममय 
नारद्‌ तई आय । ज्ञान सिखा्रन को मनलाये ॥ कदभगवत 
येभक्त सदाई 1 ज्ञानान्यत्ररिखावहुजाई ७१ सुनि नारद मनम्‌ 
ये उदासा । गवेकुण्टधाम हरिपासा ॥ तिनसो कह वृत्तान्त स- 
नाई। कट विष्णुमन आनदपाई ७२ वासीसत्य तरकर एसे । 
चलौ लख नमक जसे ॥ अइ लखोतरदँ पच एका ! जल 
समीप वेगेहदिकरा ८३ नारद सौ मगवत कटि रीना 1 वर्षह- 
जार गतन जल पन्हय ॥ दसिपाद्‌ कर वारिति पायो । तापो 
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यद बह दिवसं दायो ७९- यह्‌ करिदरि प्रसाद्‌ जल खारा । 
प्री लखत चोंच निजधार ॥ भ्रागे चले.चरित यद देखी । 
भगवत मन्दिर लखो विशेसी ७५ ताक्षए होन यारती.लागी। 
सनत लोगधये अनरागीदर्शैन हेतमक्तरकधवा । वन्द फिर 
विष्ण स॒नाव ७६ सुनतहि तुरततजे -ति्ि प्राना । पहमी गिरे 
निराशानेदाना ॥ तिरिश्चवसरनारीतिदिखाई। देसि पिष्ए बोले 
सुखपाई<«७ याक क्रियाकेरे किनजाई । सुनतदाखोली ताईं ॥ 
कोते हरिविस॒ख महा १ दरिदशैन तजिश्चिया वताई ७८ का 
भिधि दरश कये दशभिस ।*बन्द किर विष्णु करि रास ॥ 
सुनि महिला तनतजि दय । तासु पुत्र तापी गयञ ७९ 
बरन्दकिवारकहं दरितारीं । सोर मिरे मृतक भूमीं ॥ ररि 
नारद देखत सुखपगी । यारति होन दुसरी लागी <० धट 
श षने तिहि काला ।.धये प्रेमी सुनत बिहाला ॥ सों स॒निं 
उठे मरे जन सोर 1 पर्हत्रे जै आर्यत दरिदिईं ८९ नारदलसि 
अचरज मनश्याना 1: घन्यभक्त निज मानसम जाना ॥ धनि 
यह्‌ श्वेत दीप कडवा । जानन प्रेम -थाह नहिं पावा ८२ हरिः 
नारद वैकण्ड सिधाये ' भगवत मक्त भवननिज आये ॥ श्येतः 
दप कथा यह्‌ नोक \ मवमेय हरणि विपयरसफाकी ८३ ॥ 
इतिश्नाभगवदक्ऽनुरगदायक जियालालजन्मग्रेए विरचिते 
चतुर्विशतिनिष्मष्येद्वादशमदहाप्रसादमहिमानिष्ायिदभक्त 
कथावणेनोनामभक्ताम्बानिधोच्तुदेशस्तरङ्गः १४-॥ 
दो० । कहत अयोदश अव सुभग निष्ाभगवतधाम । जामे 
वसुभक्तन कृथा व्रणी सुभग ललाम. भद्चन्द् रेखासरमग हरि 
हत्लक पदनामि । पुनिवामन भवतारहरि विनयसुनार्वो सोमिः 
२ देवनकी रक्ताहिते लेप्रयाग.यपधार । बलिहिडलो धरिदेट्‌ 
पुने कीन्हो विस्तार > चोौ०। भगवत धाम अथ अतिभारी 1 
ताके कोन सके विस्तारी.\ भगवत देद धाम है सोई ॥ तमे 
निषधास कद ° साष्ट सक्ति कोतेनर्‌ जिं । नगको अष्ा- 
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गमन नशं ॥.धाम बहुरि हरिलोक.बखाना । तामे निष्ठा कोऊ 
प्राना ५ सो सामीप्य मुक्ति को पव । बहुरि न यह जगजाल 
मवे ॥ भगवत तेत्र पाम सोई । जगन्नाथ पुरषोत्तमजाई £ 
वद्रीवन नारायण ज्व । नरसमेत शोभितं तरह ॥ ल- 
दमी जरह प्रसाद बन्धे । करिपूजां नारद गणगर्वे ७ उद्धव 
ष्यप्र धनेश बिराजे । ध्यानधारि मानस तपसा ॥ सन्मुख 
गरुड जोरकिर टदे । हरिसेवा हित आर्द्‌ बाहे = जय अर 
पिजयपाषदराजं । दशन करत अखिलखघ भाज ॥ पशयु- 
राम सचुकुन्द्‌ समेता । भगवत सभिरण करत सचेता & दा °। 
कोटिन सुनि शजत जहां जियाल्लाल सुखदाई । महिमा 
अगम. अपार पारलहै को गाई १० .चौ० । वरत ढारजिन 
सरसरिधाय । देखत होत पापजरिलाय ॥ तप्रडुरदं रजत 
तर्हेसोई । मज्जन करि निभैल पपुहाई ११ कोटिन ती 
रथ तदा सुहाये । मेँ िस्तार हेतनर्हिगये ॥ कोटिनपबेत त 
टा पिराजत । गंगधारकोटिनि कष साजत १२. ओरीकोटिन 
त्ेप्रसुद्ाये । धामनिष्ठपुरूषन हितगाये ॥ धामतजको नामकहा 
यो । कोउतानिश मे गायो १२ ज्यातिरूप दारे तेज करप । 
अगम अ्रपार वेद जिहि गवै ॥ सूरन चन्दानल जह नादं । 
ध्यानमांभ योगीजन नाहीं १४ पटचक्रन भेदे तेश॒रा । उता 
टत्रिवेणीपय ॥ धिकुदी धमकर पनिवापा । तवदि ज्योति करं 
लखे प्रकासा ३५ सो सायुज्य स॒क्तिजन पारव । तिनके भाग 
कौन कविगवें ॥ ज्ञानध्यान निषठहे अमे | यहं न बसो भँ 
तिहिल्लागे १६ भक्तपाम निजे गाये । परण तिनके नाम सः 
दाये ॥ कागरशरिड प्रथपयहगाथा । बरणौ नाई माथरघुनाथा 
१७ दो° । महिमा कागमुश्चरिडकी कोकविकेवखान । जि. 
खी पराएन मँ जती .लिसी न जात प्रमान ८ कृथा कु 
क वणन करं या निष्टमेसोई । जाको सुनि दवनाशः,. पः 
, निवियेक उरंहोई १६ चो० । प्रथमा मये अवधपुर्‌ मादीं। 
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श्रवणं धारो तनकाद्यी । एकषमय तहं परोदकाला ॥ गये भा- 
निरन्जेनं विहाला २० कद्ुदिन तसं बसर परनि कीन्हा । पनि 
उपदेश मत्रकस्लीन्दा ॥ गुरुदीन्हो जो मत्र वताई । जपत शि- 
वालय मे नित जाई २१ एकं समय तिनके गुरु आये! साभिः 
मन नहि शीशनवाये ॥ शकर देवि कोषमनकयर । ताको 
शाप देत इमि भयर २२ दंश सहृख सेवत. लगि देदा । धे 
सप्पयोनिशंठएदा। ¶ गूह प्रणप्र कीन्ह शाटनाह्‌। । यजगर 
संमधारोतनकारीं २३ यद्यपि गुरुके सदय न कोधा । दीमेशाप 
तदपि हित वोधा ॥ सुनतगु ङ हादहाफरि धाये । अस्तुतिकरि 
वहु पिन॒य सुनाये. २ नमोनमरशेक सुखगशी । इथेशान 
शेभ अविनाशी ॥ जे सर्वन्न पा सख सिधो । दीनदयक्रर 
आरत वरो २५ जेगिस्जिपति जकामा 1 जजनपातक वि- 
मिरतमररी ॥ भालचन्द्‌ शोभित शिर गङ्धा । व्याल षिभरति 
विरनतं अद्म २६ दो° । त्तमाकरहु अपराध प्रभ ममत्रिनती 
स॒निकान ॥ शापानुग्रह कीजये चाह न मानसञ्चान २९७ चा 
टवागरके्चनसुनि गेति शकखेन ॥ अवशिधारिहे उरगतन 
यामें मिध्याःट्‌न २० जन्ममरणं. दुखा नहिं सुनिये विप्र 
प्रनीन ॥ जिमिजीरण पट परिहर ध कोर नदीनं २९ यह 
कडवले युदसों सुनहूवचनपरमान ॥ विप्रनिरादर नाहिकरिय 
तापर गुरु सुखदान ३० व्रह्यकम॑रडलुः चक्र्हरि ममत्रिशूसं 
यमदर्ड ॥ बरुएपाश हरि घजह केरे न जातनं खरड ३१ 
विप्रकोधवर्दीपरवल्. मरपदयो$तनतासु ॥ अवननिरादखमीनिये) 
विष्णवास्दे जासु -३२९ जन्मः वधप मयौ ताकारएको 
पई ¶ व्याप्रमक्ति शुभं होई है तवमानस रघुराई ३३ मम 
फप्यासुनेये उहुरि अवषपुर परद्र 1 अक्त्यगमतिको पाद 
श विगमेन ` नश्य ३४ कालयाई पुनि शुदूषरं अर्हितनं 
करटुप्वेशं ॥ 'तनपारेत्यगेवहरि शेयुप्रचनउपदेशे ३५. पायो 

सुन्दर विप्रतनु शपपञन्कोपाह्‌ ॥मातमिता ` तिनकेमरे संधि 
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१९८ ५ 

| नग =, ^ = र (क [# जई ॥ 
नगये सिधाई ३६ देविक्रषिनको बन पततिनत। 1९. 

त र श्रीचखि रुई २७ मिले व्हुरि लो- 


सन्दर मोसो व्णिये ॥. पि 
मशतहां तिनसों परचनलीन ॥ रामकथा वरणियक दक ठ १ 
(१ ‰_ ~ शं व्रणी कंदुक स्रगुष तील्ारेत 
परमपरवीन ३८ सन लम = सखद सचेत २९ सूनिये 
यनि निशेण वणन लगे सुन्दर सखद सचत २ › 
पिजन्माम्रकह ` राम चिति जलपाई ॥ सु सदा मन्मानि 
न | नि लोमनि णन कियो सगुएर 
सो कंस विलगृ{ई „9 अन लगै ज." शिरमौर \ 
कद ओर ॥ एनि निए पैल ससस थाप ॥ ल।२। 
सुनत मम संण्डन नूत आप ४२.बाद्‌ परस्पर्‌ होतदी 
ण्डत (0 | कोषदिये लोमश भयो या बिधि वचन 
रयं तह हर्तितत्‌ वुद्धि कवक लागिजात ॥ सत्य 
जगद्‌ ही रते पनी वात्‌ ४२ तासों धारिय कागत्न 
शव लागी बार ॥ तपि लह तिन कागतन मय नदि- 
कार ०५ कृषथिणाम्‌ लाम चरण तत्ण चलेऽड़ार॥ 
दत दयाकीन्दी दि सुनितर्‌ राथवराड ४६. ललि लोमश 
लज्जित मये रन्‌ तिन उ्देि ॥ लीन्ह समीप बुला ऊँ 
यु चर्वति शापे ४७ बालरूप भगूषत वपुष दीन्हो 
तिनि लला ॥ रामर्मत् उपदेश दनि दन्डो श्रवण सनाय 
०८ ५ च्‌।रन सनाय प्न दीन्हो आशीवीद ॥ राम्‌ भक्ति 
टटा 8२ दायक मन अहलाद ४६ दोर सदा रघुषरहि प्रिय 
इन्ा प्रण टोई॥ रतु सदा्ाधीन तवजवचाहो त 
अ १५ सदा पजवचाहो तवसोड ५० 
रय उर्‌ हस्रा जरह बास ॥ योजन एकर पयंतलो 
माया चाव न पास ५9 शरी रघुनन्दन के चृतति रुके उर 
वात ॥ सनत कागदपित भयो जानि याप्कोदास ५२ वरयत 
गाग भ ताविप॒र्‌ सत्य्‌ वचन ऋषि एट ॥ यद अनन्य ममभक्त 
दीनो भित नह ५२ कागयेश्रड प्रपञ्च ' उर ऋषिको 
< "छाम ॥ नालाचल पव॑त वहुरि जाई करहि निन 
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सतसंगति पाके अधम भये हरिदास ५५ हंस रूप शूकरं 
गये सनी कथात जाइ ॥ गरुडमोह प्रगठो महा नाशोक्यां 
स॒नार्‌ ५६ यद्यपि एसमक्तवर कागभरणुरड सृजान ॥ माया 
व्यापी तदपिडिर्‌ किय कछ, रमएूपान ५७ अहंकार आवत 
जव्रहि भक्तहिये दरि जान ॥ माया दरशावत त्वादि हरण तास्‌ 
उरमान ५८ ठेसोजो दरिनि केर उभयलोक सोनाई ॥ मता्यों 
शिशको लखत तिमि भक्तन रघुराई ५६ ॥ । 

दौ ° । कृथाकृोँ गवत की .म॑गघ्रत मक्त सुजान ॥ रे 
प्रागरेके षिे सवा के दीवान ६” प्रीति प्रिया प्रीतम षि 
निनकी रही अपार ॥ मजन भाव दिन प्रति. करत पमस 
ठरसार ६१ बिधि निपेध न्यरि सदा पिष्णवमेष । युगल मा- 
घुरी स्प रप्र चके सदाहि बिशेष ६२ चौ ° । बृन्दावनव।(सी ज 
अवै । भगवत समताको चितम जन मधुसताहिकसपि ॥ 
देहि भः उर.आर्नदपें ६३ एकसमय तिनक्‌ मुरु । जहर 
दासनामकरिगयेणजनसोहधभातदहयसमां गाजिनभगवतचरणं 
न्नुरागा ६४-गुरूश्रागरे.जआये जानी । कालत भये प्रयासो 
वानी ॥ रेदे्राजगुरूममजे(ह । तिनको भव्देनकाहोईं ६५. सुनि 
दाराकह हरपिवहोश । सनियप्राणपतिधिनर्व मोरी ॥ ब्एकतनः 
परराखलीजे । सारोभुषनगुरूहितदीने ९६ सुनि मग्वतमोास्मन 
खाना! घन्यमाग आपनकसिनिना॥ मदहिलाकीवहुकरीयड{ई॥ 
पन्यकामिनी त्‌ जगओई ६७ दम्पतिमंन् जानिमनमाद \ गुरू 
गयेतनकरे घरतादहीं ॥ भक्तिदिषि जआ्नेद.मनमाना । उस्तु लन्‌ 
यह अनुचित.जाना ६८ यह विचारि अृन्दावन आये । स॒निं 
भगवन्त महा इख पये ॥-सृषासो पनि मांगे पिदाई । इन्दावनं 
पहुचे सो जाई ६& यात्रा आदिक सुखपाई ॥ भगवत चरि 
सुने मनलाई । विस्वे भगवत चरित. सदये ॥ नानामांति पशः 
एन गाये ७० एक समय वनवासी कोई । सीन्द चुशई चस्ठु 


६० भेक्ताम्बुनिपि.। 


सय जोई ॥ लखिमगवंतं हष.खंति पाये यापरिपिसों पुनि वचन 
सनाये-७९ जिन .चरद गोपिन दधिषायो.। माल ₹मारे जज 
रायो ॥ चोरको भग दडतनाश । हम नीके जानत मनमार्ह 
७२ एसो प्रेम भावसरसाना ! जियालात् फिमि जाई बाना 
याविधि म्रेम धारिःयुखपये । भगवतक्रो मानसञपनाये ७३॥ 
}°1 अव हरिदास कथा सुखदाई ॥ वरणो रघुनन्द्रन शिरं 
नाई 1 वण तृतीय जम जिनकेरा \ गवत भक्ति ` दिये सव 
वेरा ७४ काशी निकटः बास जिन । प्रण परणं कौन्डो निज 
सोई ५ यहं प्रएकरत भये मनमारीं । प्र दाबन यागे तन॑कारहीं 
५ उ्यररयोम्‌ विवसतिनञ्चावा । भिपगोषधमे मन नर्हिलावा॥। 
वृन्दावनहि चलते चटियना । मारग प्राण न कीन्ह पयाना ७६ 
सोपरन्त॒ प्रण प्रण कारण । दोसर देह कीन्ह तनुपारण ॥अ- 
ति प्रसन्न इन्दवन आये । गुररिमिज्ञ पग शीश नाये ७9 
सुन्दर दास गुरू जिनकेरे । प्रेमभाव सों नयनन हरे ॥ पूनि 
सत्सङ्घ कोन्ह त नाना। भगवत चरित सुने फिय गाना ७ 
तद्पीर चीरा बा्ञि्ाये  करिमञ्जन अतिशय सुखपाये॥ 
दोन्ही देह स्यागि तिहि तीरा । साथीञये वर्हि अधीरा ७९ 
देह दग््‌ फ्रि रोदत आये । तिन गह सों पतन्त सुनये ॥ 
सुन्दर दास कदी सुनि वानी । यह चि निज मानस आनी 
<० मम समीप अयि दरिदासा । अवकीन्दे श्रीदशिुर्‌ बासा। 
प्रण अपना पूरण उन कीन्हो यमुना कृत देह ताज दीन्रो 
८१ रुन सवक्रमन्‌ निश्चयञ्याईं । घन्यमक्त इमिकूरत षड़[६॥ 
सद्या भक्त प्रएशखनरमा । विदितं परएन कीतिलक्तामार२ 
जो यह्‌ कथा सुन अरु गवि । भगवत. भक्ते तास उर अपे ॥ 
धन्य्‌ सङ संतनकोगायो। जसुप्रताप षिदित श्चतिगायो <३॥ 
दो०। मधुगुपादकी अवकेया रणौ सुन्दरण । रसिक पिया 
भरीतमयिपे धूरो पुरणनेह ८४ हमले सों चि तवै बृन्दा- 
न्नम्‌ अद्‌ ! दशनको आशाक्रिये ददूहुत्‌ त्रजसवशंव ८५ सान 
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पानस्यागे सष. निद्रादिक तजिदीन ॥ भक्तिमाष श्रीपति 
तिसीख कृपावलोकन कीन <६ वंशीषट. यसुनानकट ' दशन 
दीन्ह मुरारि ॥ खन्दरश्याम स्वरूपशिर सष्धयुध भमवारि 
<७ मणिगणः आभरषणएसजे लकृट मुरलिकर साह ॥ .सखां 
सङ्क शोभित वपष निरत जनमन मोह <= देखिहप सदर 
सुखद .भये ब्रह्ममयतोन ॥ चर्णगहे. पुनि. भरीतियुत भाग 
कै कथिकोन ८९ निन पदर ब्रह्मादिकन इलेभ वणतेद्‌ ॥ 
कृपाकीन्ह जन भक्तपरं दे दशन हरखदः ६० ॥ 

द रामगीतिका ॥ कथा यह भ्रगभजो दसिधुर सीला 
धार ! वांडिसव षरा कीन्ह मक्तिगीकार ॥ अइ. इन्दा 
विपिन कीन्ह बास निश्चलतां । कुञ्ज. मोविन्देवधाय, भावं 
मानसजाई ९१॥ 

द° । काशीशपरनी की कथा बरणौ रहे गमाई । प्रथम 
रहे अवधूतये पुरुषोत्तम प्रजाई ६२ श्रीकृष्ण चेतन्यप्रभ के 
चेलेमे सोई । उन्दावन अये बहुरि गुरुआज्ञां ` लैजे।ह ६३ 
मगनपेम आनन्दम भये इतार्यरूप. ॥ सेषा गोपिन्देवकर 
धरिहिय भाष््नूप ९४ ॥ 
छन्दवरवा ॥ कथा प्रबाधानन्द क यदस्ुषदाई । सरस्वती 
सन्यासी शिष्यकहाई्‌ ॥ श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभे! । परमरि 
क प्रिय प्रीतम बिहारहेर ६५ रचना काभ्य वनाई ललित अपा 
२1 कोटिनपृरुष.पटिसुनि यार्नदधार ॥ युगुलाकरशोर विललोकत 
्रानंदपाह्‌ । जिमिचकोर विधु सन्मुखे लभा .६६ ॥ 
खन्द ॥ लालमतीकी गाथा सुन्दरएह । चाहिय लामजपाये 
मातुपदेह्‌ ॥ लालमतीसो पायालाये नेह । चरएकमल अन्यत्रन 
चाहत गेह &७॥ 
द्‌ तिश्रीभगवद्रक्ताुरागदायक नियालालनन्मार्रेए विरचिते 
चतुशतिनिषएठामध्ये योदशभगवतधामनिष्णयां वसुभक्त 
कृथाव शनोनामभक्ताम्बनिष्‌।पचदशस्तरङ्ः ९५॥ 


०२ भक्ताम्बनपि | 


छन्दवसा 1 . कटं चतुदश निष्ठा भगवत नाम 1 कथां 
पांव भक्तन की अति सृखधाम ॥ कोएषटकपदरा श्रीपति 
नोमि ! परशशम अतरतारहि बन्द सोमि १माधवशुक्क तृतीया 
तै अवतर । परशुधार खर्र धरेहरमभार्‌ ॥ प्रजाति २९१ 
वारभकीन्श क्षति िहीन । सादर विप्रन रोणी लेले दीन २ 
यद्यपि नामो्(रण कौत्तन माह ॥ पर समिरणसम्बन्पम जा 
निकयाह 1 निष्ठ भिन्न सुथापित कीन्ही एद्‌ ॥ वेद.पुराण 
वडाई्‌ करत सनेद.३ महिमा नाम कि भारी पारन जासु? 
नित्यनये सहसानन गावत यास॥ शंभरसदा उर धार त्यागत 
नाहि । सनकादिक जिहि सखमिरत नितमन माहि. ४.नारद 
शारद गावत गणप दिनेश । बरणएकाल यमधार हिय हमेश ॥ 
म॒ अनन्त भक्तन के राजत सोई । जियाल्ाल सुख जानत 
कोटिन कोई “ यमन हराम पकाय गोर्हरि पाम । बलमीकि 
जगजाना उललटे नाम ॥ जगत उधारन गायो नाम प्रताप । 
दोसर परिधि नाही दारन पप क&जने परिनि जने सुमिरे हरि 
नाम । लटि पारस थमत गुणएलह हरि घाम ॥ नामोच्वारण 
कन्हे भव कुमाव । भगवत के पदन बेदबताव ७ निमे 
पध गुणकार जानञ्चजोन । नाम प्रतापहुतात्रिधि लीनं 
मान ॥ प्रलयानल जिमि नाशत सव सपार्‌ । नामहतापि- 
धि नारत पाप चपा = दो° । सोन्नानीसोई तषी जपी का 
वत तोन । श्री रघुवर के नाममें निश्चय लावतः जोन ९ रम 
नाम सुभिरणफये पापास्पशं न टदोत । होत कामना सिद्धै 
दिनदिन धपिक उदोत १० रामनाम श्माधायि प्रसिद्धि 
कीमूल । रवासर बथा सेवे नदीं सन्हरि दारफ़ शूल ११ सहस 
एक्‌ विंशति सहित पशत उपरजान । नाम निस्य एतेनपै 
एती श्वास प्रमान १२ सादे तीनि शररपर रोमा कोरि परम 
न । एतहू नामन जपे दहा सदान १३ सा० । नाम न- 
पनकरदेन येद परिधिजोा कदय । जेननामचित देन तिनमन 
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रिः यकशदरिते-१४ नामापमिय फल पह सुखमा त्यागन योग 
नहिं । दलम मानुपदेह पयो गायो वेदधनि १५॥ 
; चौ० ॥ श्रीरघनन्दनपद शिरनाई । कथा अजामिलङहा बु- 
माई ॥ पूजन्मकर वाद्यणरह । कानन तपकरौन्द युतनेश्य १६ 
क्रिय चारडालि एककोध्याना । जादिन प्राणन्‌ कौन्हपयाना ॥ 
याह जन्म.विप्रभे जई । पापकमरत रहवस्दाई १५ एक समय 
कानन चलिगयञ । शर्दीएक पिलाक्रत मपञ ॥ ताहि पिलोङ्गि 
चित्त ललचाना । कस्थिादर निम मन्दिर आना.१८ दीन्दी 
त्यागि सुकुल की नारी माता पिता तने सुखश्री ॥ भो 
पोह वश दार लाना \दीन्हय त्यागि कम निज नाना १९ 
खगमरग पलल हेत्‌ बहूमरे । म्य पान चोप उरारे ॥: खलत 
यूप जीविका एहा । लावत द्व्य कुनार्रीनेहा २० भगवत भक्त 
एक दिन तर्हर्वो । गे घः अंलामीलल को जर्दर्वो ॥ भन जनिं 
आये तिन गेय । जामी कीन्ह यति नेहा २१ प्रेम सरि 
त भोजन कणाये । पनि अप्रन ब्त्तान्त सनये ॥ सुनतदया 
कीन्ही तिनभारी । अजामीलसों कदो षिचरी २२अध्रशीद्‌ 
मे पुत्र तुमाये ।ताप् नाम नारायण धारो "कहिं हगिमिक् पंथ 
निन सीन्हा.। अजामीलं साह प्रेषे कीन्दा २३ चारयणसो 
पुत्र पिया । अजामीलल को भयो अपारा ॥ खान पान ता- 
विन नहिं करदीः । ताहे पिलोकरि सदा मृदमरदीं -२४ अन्त 
मय तिनकैर विचारी । शमरतदूतःमल वधन डरी" व्या 
कृ .भये अनामिल नी । पुव्रह्मान कस्त मे तवी २५ 
हो नारायण, दहु धाइ । मेँ ति इखित पिललेकषु आ ॥ 
मू सो नरायण कह जयदं । अङगये पर्षद्‌ हरि. तयद २६ 
गल्ल स।[ उरो प्रसि नकार । सेदि दीन -यपदुतन-मार ॥ 
या विधित्सित अजामिलदेखी. मनमे अर्निदलहो पिशखी७ 
्रातुःप्रसन्न निज नथनरचरि । कहांगये ममरासखनहरे ॥ प्राण 
गा§ सतीन जनमेरा\सोनलणातमोहियावेयर<मंआि 
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ध्रमकपथमनलाई। परिदं चोरनकर्मजाई।धन्यधन्य हारिनामसु 
पावन । धिगपिग मँ ति अंघम अपावन २६ धोसेनामं लीन 
जिनकेरा । प्राणं दीनं पायो याबेय ॥ तिनक्णे शरण जाई अब 
रहि । संचित पाप कुणपके दाहा ३० गग दार यह्‌ काह 
चाक्ञेञ्ययि। करि समाध दस्ष्यिन लगाये " प॑ंचभ्रते मयतनुत- 
नि वीन्दा \ हरिसमीप पाषदतन्‌ लीनं ३१ भगवतनाम जनि 
विनगावा 1 मगवत धाम जाई तिन पावा ॥ मगवत नमि प्रेम युत 
गवि \ सो के दरिलाकन पवि३२ भगवत दृतिं तदये । 

तनकटं मारि मगये ॥ यमके दृतगये यमपासा। जामी 
लकर चरितं प्रकासा३३ महाराज सनिये मन लाई । अतिञ्व 
रज किमि क बु ई ॥ मजामील अति पातकिमारी । नार- 
यण॒ कटि पत्र पुकारी ३४ तक्रे सुनत पुरुष श॒चिआये 1 बय 
रिशो सव्र भांति सुदाये ॥ हमहिं देखि भे कोधित भारी । 
दीन्ह सेदि बहुत िधि मारी ३५ सुनिय नाय जव लगिहम 
जाना । जआपदिईंश अहनि भाना॥ याज्ञदोसयेपरो लख।ई ॥ 
काटृलेन व्यथे हमजा ३६ दूतनकेर वचन सुनि काना । युमणि 
सुवन या माति वाना ॥ नोसामी . हमार सुखद्राये । तिनके 
दत वचापन याये ३५७ जनिविन जनिहरिनामा । परव्रतं लिये 
प्रचल विश्रामा ॥ अनालसहृ नाम जो जेर । ताहि कि दुघ 
मम किकरदेद्‌ ३८ तुम अपराध कीन्ह ्रतिभारै। ज्षपाकरहिं 
श्रीपरतिवनमारी ॥ अनुम याविधि काम न करियो । मेरी सीखं 
सद्‌ा उरस्य ३६ याविधि सुनि कंकर यमानी । महिमा 
नाम्‌ धन्यकरि सानी ॥ यमपायक तादित मयकीन्हे ! भागवत 
द्वह नाम के सीन्हे ०॥ 

सुन्दर कथा एक नृपकेरी । बर्ण दारफ पातकटे ॥ अन्तः 

भेगवत प्रेम अपारा । विषय बुद्धि उपर विस्तारा ४१ भगवत 
भक्तद्‌र तिनकरी | सो अन्तरप्रेम न हप ॥ ईश मनाव 
. प्रहि बारा ¦ केवह नामकरहिं उवाग ४२ सोवत मेँ भूपतिं 


स्छम्निभिन ३०५ 


एकवा । सगव॒न नाम कीन्ह उर ॥ रानी सुनिप॒न घार्नद 
कीन्हा  दानामित विप्रनकरह्‌ दान्डा ४२ विविध साति बजवाये 
वाजा । देय श्र ङ़काह कराजा " रानी दियं उत्तर सुपार । 
तद मुखकटा नामरद्ााई ४४ कट्नृप सुखद नाम कटिगयञ। 
फिदिकारण शरीर रहिगयसः ॥ त्यागीरह तुरि कदिष्हा । 
गयेपहृ चि श्रीपतिक्गेद्य ४९१ रानी'या षधि चरित निहारी। 
मनसलीन कीन्ह अति भारी- ॥ मेँ अरति अधप भक्तन 
जाना । कहि पति प्रीडे कीन पयाना ४६ ब्राह्मण एद 
यरु रघुराई । येक सोतिय चलो लवाईः॥ तिनकर्ह मि्ञषागे 
वगर्‌ । पलो कदांजातदो भाई ४७ सीधो मंगजानत 
हम एदा । हस्र जा आपने गहा ॥- हम त॒म सायं चल 
सुखपा् । सुनि वाद्य मन चिता याहं ण्ट ठगन कहौ यामे 
छलनाहीं । रमचन्द्‌ सासी इदिमादही -॥ सनत धिप्रः दारा कृद 
वानी । चल्लिय सङ्ग अब हयोईन दानी ४६ सव मितिं चल स 
घन कनया । मारो विप्रहि ठगनतहाहीं ॥ लीन्हों घन योपि- 
तासमेता 1 अनदत्‌ निजचत्ते निकेता ५० नितम्बिनी पीर 
पिरि देखत । ठ्गन कहो अबकाको पेखत.॥ खसम.तिहासे तों 
मरिगयस 1 सुनि मरहिलातव उत्तर दय ५१ सासीं की नस 
हैवुभजाको । मँ पीले फिर देखत वाके 1. कषे आनं सरीये 
वाते 1 रा्चन्द्‌. अवकं लाते ५२ इतनीकहतमर नदिारा। 
प्रगे रम कृपाल उदारा ॥ धेनुष वाणं दोनों करार ' अण्व 
सवार. आह ललकारे ५३' तुगिति दगन.कोमसक काठाः । किप 
जियाईचले जे वारा ॥ जव गड गृकीन्ह पयोना । आपुभयें 
तव अंतद्धाना-५४॥ | 
चोः । अक कवीरकी. कथासुहाई { परसो रमचरणएशिस्वाई ॥ 
काशी मं जिनरस अतपरा भगवत भक्त मरासषं स्पा ५५ 
भृक्ति.्रकोश जास्चनेगजाना। जासमः ओर्‌ कमेःतहिं माना ।॥ 
योग यन्न व्रत दानह जेत "भजन पिदीनः बृ शःसपतेते ५६ श्म्पि 
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समान साधना जाना । भगवत नाम अक सममाना ॥ वथा 
शन्यहै श्रक विहीना । सांकदहाई्‌ थाक कि बीना ५५ मगवत्‌ 
भक्ति सदाररमाह । वर्णं धमे को मानत नादी ॥ जाच्तण 
जन्म भयो पिनकेरा । वणोश्रम च्यागो तश ५८ भगवतं 
मजन माह मनदीन्हा । नेकलाज कुलफी नर्हिकीन्हा ॥ तिन 
हित भई पियत सो बानी । माल्ला तिलक धरो सुखदानी ५8 
शिष्य दोउ शमानदकेरे \ सनि कवीरं बिनती करहरे ॥ यमन 
जातिमें जन्म हमारा । मारण समानन्दाचारया ६० माकोशिष्य 
करर्हिगे कैसे । कह आकाश गिरा बिधिजेसे ॥ सोई शीपार्ये 
तेन धारी पुनि अरुणोदय समयिचारी ६१ रामार्तद मज्ज- 
नज जादी । पौद्‌ तामा के माही ॥ पये चरण तिन उपर 
जवहीं । रम राम बोते मुख तपदीं ६२ सनि कषीरं मन गनि 
उपदेशा ) माला तिलक वनायो भेषा ॥ लागेजपन मच्रपुनं 
सोइ । लचखिकवीर माता वहजोई ६२ कुल आचरण भिन्न सा 
देखी । समुायो कहमांतिषिशेखी ॥ परकनीर मानीनदहिं बाता । 
रासो रामचन्द्सानाता ६४ प्रग बातनगर्खतिदिषेला ! दं कषीरं 
रामानदचेला ॥ रामानन्द सुनत बुलवायो । मं वाको कव मत्र 
स॒नायो ६५ अंतरपट पदीयहषात। । सुनिकषीर बालहरषाता ॥ 
मज्जन हित जव यपसिधये ! रामनाम मगमोाह्‌ सनाय ६६ 
वेद पुराण सकरलयदकहदी । रामनाम समम॑त्रनञ्हद्य ॥ महा 
मे जिहिजपतमदेश । काशीसुक्तिहेत उपदेशा ६५ पाखती 
सो शिवसमुभायो । सहस नाम समनामयतायो ॥ महामे 
रामाक्तरदोई 1 तैत वह्य वपु भापतसोई ६८ सोई मत्र मोहम 
दीन्हा । अ सन्देह कान पिधि कीन्हा ॥ गुरू आपमे शिष्य 
रा। याम नहि कङ्क ओरविचा ६& सुनि पसन्न रामार्नद 
भयऊ । दिये लगाई कवीरदिलयऊ ॥ भांति भांति उपदेश वता- 
यू ! बिदाक्रिय निज मन्दिर धाय ७० वीनि किचिदं शकलं 
सोई । यादी विधि उद्यम्‌ नित दई ॥ बेचन दाटगये इक्बारा । 


=<> 


भक्ताम्बुनिधि । ३०७ 
मामो साध ताहि देडारय ७9 भय सो भवन गये नहिं सोई। 
तिन मनसे चिन्ता अति होई ॥ तिनि तीनदिन बीते जवी । 
भगवत सरिनसके यह तपर ७२ वनजारि कर भपवनाई । बृष- 
भनलादि वस्तु बह लाई ॥ घर करवीर के दीन्हं लाई । देषः 
कवीरघर श्राह ७३ दो ° देखिवस्तु हसी कषा उरआनद्‌ अधिः 
कान । परेमोदधि बृडन लगे पायो पोत तदान ७४ साधुन 
दीनस बांटि सथ सनि काशीकेषिपर । तेष देत कमीरस्गि 
श्रा गये सो क्षिप्र ७५ तहां कष्ट पायो नहीं बोते कराध 
शरीर । बि केरागिन सवै स॒नह्‌ जुलाह कीर ७६ दर्म को 
दानि कड्‌ की काशी तजिजाहि । यन राखि पिपरन गये 
जव देखो कड्‌ नाहि ७७ जाई चपाने शाकयुत काले दीनं 
विप्र । भक्तटःख यवलोकिके प्रगे मगवतक्षिप्र ७८ सोर। 
धरिकवीर को स्य आये तिन मन्दिर सुखद , म्रगदी दव्य यनूप 
दीन्दे विमरनअन्नधन ७९दो०। परण काशर्मेमयो यशक्ीर 
कोाजाई । कहकवीर सो जादपुनि विप्रस्य हरिसोइ ८० द्रव्यज॒ग- 
वत आ्राजुह घरकरवीर निजमाह । माग्यदीन पहंवेन किमि 
_ इहां भलानी काह <९ चो ° । सुनि करवीर मन थार्नदपाये ¦ 
स्मविलम्वित निजमन्दिर आये । मगवतङपा विलोकी जवं 
पेमानन्द मग्नमे तीं ८२ यहसिद्धता करवीर कि देवी । होन 
लागि तरमीर विशेखी ॥ भजन भग मननाने कवीरा । निन्दा 
हेत करीततवीय ८३ वेश्याएक गतेकरडर \ गगतोय शशा 
करधारे ॥ मदिर भरमस्न उपजाये । गणिका सह्‌ धूपतघुव 
पाये ८९ भक्तन लि चिन्तामनङीन्दी । विपी निन्दाक्सि 
लीन्द ॥ निन्दा कलनललाग जजोगा । महत तकि सय 
गा <~ तव कवीर यह्‌ स्वा उपाई 1 पर्वे रजप्तभमिं जह ॥ 
` यट मध्यसभाकमाद्य । प्वंसमानादरभोनाद्ं <£ उटि मृपध्य 
कङ्क जलडारा रामनाम वहुषार एकार पो नृपति हाल 
यर्‌ कारा } कद्क्वीर स॒निये नरनाहा =७ . जगन्न(च श्रीकृरं 
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अशटारा । लागोजशन रहै या बाय ॥ गगाजलम। ताहिबु्ाय।) 
सनि रजामन अचरजलायो =< दूत पठाई हाल सगवाया । 
सत्यजानि मनम शसायो ॥ रर्यसहित गहेपद्खाई । पनि 
अपरा क्षपाकरवाई =€ दो° । त्तमाकियो अपराध पुनि भक्ति 
शीषे ताहि । तर्स चले कषीरपुनि. धरेनाम हियमाहि ९ 
सो० । रदो पिकन्दर नाम बादशाह तासमय्यं । आयौ 
काशी धाम यमनन .पिपरनसो सनत &१ बोलि कथीरषि 
लीन कटो सलापहि कीजिये । सनि, क्वीर क्टिदीन ह 
सस्तलाम्र जानत नदीं ६२ नाहं हमार कद काम पादशाह 
सो जानिये । हमस्मिश्त नित राप कामद श्री सीत्ता रमण 
३ च्‌ ° । बादशाह सुनिक्राध्‌ बहाषा । बंधि जजीरन गेग 
दणवा ॥ इये नक अग्नि उपा । जे नदीं किर रेदराषा 
९४ भागो करी देखि चिल्ला । बादशाह श्राय शरणई ॥ 
चरणन परो सयातुर भारी । मँ कर यद वचन उचारी ९५ 
जो चाहा हम सौ संलीजे। यह अपराध क्षमा अवकीनजे॥ 
राज कोश धनधाम तुम्हारा । मं किंकरं समेत पिर &६ 
° । कट्‌ क्षर चाहं नमँ राज कोश धनपाम । चरणएक्‌ 
मल सुमिरण करो सदा हिय श्रीराम ६५७ चो० । कहिं कषीरं 
निजमन्द्र आये । काशी के विप्रन सुनिपाये ॥ पुनि अप 
कार करन सन गुनिकै । साधू वेप विप्र इक्‌ वनिकै ५८ स 
साधून सा जाई पुरा । असुकदिवस कवीर मर्डारा ॥ देश 
देश के साध्रनाना \ दिन गुनिमे ख्वीर अस्याना ६६ दरौ°। 
सासे भीर विल्लकरि के जाहइचपान कीर । भक्त शोच दखिन 
सकत प्रगट मये खघुरीर्‌ १०० स्पक्रमीः बनाई कै साधून भोः 
जन्‌ दान 1 एसो मरुडरदयो बिना सपो कीन १०१ नाना 
विधि सत्फारकरि गे कवीरफे पाक्त । साध केष वनाहइके प्रगट 
कया यञ्चजास्न १०२ स्न कयीर शानद्‌ लो जानिशष 
पग 1 सो सुम वरणो जानन गग पध? ज्ये। वइ १०३९ 


॥॥ 


अक्ताष्बनिपि। ३०६ 


यप्पय स्वगे स आवपरेक्ताहत । माहान स्प उना‰क का 
मिनको सदत १०४न।हं कवीर मोह निस छकेमरेप रघुप्रीर। 
रूप चतुधेज धरि दरि दिये दरशहर पीर १०५ बोले उहुरकि- 
वीर सों देह सहित ममधाम । चल्िये मरेसाथदी जहख्रचलपि 
श्राम्‌ १०६ चो०! तविं कवीर्‌ भति द्शावन. । मगह्‌ वेद्‌ 
{जिटि कहत अरपावन ॥ तहांजाई तन युत हाशामरा । जात 
भये दरशावन कामा -१०७ कीर्रह्‌ मरि गद्य तनुप्रवै । 
कममकारड जो कुत रहवे ॥ भगवत यक्त पुष्पे जोई । 
काशी कोटि सकल भ्रषाई १०८ यमन आई स्वहिनि यह 
चारा । दें कषुर कीर जादा ॥ साधू स्वन भाई यरचारा । 
सध ये करिह हम दाहा १०९ भयो विादवल् त्वयराय। 
निकमे सुन्दर पष्प अपाय ॥ दोनो गये देहनादई पाई इमि 
क्वीर की कथासुहाई ११०॥ 

चौ० ॥पद्यनाम्‌ की कथा सुहवानि वणन क्रा सुजनं 
सनपादनि ५ राप नाम के रसिक सहाये । केयल् रापनाम 
चित लाये १११ नीक्ी भांति परीक्तापावा  ु्टीएकः तह चलि 
शावा ! देखो प्रिकल्न ताहि अति भारी ' बालत भये दयाउर 
धार्य ११२ रामनाम कहि मञ्जि धिकार । उत्तम अगहोईअप 
छारा 1 सनि ताद तरिषि मज्जन कीन्हा ' सुन्दर सूपराम करि 
दीन्हा १५३ प्रह्मनाम लवि खनंद पायो \ गुर कवीररसो जई 
सुनायो ॥ सनि करीर वाते यह वानी 1 यहं वाड वात कोन 
अङ्ञानी ११९ तीनिषरजो सम पुकार) ताकी महिमा अगम 
अपारा ॥ एक्वारजो नाम प्रकशि ! कोटि जन्पक्ने पातक नाशे 
११५द्‌ ° । यहसुनि रद्पिश्धासक्र नाम जपत युतनेह्‌ 1 
रोमताय सन मीनकरि धरोप्रेम निज देह्‌११६॥ 

इतिश्रीमगवरकाभ्नुरगदायकजियालालजनत्रएपिपपच 
तेचतविशतिनिषठमध्येचवुदश मगषतनामनिशयपिंव 
सक्तकथावणएनानामभरृ्वनिषोपोडशस्तस्डः१६१ . : 


श ~) 
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सो ° । श्रीरघुबर पदनौमि पचदशम निष्कहत । ज्ञानध्या- 
नजर सौमि दादश भक्तनफी कथा १ दरिपदं कमलानप 
मस्स्यरेख बन्दन कर । सनत्कुमार सरूप धारो नान म्बधिसुख- 
द्‌ २ ब्रह्मलोक अवतार भगवत यह. धारत भये । तिनपद नि 
ज हियधार यह निष्ठव्णैनं करें ३ ब्रह्मज्ञान परशेख जिन 
याजग प्रगीत क्रियो । मुकुर कोरलिमिदेख निज अवयव पूरण 
समे ४ मुक्ति विना नर्हिज्ञान वेद कहत याभिपि समे । श्रुतिन 
मध्यपरमान्‌ एक्‌ अदं मँ बहत पनि ५ जिमि सूरन आका- 
श एक अरं दजन  देखिय अमित प्रकाश रूपजल् स्था- 
न्नपि ६ जिमि मारत दै एक व्यापिरिदो ससार सब। तैसे 
ईश अनेक व्याप षः धट एक नतु ७ जिमि घटम आकाश 
प्राप्त मयो लल परत दहै । घटनाशे घटनाशः भरियताग्यय जा- 
निय सदा = अजरामर तिमिरश जगनाशे नाशे नदीं । भा 
पत वचन कषीश - न्नान चन्त अवलोकय २ ज्ञान ध्यानकी 
रोति प्र॑यन म बहुविधि कदी । धारिदियें परतीति पादहयमा 
रको अवि १०चौ०। सुजन प्रिया ब्रथमें गावा । ज्ञानध्यान 
मारण दर्शाता प्ररु ससार विमोचनि नामा। बरसी ज्ञान ध्यान 
की सामा ११ ताते इदँ नषरणो सेई । दविलेउशचि सज्जन 
जोई ॥ यानि जमक्त कये । वरणो तिनके नाम सुष्टाये१२॥ 

चा गकृथा वशि करि शुमएदा । बरणाधरि रघुषर पदनेदहा ॥ 
व्याकरे दशापुतर मफारा) भगवत भक भये सुखमारा १३न्यो- 
तिष आयुदहु सोई । अर संगीत कहावत जोई ॥ तिनर्मे 
वहु्हिता षन।ई । जगदानन्द हतु सु खपाई १९ पर षिरेष उन 
का अधिकारा! धर्मशाघ ज्ञनह्‌ अपाय ॥ भक्ति शापं 
पिक काये । अन्तरिक्ष हरिष्यान लगाये १५ पनि दूजे ब 
तारम जाई । ब्रह्माणी कीकरी सदाई ॥ देतधमं पयति सदारं ! 
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भक्ताग्निधि। 4: 


तीनिरूप निज नाई १६ ब्रह्मलीकर मे एक र्वि एजे 
धर्म सभा सखप्वँ ॥ तजे सप्च्छ्पेश्वरमादी । धमं प्रकाश कर 


-वहुधादीं ९७ षरिश्वामिच्र देसि तपभारी । राज्य॒बोडि मानसत्‌- 


पारी ॥ नरि नन्दिनी षेनु जथपायो । नहिं वशि चदि 
सनायो १८ सोई पैरधासिन लीन्हा । वधशत अगज तिनके 


- कान्हा ॥ तह नाह बाय मन्‌ माहा 1 रवक्रधि कन्ह्‌ तिन 


पादीं १६ ब्रह्मा सो सुनि पायो सोई । श्री सबिदानन्द घन 
जोई ॥ सूर्यवश लिह अवातय ! सनि वाशेष्ठ आनद्‌उरधारा २० 
प्रोहित मये जाई तिह वसा । दर्श लागे रयुष्ल सर हंसा ॥ 
जष अवतार लीन्ह्‌ हरि अ!३ । प्रण सिद्धे जन्मा पाई २९॥ 
चो०। श्री सघुप्रर पद शीशनवाहे । कहो गापिसुत कथा 
स॒दाई ॥ ज्षनीवश जन्म तिन लीन्हा । चाह धेन नन्दने 
कीन्ह २२ गे वंशे उपर सो धं । सेना प्रबल लीन्ह्‌ सज- 
वाई ॥ इरी गई सेना तिन भारी । विश्वामेनर रहे मनुमारी २३ 
प्रवल प्रताप पिपर कर देखी.। आपरि, जाना तच्छ षिशखी ५ 
भगवत भक्ते प्रताप महाना।राञ्य दड मनमुएि तपटाना२४ 
भगवत भजन क्न सो लागे । लाखन वरप मन अनुरगे ॥ 
एसा क्रियो घोर तप कादं । मे बाह्मण चूत्रीतन माई २५ 
एसो भयो भक्ति बल जनके । इच्छा दात भई यह तिन 
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के ॥ की दोसर बह्यारड बन । या विधि जग्‌ निज नाम 
चलाय २६ एकंसमय षिपि सो रट परिक । लागे सरवन यरड 
म॒द्‌ भरिके ॥ बहुत वस्तु विरची तिन जवहीं । अये समलदेव॒ 
मिलि तवी २५७ क्रोध शांत कीन्हों तिनकेरा । चित्त तवि 
स्वना सों फेय " भप भिशंड वधपुरमादीं ! सगं सदेरं 
पया तादी २८ देखि इन्दर मन कोधवदाई ! दीन्ह चिशंकुटि 
भूमि गिराई ॥ कीन्ह एकार गिरन जव लागा । विश्वामित्र 


सनी ताबा २९ तप वल धिर भिरन नहि दन्द निर 


४ 


धार महं आर्थर कीन्हो ॥ खर्गति इन्द निकारन्‌ चाहा। सुश्न 


६९२ भक्ताम्बनिधि ) 


द्राह्‌ दिनती वहं काहा ३० विश्वामित्र दया मन. आई । दय 
गये निज मवन सिषाई ॥ एकसमय बहुपरे अकाला। भाजन 
क्दुन मिलो तिहिकासा. ३१ बहुदिन तिनि बीति जव 
गय । इक्‌ चारडा मांस जते दय ॥ खाच भ्रिचारि ताहि सं 
आये 1 कमरे मज्जन चह मोगलगाये ३२ ध्यानम हरिय्पण 
चित दीन्हा । लखि.निजभक्त दया हरि कीन्या ॥ तिन ससा 
ताम तिहिवारया । सगवत वषा की अपारा ३३ भये हरित 
सन काग सुहाये । पिरिध धान्य फल फूल महाये ॥ भयोपल- 
लकजपनस नवीना । स्यागि समा गाधिसत दीन्हा ३४ 
न्द प्रणाम्‌ दरिहि. सुखपाह । चधा शाति कीन्हो फल 
खाई ॥ यामिधि र तिन चरिति.माह्ना । जियालाल संक्तेप 
वाना २५ ॥ 
यौ ०! भरत वपतिको कथासुद्यईं । यहवरणो भक्तन सुख 
दाई ॥ ऋ पमदेवके पुत्रसुहोये। भगवत भक्त भ्रष्ट कहि गाये २६ 
भरतरि राज्यदीन्ह सुखपाई । कृषभदेवगे बनहि सिधाई॥ गजा 
भरतभये सुखखानी। पिताप्रमान प्रजहि सृददानी ३७ विश्वरूप 
कन्या सुधामा । उपयेमेप् पंचजनिनामा ॥ जनयामास पुत्रता 
मारीं \ निज प्रतिवि मनहुते्यादी.र न्दो ग घुमतिसुदशन रष 
भृतधूम्केतुञ्ावरण । पाचपुत्र गुण शौलयुत सकल सेक आभ- 
रण ३ धये स॒यश नृप भरतश्येखायो सृमिअकाश । अजह वप 
यह करत ह ताको सयश प्रकाश० च० । प्रनाप्रवतं स्वके 
सदाई 1 ह्रास स्वधम॑न दात कदाईं ॥ तिनहिं सबहु भिन्न 
पसवकाला । उस्वत्सलता सो प्रतिपाला ४९१ य्नह्प यग 
यन्तदिृजे । +उच्चावचक्ूतुसो सुद्‌" भीन ॥ अग्निहोत्र की- 
न्ह युत श्रद्धा ' षृ माम दश एन अद्धा ४२ चात्मास्यः 


+उचावचमदद्ररपहचातेक्रतव्रःसयृपा; -मकृतिविक्रति अग्निहेतादयोद्रिवेधा 
सकन्ागयु क्ताः प्रकृतय चकलागाप्रिक्रनयः 1 यन्नाःअद्पःमृदिनाःक्षीणः- ॥ 


भक्ाण्निपि 1 १३ 


^ कषाय नृपति याती । किये यज्ञदियदरि सष वाती ४२ 
कमं शद्ध बुधिकखिः । हृदयाकाश्‌ श्चसुदं मरके. ॥ सगव 
तं बह्यरूप सघ सानी 1 बासुदेव जदि वेद बखानी ४० ताघु 
रूप देखो वष्टधामा । कोौस्वम सणि श्रीवत ललामा ॥ उन. 
माला उर मध्यक्हाई । चक्रगदा 1 द्रजन सु बदाई ४५ वर्षा 
युतसदहसर पस्यन्ता । हरि भनि राज्य कियो श्चुति यन्ता ध्पु- 
नि संपति सा मन लगाई । निज पुञ्चन दियं सागलगर 
६ दृपैश्वय्यं तत्तणएदाज दीन्हे । एलदाधयदहि गमन पूनि, 
कीन्हे ॥ तह वासीजन के दितकागी । अजह वसत जरह रमा- 
गिहारी ५ केरत पवित्र चक्ति न्हवारनाई्‌ वास कीन्दो उप 
त्वा ॥ पएलदाश्रम उपवन थति सोहै । विविध. कुषम तश्यर्‌ 
मनमेदे ४८ क्रिंशलय तुलाम अम्बु सखर्यसी । कन्दसू्तफएलं 
धरभाप्रकासी ॥ वास विषिक्तं िषय उपरामा । पायो परम्‌ निष 
त्ति ललाप ४६ इयि भगवत पस्चि्षो गही । उरानुयग 
ग्रवद्धे सदाह ॥ वेग प्रह शिथिलता करि । रोसयलक उत्फ 
ग्‌ भिक ५० अरुण चरण अरविंद सहाये । ध्यान भक्ति 
[मानस लाये ॥ परसाहलाद गभीर सुद्यब्‌ । हदय हदा- 
सपृ करिलावा ५१ एप भगवत ध्यान जभान । हरि परिवस्य। 
कार्ट्‌ भलने ॥ धतदेणे या जिन स॒सशशी । कपिश द्ुटिल . 
कच प्रभ प्रकशी ५२ प्रात उदय सयनको देखी । या विरथे 
योते वचन विशखी ॥ हे सरन में शरण तुम्हा 1 रजस प्रति 
पर वेद विवार ५३ शुचिं ससाप्क रूप तुम््ारा } तेज स्वस्य 
श्रत सुखमास ॥ ह सविता कमन एलदायक् । मनसो रमयिजग 
प्रकट सहायक ५४ करि प्रमेश या जगत मारा । चेतन शक्ति 
† रहंप्रतिपास ॥ इमि. तपङ्र समोद सहावा । एक समय 
कर्‌ चरित सुदाय ५५ कू महानदि सो गयञ । । नैयमिक 


१, 
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* कषाया रागाद्या यस्य दर्शंख ] रसो { नयमिकंनि्यननतिक विधिपरपत 


३१४ भक्ताम्बुनिधि । 


* पृर्यफ नपकयदः ४ कृतामिषेक प्रएव मनधारा । वयमु 
मरध्युदक विचाय ५६ तहं प्यासी हरिणी इक आइ । अम्बुपि- 
यनललागी सुखपाई ॥ सिंहनाद तदी क्षणएकीन्हो । लीक भ्य 
फर्‌ सुनिभय चीन्दो ५५ प्रति विङ्क वा मृगी सदाई । चकि 
तानरीच्य सिद भयपाई ॥ स्यग्रहृदय 7 पारिञ्रवदष्टी। ‡ अगत 
तृपा पिलोक्रि अयष्ट ५८ लांघतमें सा नदी चपारा। गभ- 

ती व्याकुल तनभारा ॥ कदि गिरी ससा मधि जही । गभ॑ 
पपातयोनि मगतवरीं ५६९ गरं मृगी ससा के पर | स्वगण 
वियुज्य मान इखमारा \ गिरीदयैमहं मशैसशोका यह चश 
सृप्‌ भस्त पिलोका ६० बहतधार मरगि बालक देखी । तिनरऽर 
उपजा दया विशेखी ॥ ताहि निकारि निजाश्रमलाये । गुन 
अनाय अति प्रेम क्टाये ६१ । पोषण १ पालन 6 लालन 
† प्रीडन ! करत जानि बालक सग शछरीडन ॥ आस नियम 
य॒मद्रनलाग ! हरि परसिया पनि कदत्यागे & कषक 
दिवस महं सवताजदन्हा । पूरण प्रम हरिणि सो कन्दा ॥ 
शयन।शनाश्रनाटन नोई । सह मग कृरत नेह य॒तसोई ९३ 
दा० । सायत सुम एल सलकुश पत्रतोय हितजाद्‌ । बक 
साला वरृकमय निरखि संग तादिलैजार्दि ६४ चौ० । यापिभि 
नन भ वटकाला । एकं दिवस्कर भां असदाला॥ म्रगगण॒ 


भक्ताम्बुनिषि। ३९४. 


भे तनि सगहू इखदान । रवण कत्तन सननकीन्ह अपराध 
नारि ध्यान ६८ तहु इख यहपरतभो दखदाने सम सदाई। 
प्यागिह्यँ अव सकल संगन पुनि नहोडकदाई ॥ गट इख या 
मेति तत्लए मृगी मातर त्यागि । त्यागि कातजसयेसो 
पल आश्रम भाग ६० परतर आश्रमदूदिपे यतिसंग सोमय 
-खात । शष्कवीरष दणड भोजन करत सतेपात । वर्तमान मृगत् 
चाहत निप्यदी अवसान ! उत्पसनं शरीर तीरथ पाथ धरि्रि 
ध्यान ७० दो ° । द्विजकरांभिर्‌ प्रषरके मरगशरीर तजिसोई ! पञ 
होत भविप्रङल् शमदम धारकजोई ७१ देजायाद्धिर प्रवर केजरी 
के नवपुत । भये कनिष्ठक मिथुन तजि एषाज्ास्रत ७२ कन्या 
दजीदोतभे दइमितलदहि विप्रशरीर सजन संग सो निस्य भय करत 
विप्रषरधीर ७३ चौ० 1 भगवत चरण चित्त निजलाये । सुभिरण 
श्रवण निवयगएगाये"निज प्रति घाताशंकमान पनि । पूवेजन्म 
अवलीमानसगुनि ७९ समरउन्मत्त जडावधीरा । दर्शायों 
निज जोक शरीरा ॥ किय स्कार पिता परनि तवदीं । शेचा- 
चार सिखायो सवदीं ७५ कष दिनमा पितातजदेहा । ता 
गतिगई मातु युतनेदा ॥ भाता तिन प्रभावनहिंजानैं । जड- 
वत वपिर्‌ सूकषतमनं ७६ छन्द राममीतिक्रा । तिरस्कारहु क- 
रनलगे मोजनादिक माहि । तरवरहु येकड इन्द्िादिक घुख 
न को गननाहि। मिष्ट अन्न * कदन्न अस्पहसात आर्नेदपाई्‌। 
निस्य सिद विशुद्ध यनुभव रहो सुखऽरडाइ ५५७ स्ासलाभहि 
प्राप् सुखट्ख दद गत अभिमान । शीतरष्णएहु वातप बरृष- 
भ इवपहिचान ॥ यनावृत है अंग जिनको ! पीनहै सवकाल्त 
† रजस मन्जन मदयमणिखि । बह्यवचसपाल७८ १ कुपट आद्रृत 
९ उरुपपिणा ब्रह्य व॑धुलाखत । गनाभाईन नित्यरीयदहव्रथा भो- 
जन खात ॥ रशन लोभीदेखार तिन । केदार कारजदेत। कियो 


* कट सं कुरिपिताघ्नं † पीनस्थृल † रजःधूलिः | बद्यवचसव्रह्मतेज ¶ु कपरकत्सि 
तवस ऽ उरूमपिणाग्मतिमालेनेन † केदारकारनशालिकषत्रकर्दम विलोहना 


हि 


३१६ भक्ताम्बुनिधि 1 


थापित रत सोम विष्मनित्तनदेतं ७९ दो ° 1 ` एलीकरण 
† पिरयाकद्र } कल ' कुर्मप समेत । ¶ धालि पुरीषादिकं थशन 
देत ल्त अतिदेव ज्छन्द रासभीतिका 1 , एकषै इक दृषलपति 
छो कामना सतदेत । भद्काल्ये मानियो पशपुरूष भक्तिसमेत ॥ 
पर्प दंहुन दृतपाये तासु आयसुपाई । मध्यनिशि परह ददि बहू 
केदार चाये धाइ ८९ हरिलीला चद । बीसरप्रनेन दिजुख्यवि 
लोकत पायो \ बाग स्वण श्रगादिकं [चत्तलायः ॥ दता तहा 
सपति कायं विलोक भारी । बद्धाविन्दं श्सनयासुचते सवा- 
री ८२ यौ °! विदित वदन देवि गृहलाये । दृषक्षपतिहि पु 
सबरि जनाये। ~+ पणय करियोतिचकर अभिषेक! भुषण परपहि 
सा यनेक <२ पालक तिलादि खदहावन । अपर उपस्छत 
वृहूमन सादन ॥ 1 अशन कद्ध्रप छरुदीपा। मास्य लाजङ्गि 
शलय सुखरूप <» अरर एलोपटार उपेता । : वेशस॒ संस्थया 
सु युतहेता ॥ गीतस्तुपि मृदङ्ग बहुवाज। पसपरघोषए अतिशय 
सुखस्ाजे ८५. छन्द्रामगीतिक्ा । पशष पश्चि मदकालि समीप 
कीन्टोगद्‌) पुरूष पश्युबाचिदानके हितकोससो असिक्ादुपयास 
करालि मंचिक्र मालेतमो तर्दैजोन । सदकासिविलांक धन 
मदप्रदरतिरजतगतान ८६ मगपत्छलाद्कलवीरको पुनि तरस्कार 
हि देखि! जीवहिमकत इृत्यदारण कर्थं उत्पथ लेोखि॥। स्वेरविहरत 
वेश्काहन व्रह्म्त अमान । कह्यष्छपिसुतयुहद श्रतन नाहं तेज 
प्रमान ८७ देखिसना उचितनाीं आलयनयरुरागि । बह्वतेज 
करलर्चो जनुजर्नदवीलागि ॥ । उचचाट सुसैवदेवी दकाल 
तर्न परभसप्तषतेश धिलसितयृकुटिलजहान << + मृशायषं + 


फ़लीकरणतुषाः 1 पिख्याकं तलयत्रादुतं तिलकम्‌ ।॥ † कणा 
यस्॑तेदुलाः ॥ ॥ कल्मापाः कीटदटामापा याली परौप याती लम्नं 
टग्धुनम्रू ऽण्कय पकः समय ॐ पणय एरान श्रुतं भाजन { पत्नस्थया 


द्वा (वाचन ॥ उखच्‌ार प्रनपरात्यवल्रावदडनगना €| र्भग्वम 5 भ्राश 
नन = श्(सप्द्धःयर 


मक्ताम्बुनिषि । ३१७ 


कराल द्र अर्ण ईचणजासु । ति मयानक वदन्‌ इच्याह- 
ननकी मनतास्च ॥ महा अद्यदास देवी कीन्ह कोधितदाल.। 
-प¶ उत्पत्य पनिहतन दुष्टन नं सियकसाल २८९ काटि सस्तक्‌ 
सलनको पवि सुधिरीन्दो पान । गएनसदपुान वृद्यकान्हं 
धरपरकीन्दो भान ॥ शीशकन्डक खेल विहलपान सद सो दइ । 
आपको -एलतेदै अभिचार एेसोसोह ६० दो ° । नृपति सि 
सोवीरको नापशगएजोई । कपिलाश्रमकोन। तदो तखजानिषे 
साह ९९ शिविकामादं सबारसो ईक्षम तीतट चाव । कुलपति 
शिवि वाहन परुवान्वेषणधाव ९२ उपसादित एति द 
क्रि द्विजवर पयेलखाई । पीरायुगा्रलोञ्िके गदिलायो ता 
राह ९३ तिन उवाह शिविका तवदि मनआनन्द्यद्‌[ई। कूदि जा 
तःपुमात् लवि पृथ्वी सठलशख।ई 8४ रत्रिका विषम प्रिलोकि 
कै कटय रहमणदहेत।यान विषमफिमिचलत रैवोदारस्‌ चेत ६५ 
स॒नतरहग एकेवचन वाहश्वोलेवेन । अवद्य आयोकमेतिदियामे 
कोञरदेन ९६ शीघ्रनद्यहचलत्हयाश्गजादहिनपार ! सनतर दह 
गणवेचनये करिपिनमाहिष्िचार ६७॥ सोखा ॥ स॑सर्ज 
दोष एकक्लाभेसवन ॥ गनि करेयरिचितयेषप रजसइतमति 
छत भे ९८ व्रह्मतेजनादिजान यस्माच्छादित अनलञ्व। यदपि 
ठदग्रतसान तद पिसुलानोनृपतितरह ६६ अहोकषटकीवात वहु 
तथके तुमवहतचति 1 अतिजीरएतवगात उदविवानतुपर्दी सकत 
१००जरसा व्रिकलशरीर विप्रलन्धयारभोतिषह । सुनेयचनषथिी 
जाते अया विहित जम १०१ मिथ्या सक्र्त विचारि तुः 
ष्णी यानो बाहुपुनि कदे सख निदाध विषम यान एनि 'दहोतं 
भा १२ दौो०। देखि विषम शिविका बहुरि क्रियो सगण 
कधाकिमिद मरं जीवतहि मरो तजोहामिवा ५९०२ यात्तारल्ञ- 
घन्‌ करत्‌ त्रपते मोक जानि 1 तप्रमत्तथतिदी वहे कधि 


प्सा आन १०४ दरड पाणि जप्ये जनन के ।सन्षदत 
{ उर्पत्य करयं कटर ॥ 


३१८ मक्ताम्बनिपि 


सदाई 1 इमि तदेव अभिमान वश वचन कदं इषदाई १०५ 
तिरस्कार मय बचन वहु सुनि जड भरत सुजान । योग मा्‌ पर 
वीन अति कृे बचन सुखदान १०६ कटे वचन जे नृपतिषर 
सत्य सकल्‌ द सोद । भारपीव अदिक कथन ज्ञानिन भूषन 
रोद१०७प्यौर्य काश्यं निद्रा रतिह आधि व्यापि भय्‌ जोई । 
नुधा तृषा इच्डाजग कलि शकह युत सोइ १०८ अहंकारअर्‌ 
क्रोधृहू सुख दख आदिक जन ! सकल देहके जानिय मोम 
नदिं तन १०९ जीवनमृत जा रप कहे सोठ सय प्रमान । 
आ्ाययतवत्‌ देह यह्‌ क्षण प्रति वेद बलान १.१ ° स्वाम आज्ञा 
मगकर्‌ जो यह कियो बखान । स्वामि माव धुवनं लखत 
राञ्यादिकम्‌न रान १११ राज्यकरत तुमहम तज गुनिमि्या 
व्यवहार्‌ । ईश्वर जानत मोहषश कसर वचन उचार ११२ 
करन चिकिसा जोकहो सुनिय वचन्‌ ममसोई । शिक्लास्तग्धं 
प्रमत्तकी पिष्ट पेष्‌ नहि होई ११३ जडोन्मत्तपत्‌ म पिरत सक्त 
रूप सका । दोर चिक्रिःपा कोन बिधि सुनिय वचन मम 
दाल ११४ इमि उत्तर देनृपतिक योगाम्यास प्रीन्‌ । कममोग 
मन्‌ जानिके राज यान मचिलीन्‌ ११५ सनत सिंधु सारि 
पाते वचन योगमयजोन । रज गव तजि यान तनि पादमूल 
गृत तोन ११६ त्तमापयन्‌ कर नेर क कहो वचन इमि सोई। 
कन ग तुम फिप्तहौ पेसृ द्विजकोई ११७ दन्ता्ेयादिक- 
नमे अथवा तुम अवधूत । अथवा कपिल मुनीश चले करन 
ममपूत ११८ इ वञ्च सों शक नि उयचचशल यम दर्ड । सौ- 
मागनयकंक्वेर चल शरञ्च महापरवरड ९१ ९ ब्राह्मण कुल अप- 
मानते जैसो भय'उएमािं । तासों मोसन वरणिये गुप्र रासिये 
नादिं १२० जडवत फिरतयसंगहौ गद्वी् विज्ञान । योगय्ाथे- 
त तव वचनं हमसम किमि पदिचान १२९ ज्ञान पएचिवेकेषिते 
जात रों मू यत्र 1 ज्ञान कल्‌ थवृतार त॒म कहा कपिलद 
सन १२२ लोक्‌ निरीक्षण अथेसो षिचेस्ततज अपार । गृदा- 


न 


भक्ताम्बनिधि । ६१६ 


क्त बद्धयंहम किमिपावें तवपार १२३ आयपुकदय मम भाग्नर्ि 
देह कर्मद तत्र! परो भार्यह आपको हम जानत अत्र १२४ 
यथा अमिन के तापसो थाली तापित होइ । तासों पय 
पय सो बहुरि तण्डल जानिय सोइ १२५ देहेन्दिय असु 
शाश यह निदाघादि को पाह । कमस तापित होतया 
पिपि मोहिं लखाई १२६ में वृदेव यह गमे निज धारिय 
विच जाह । तिरस्कार किय आपको करिय त्षमापन सोई१२७. 
यद्यपिरहित पिकारप्रभ रवकोष उरनाहं । महदपिमानति 
्मापहीं मारक त्षएहिं नशाहिं १२८ सनत विप्रवर कटतमे 
अविद यदपि नरेश । वात कहत षरिदषन सरिस सेन पत 
कृर लेश १२९ यासो व्यंवहार्यहे कहत लौकिक सत्यानि 1 
सूरिनितख विचर्‌ मेँ कहत सस्य यरजानि १३० वेदिक कमह 
खत्यनर्हि देव्यवहयर समेत । मार्हमेष पि्तारजर्ह तच वादन 
हिदेत १३१ अगण सां ` अनृरुद्ध मन परषक्रो जवताई । धमा- 
धै वद्र } चेता कृतिन पाई ३३२ नामरूप बहुषिधि लद 
सोई वासना धारि + तियगञचहुना वहू योनि वंह इषकाि 
१३३ रुख दुख वहु विधि मोग का प्राष्ठल साई । सस 
चक्र सुक्र भ्रमत सद्‌ादुखहमई १३२ष्गुणएानुरकाहेव्यसनहै नि- 
शुणमे सुखदोई । धृताये दीपक्रव ताषिन ज्योतिनमोई ९३५ 
चौ० । गुणएकर्मानुषद्रपरजोई । गहमन इतित तजिसोई ॥ 
एकादश मन वृत्तीजाने । पियाकति अभिप्रान बलान १३६ 
† कर्मन्द चयाक्ती पांचा। ज्ञानन्दी पिय जानय साचा ॥ एका- 
दश अभिमान मिलईं । तिन पी एकादश गाह १३५ गष 
रूप रस्‌ स्पर्शं शब्द पुनि ! विषय ज्ञान इद्दियन पचगुनि ॥ 
कर्मम्दियन पचपन जानिय। रति विसम गति मापण मा 
निय. १२८ शि समेत पत्रहे जोह ! सस्मभिमनेकादश 
सेहं \ इनएकादश को स्वीकरण 1 अरकार शथ्यावत वरणा . 


* श्रनुरुव वशच्रित्‌ † चनदानद्म -: गाङ्कूतकमद्रा ॥ 


३.२० भक्तम्बुनिपि । 


१३६ मम इतिभोगं यवन गह जोई 1 दादश प्रत्ति कहावत 
सोई ॥ सोदत जीवत सखपर । अर्दैकार य॒त पुशष का 
१४० मन विङ़ार पुनि विवि प्रकारा । शतसदख काटने 
पारा-॥ नादिं मिथा अपनदहं सनां । इश्वर कृपा प्रषदरहा 
हीं १४१ स्तेत््नास्मा पुरूष प्रणा । खयज्योति अज बद 
ग्रमाणएा ॥ नारायण परेश भगवाना । बासुदेव निदे षेद ब- 
खाना १४२ स्याप्यमान मायाकरि सोह । जीव षिष परकाशतं 
जोई ॥ सोमाया स्वाधीन सदाहं । व्याप्षभयो इच्यापोजई १४३ 
यथाअनिल व्यापित नगरा! चेशकरत अङ्गअगदेहा ॥ बास 

देव एर्व पहिचान । व्यापितः सकल जगत सुख सानौ. १४४ 
जव लगि ज्ञानोदय नहि होवे । माया जीतिन सल सों सोषे । 
मुक्त सद्ग षट श॒चरुन मार । आस्‌ तख नहिं जानि बिचरे१४५ 
तवलगि मरमदरहै जगभादीं। पनि जबलमि जीते मननार्दी । 
विपयारत अनरय करदेत्‌। मन्‌ संसार तापकर्‌ सतू ४६ शासो 

पापि मृत मनं ए । शोक माह यामयकर गेदू। राग ल(सषशा 

दिक जोई । ममता धारके मन सोई १४७ यह्‌ अति शत्रु 
घोरै राजा! ताहि मारि सारिय निज काजा॥ बटो श मिथ्या 
पनि जई । आत्मा काह इरावत सोई १४८ गुरु हर चरण 
उपासन जोई । लीजिय धारि अश्च रद्‌ से । तव तुम्हार होवे 
कल्याना । या विधि नृपस विप्रबखाना १४२ सनत रदूगण युग 
कर जोरी। लागे भ्रस्तुति करन बही ॥ नमोनमः *" कारण तन 
स्वामी 1 हे † स्रवधूत नमामि नमामी १५ दो । परमानन्द 
प्रकाश करि जानत वुच्छशरीर । समदरशी सवाल में 

रहत एक रसवीर १५१ चा । ‡ ज्वरामयार्त । अगद जिपिं 
पावे) दग्धनिदाघ ¶ हिमां सहयं । तिमि 5 कुदेह मानादि 


* कारण मीर्वरः तस्यैव लक सरक्षणायं तनुः † श्व्रधतयोगेश्यर 
‡ हवरामयात छ्वर रोग्मा पीडित ! छरगद श्रापध म हिमाम्म्‌ ज्ीनन नल 


पागगादक ऽ ऊट कुत्सते ददमानः अदुकारसण्वाषिः तन रविशेपेणादं 
दएाद्‌ शतात्‌ चद्‌ वचःम॒न्‌ चस्यमापयं ॥ 


न = 
~ 


भक्तम्विनिधि \ २.२१ 


विदष्ठा 1 वचनागृत-ओषध हटा १५९६ मेरे दरसर्शंय जोई। 
प्रथम दरिरि पसुसोई ॥ योगाभ्यास अरथित्‌ तवृवानी 1 
अनि दुध जातनदिं जनी १५३ होइ सुतीध कदियमर पाद 1 
फ्मोतह् मरे उरमाही ॥ हे योगेश्वः कटाजपाई । र श्यमान 
कमन फल जोई १५४ टै व्यवहार मल वदसोई ।- तत्व विचारं 
हेत नरिहा३ ॥ तात यमित रमत मनमोर्‌ \ भाषे सुपरचन्‌ 
दीजिये दोर १५५ बोले विप्र सतिप यह्‌ सुनिफे। पार्थिव वचन 
सनिय मनगनिके ॥. भ्रथिकार भचर सिद्धा । भाखाह करम 
नाम प्रसिद्धया १५६ भृषर पाद गुल्फ है.श्मगे । नघा जानष्क 

टिलगे ॥ उरशिर अरुधरं पदं तया । शित्रिका दार्पोरानत ज- 
हवे १५५७ जां आप युक्तं अभिमाना | हमसोवीर शजयह्‌ 
जाना ॥ इमदांप अतिष् तमराई । सिन्ध देशक नृपति कहा- 
ह १५८ दयान अतिरी तुम राजा । जनगोष्ा हम कहत न 
लाजा ॥ वृद्धस मानदं सोदियताता । ओग सुनह किय कदु 
ताता १५९ दौ ° । सूमीरीर्पे जन्म अर नाश चराचरदोई्‌ । नाम 
मरात्रहे अलग सवं सकल भ्रमिहैसोई १६० सत्य मृत्तिकारी रह 
वा्चारभण चर्‌ । य॒था पुककण कंडा अहे सण समर १६१ 

वाद्याम्य॑तर श्न्य जो ज्ञान सत्यहै सोई । . मगपच्छन्दप्रशति 
-धनि वासुदेवे जोह १६२ च।०। तपमोमिले ज्ञाननरदि एहा। 
यज्ञकिये नहि स्यागेगेहा ॥ वेदप्हे सौनसनदहिअवे । रषिजला 
ग्निसये नहिं पवि १६२ महसादरन शीशवचदपि । नाना- 
त्रिभि -सवामनलवे ॥ सुनहू रहृगण॒ तमह उतावन । तिनकी 
कृपा ज्ञान उरआआवत्‌ १६४ भगवत कथा जद सतदाई । अम्य 
कृथाकर्‌ नाधनमाई्‌ ॥ सुव्रत ताह मसश्रुसदाई । वसुदरम्‌- 
पते देतललगाई १६५ द्‌ा०1 भरत नाम शनारहे पु्रैकाल दमजो 
३ \ भगवत श्रराधनदिते सन्य तज बहसोई ९६६ तह्‌( पृगक्रं 
सगा लदी खगा की देह । रट त्नान मृगदेषृहू भगवत चरण 
सनद्‌ १६७ श्वकमान में सदसो तवते महिपाल । सदो रद- 


४ 


` अवि ममपह ॥ गृधशर्थ 


३२४ भक्तम्बिनिधि". 
वित्तपरस्पर दतः केवह -वुनिलेत .वेखरि + करत्‌ परस्परं 


व्याहकषु अतिवाद -मोर्दभरि ॥ .जभ' दुर्यय तत वाध 


त्क मरन । दवेषादिकन्‌ समेत. विर दोषे गते प्रनि ॥' 
कडि जियालाल.गत सुन तजि गै जातही जातनवं । न. 
हि लहत अंधृपस्योग जो बरणिकदो यहताति तुव १८५ चन्द 
द्रवा । दिगाजिन्द्‌ जिन अति स्र सदेह । द्ध यह भाषत 

¶त नदिं जावे तदपि तहास । न्यस्त्द- 
णड जरजा गत्तरससु ¬ <६ सतासुज्‌ धरय गदि कर्हैथिर 
होढ । पदाव्यक्त तिदि्ाश्रय चदसग सोह ॥ लहे बरा दरि 
चक्रक कषर तौन । सख्य करत वककुकन गृद्धन जौन १८७ 
चौ ° । तेपीवेत सदस कल जपै । नर्दिरोचत अनर कुलधष॥ 
तासु जाति के ससश्रिशेसी । धिस्पत अवधि परस्परं देसी 
१८८ प्रिय सुत दार हुमन रमसे । कश स्वषंध दीन रति 


जो ॥ पतत प्रमाद कन्दर गिरिजाईं । रहवह्ली गहि गजमय 
'----------------__-------~~~~~_ 


यदुप्तर सुख दु"्लराग दष भयाभिमान ममादन्मादशकमोदलोभ मास्ते 
ऽवमान क्षरिवपासायि व्याधिजन्मनया मरणादयः जापी जातनत्रीन 
सघीन देहांको ग्रहण करे हे तातष् रहगण १८५ ृद्धकददिये वदाजो द 
र मृधक्तग्राम न्यस्तदण्ड सन्यासी न्ह किये जहां विष्ण पदक जात 
क १८६ पूनर्भूवारवामेवातुवरसैयत्ति लता थजानो ई शाखा त्िनग्रत्‌ जो 
ई सुङमार सीणं भुजास्तदा भ्रयान पदाग्यक्र करिये अरस्फुयाक्षराःकल 
भ पिणोमे दिनाःपक्षिणस्तत्तल्यपु स्री सग परसक्तेष स्पृहायस्य दरिचक्र सिद 
सपरऽस्तत्तस्यकालचक्र्‌ ताकत्रास॒ जन्मपरणाद्वि तत्परिदःराय कै परिस- 
लोभिनो पकादिवदवकेः षद. क्रेश्चपाखंडे.ख सस्यं करोति अर्थात्‌ प।लड 
धर को धारणकरद ९८७ तेैचित तत्र फलाभावं कञतरादततानां बाद्यणानां 
कुलपुनःविशन्‌ तेपशान भायरिचत्त पूरके एनरपनयनाधाचार नादरो 
चत अग्रियु जानकर वानर कुलधावे वानर'तुल्यनो द रष्टाचार शुद्र तामधि 
ममेश र्रर तास जाति के राम वानरवत्‌ करडा मधुन श्रौर परस्पर मुख 
देना इरयादि करि विस्मृत्‌ ई जीवित अवधि जाको १८८ दुमद रति 
दीन कृद पुन में कृपण दोरुर निम वैवन को विवश कैहिये खाडव मे 
हम द गिरि कन्दरयत्‌ भयानक जो रोगादि तिने जो परतमान अर्थात्‌ 
रमादिकन मां प्रसिन गजतृन्य नादे ग्रन्यु तास्त भयभीत व्रष्टी ल्य जा 


भ्रक्ताम्बनिधि। , ३२५५ 


पाः-१८६ चषटै-आपदसे विधि कोद । बहर प्रवेश: करः तर्द 
सोई .॥ 'दस्तर ध्यनिवेशिते माया । भ्रमत अजह जन्‌ जा- 
निन पाया-१६०॥ त 

तम्रहु गण मार्ग एह । न्यस्त दण्ड कृत भूतं सनेहा ॥ 
आस यसञ्जित श्री हरि मेवा 1 असित ज्ञान. आपले तर 
एवा १६१ यापिधि वचन सहगणए.सुनिकं । गलत भै उर आनद 
गनिकै ॥ अहो चृजन्म अखिल जनु नीको । अपर जन्म देवाः 
दिक फक १६२ जहौ न हपीडेश यश गाना । नाहि समा- 
गम आपुपपाना ॥ सखदप्णव्ज रेण गतपापा । करि हरि 
भक्ति परण उर व्यापा. १६२ एक सुहृत्त समागम भय्रङः 1 मम 
घ्म परिरेक सकल नाशे गयञ।॥! उन्मूलन ;समस्तद्स्तकर । मोर 
तिमिर नाशक वच अकी - १६४ -शिशुषटु रूप यवा वपजे६। 
यार वार पिनां पद सोई ॥ परिचरत वाद्वण भ्र अवधूता । ति- 
नसो न्रपन मय्य उर पूता १६५ दीन खरगणएको इमि न्नाना! 
तिदि पद बन्दित न्द पयाना ॥ अपणाएेष इव सुवदाना ॥ 
निभतकणरमम्याशय नान! १६६ विचरन बहुरि षरणिसे। लागी 1 
ब्रह्मामृत आनंद रस पग ॥ रास तय लहि उप सोवीरा। 
देदम मत दीन्ह्‌ तजि धीरा १९७॥ 

यह्‌ + मागत सभा जित चरिता । गुएभवदात करम सुद 
सरसा ॥ षान खस्तययना युष्य सुषा । श्री रज[५मरत्‌ करं 
गवा १६द स्वम्ये यशस्या प्रयम्य सोई । आस्यास्यति शरणो 


{ति त्र्‌ जोई 1 यमिन्दात पण{शप पात्र ' सत एवाशाकाहु 
,न्‌ लवं १६६॥ । 


द भा्चान कम तिनको गहिनाम ग्रहण करि रहनाम स्थितदात ईं १८२ कः 
विध [कसीकार्‌ अपदुस द्रटिहूजाइ तयापि बहुरिकदिय फिरि मायावश्‌ 
होकर तादीमं परेश करेह १९० श्रयःश्रौसप श्रसाजत एविपय सा चिचरा - 
न्यारा करे आसेततीक््ण एव अयुनाधरकारेण १६१ जनुजन्मनके विपे १९ 
+ म्‌।गव्रत जा. ६ मगवद्धक्र तिनक्ररि सभाजित काषिय पृजिति दभा भरत 
श्मवरन कहिये शुद्ध गणं शमर कर्मं जिनके ॥ : 


[1 


२२६ मक्तथ्वुनिपे। 


दो? । कथा अलक खवादुकी भन्दा लसा समेतं । वरणो स 
कंट दारिणी अच हारिणि भदमेतं २०० नाम शच्ुनित प्रथम 
म भूप महा बलवान । सोम पन तोषित भयो जासु यन्नः मघ- 
वान २०१ तसलास्मजपनिष्टतमो शंडविडारणनाम्‌ । बुधि 
रिक पगरशक्समवीरनशोभाधाम २०२ बाद्धान बयनजासुष्षम 
अध्नपनकेबाल । रहतासंग सनित्यरी आआनन्दितसद्काल२०३ 
चौ ° । कषरा किमक पितवा । नूत्यगीतकह कान्यप्रचारं ॥ 
कयहयक्तशश्चाञ्चप्रकाशा । स्यन्दनाश्चरण गजअभ्याप्ता २०४ 
कऋीडर्दीख शुभग सवकालं वेश्यविप्र तृपषाल्ा ॥ नाग . 
अश्वतर के ढे वाला कीडालसि अयि इक कारा २०८५ ब्रा 

णु सूप युवा धरि मेषा । करडा क्हु प्रकार तिन देखा॥.पुनि 
सव बाज न सद अस्माना करि किय मधुरअश्न अर्पाना२०६ 
बस्राभरण मष तनधार। लह बालन आनेंदमारी ॥ याविधि 
नित बालक तद मर! नाग कुमार अति सुब परैं २०७ चृप्‌ 
सुन नाग सपन अति नेदा । तिन प्रिन सु रहतन्हि एडा ॥ 
करतनतिनविर्हीन अस्माना ! मपर भोजन मथुपाना २० 
नाग पत्र ताविन दख पपं । नियारमःतत इतितं एक 
दिवस कद्‌ मातु पिताहं । नित सुत्रत्यलाक तुष जाह २०९ 
कासो परमग्रीतितिभारी । पत्रवचन ममक विचार ॥ सनि 
पितु मातुयचन करो । नागसुवन कहवचन वदोरी २१० दो ०। 
पुत्र शव्रुजत वृपतिको नाम तुष्वज सोई । रूपयान आजंवं 
गुणी शःप्रयपददइ २११ यनाप्ष्ट सथर कहतसो मेय महापि 
दान 1 मानी मानदिदेतहे दयमान धीमान २१२ तासप्रीति 
स॑मोगसो हयेदमारो चित्त। नागलोक मम सुनी रहमन ता 
टिगनित्त २१३ नाह शीतल पातालं तदियोग सनतात । य- 
दरव्यस्ता पतकररत्‌ ताप्गत्ह्‌ सुस्गात २१४ परयवान्‌ धनि 
पुन्रसा यर एविप जासु ' कहत पर{सिह गणएनद्ं तमसमान 
गणितासु २१५ दोतशास्नषिद शलिन मूर्व॑शीलयतदह । 


= 


भृक्ाम्बतिधि । : ३२७५ 


शाख शील दोनेजरौ पृत्रधन्यहै सोह २१६ कं भिन्रगुण जा- 
सके शय. परक्रम यस्य । धन्यपितासो जानिये धन्यपत्रसो त- 
स्य २५७ तास्चकरण उपकारको चहत पएव्रही कन । मनवांचितं 
मौसनकहौ होऽचित्तम जोन २१८ जीवितताको धन्यै धन्य 
जन्महै तास । भित्र दूत नर्द नहिं अदेय कडजासु २१९ 
मेरेगृह सुयरण रतन गहन आप्तनजोन । पित्रतुम्हारै जो चह 
वंचित दीजिय तीन २९० धिकजीवन तिदिपुरुपको भिचन्षो 
उपकार । कनही जीवंनचदे यास्य -संसार २२१ सुनत पि- 
ताके बचन इपिवोलते पुचरसनेद । सवस प्रण मित्रमम नही देय 
ममगेह २२२ सकामन प्रजित्‌ सदा सवाथा जागेह । जोनरन 
तागेषटमे नर्हिपाताल न एह २२३ वाहन याना सनघरसन भूषण 
वुधिविज्ञान । तत्र जनोनहम दे सियत लश्तनदीं यलञ्मान २२४ 
तासु एक कत्तग्यह हश्साध्य मितुतोन । षिनहश्व! गपि 

श्र केेगो कौन २२५ सुनिपुत्रनके वचनहमि कहापिता पमि 

न! सुनिषेकी इच्डाअहै करन योगयादहैन २२६ साध्य अक्ता 

ध्यह ोतजो . पिपशिचितनको नाहि । सुश्पद्‌ सुरपति पदपरे 
वचित मानुप जाहि २२७ ताविन्नातागम्यहू अप्रापित कड 
नारिं ! उद्यत मनन जितेनियन दरिषिरह लोह मारि २२८ 


. चलत सहश्चनयोजनह लव प्रिणील्लिका जात । धिनाचक्ते ख 


व 


गप्रति सरसिपाद एकनटि तात २२६ कर धरपद कट्‌ समवह 
प्राप्तभय धुबजाई । ताते सुत वणतकपरेयं कृरज सतन रई 
२३० चा०॥ एता वचन सखनिऱे दोमाई) वणन लाम्‌ क्रथ 
नररा ॥ पुव चसानयःपितुसोई, को भा मित्रकरनेई २ 
ग्व एक्ङ्ादक पामा । लय अश्व्‌ आयनृ यमा ॥ बह्तिति 
भये नृपति वेना ! देद्याघमको उपमएेना २३२ कृरत उपदु 
पापघनरा \ भारतं रूपर्मिहडम केरा ॥ ध्यानं समाति मानजव 
धारत ! करकेदिवन चालि मनटारत. २२३ छन्दरामगीतिक्र ॥ 
एक दाहम व्याकुल तजतमे - विश्वास । भयोदेखत अन! 


९८ मृरम्बुनिकि-- 


मोहित गिरो यशवअकाश मई .अम्परं वाणेषू पन सुनय 
सोमहिपाल-रदैगो अश्रान्त यह इय्‌. सकल भूमे चाल. ६४ 
तोय अग्रह पतालह विहतगति है यस्य । जाहगोः सष 
दिशन कानन भयन एिरिदूतस्य ॥ जाहिमे अश्रान्तम्‌म चे 
गोदय एह ॥ न म्रङुबलय लाक. परसद्ध दवत २२५ दान- 
वाधमदेतं पापी इच्ख तमको जौन । ञ्जित भृपाल सुनकर 
लहैगो बधतौन ॥ समारुद्य- सुअश्वया प्रछत प्यजयखीः 
रत्रहय ल्दिजाईइ स्यातिहि दरगोच्छषि पार २२६९ दा० । भाग 
भाभिवृप होतरं तव सर्माप महिपाल । ताते हम अये कि 
असर्‌ तपध्नक काल २३५ प॒त्रहे आज्ञा दीजिये लीजेयश्य 
यदसोई । कीजियनृपति भिचारिमन पर्मलोपनरहिं देइ २३८ 
सुनि भूपति गालव वचन पृत्राहि अश्वचद्‌(इ \ कीन्हो मंगलषि 
पिथ बिधि आ्नँददहिये वट्‌ाई्‌ २३६ गालवक्षग पठवत भे श्प ` 
ति धम्म शरीर । निज आश्रम लावत भये भूपसुतहि म॒निषीर 
२४० कटो अश्वतर नागपुनि सानि पञ्ननके बेन । कादञ्त ध्व- 
ज कर्तम जाइ ऋपयधर एेन २४१ कहो पुत्रपितु वचन सनि 
गालव आश्रम जाई । रहेअसुर जानत नरी खायो अव्रसर पाइ 
२४२ सन्ध्योपासन करत मनि धरि शुखारूप । किन्तु आ- 
यो निरखि चदि हयनन्दन भृप,२४३ तापीदे धावत भये लिये. 
शरासन हाय । चन्द अद्ध ्ाकारदषु मारो सत नरनाथ २४४ 
वाण लगे भागत भय। गिखिन मरहीखपार । कुषलयाश्वहूजत 
मे नुप वाण करधार्‌ २४५ चो० । भागे वाराह जदह वजे । 
पीड ठृपाते सुत्रन ल।खपवि सदसन योजनः मरीपलान्‌। । 
निज मनस।-उषार ना्हनाना २४६ मानि धरण सो गत्तसम। 
ना। गयो ऋतष्वजद वलवाना ॥ अधक्रार तहँ कङ्क न लला६। 
देव्य॒ह तद्य न परो प्िखाई २४५ श्रागे दीष पतालदि, जाई । 
[प्रकाश परोदिखराई ॥ शतस्कल प्रासाद विलोका । सवरणं 
र\त्‌ मनद र्रिथोक्रा, २४८ .प्रविशि लसोनर काठन तहषौ । 


भक्तम्बुनिधि। ३२९ 


भ्रमत ली प्रमदा इक जर्ष ॥ पतभ तासो सुखपाई। 
श्रुकाषिधि इतभहै २४९ सो तिनसा उत्तरनदि दीन्दो । जाई 
प्रतेश भुवन मथि कीन्ह ॥` इन्र वपि तुरि दीन्हा । जाह 
प्रवेश सुरमन्दिर कीन्हा २५० तह जइ फन्या इक देखी । सदर 
रतिं रूप ,विशेषी +. खर्णैरचित प्यक पिराजत । मुषदकी 
प्रभा देखि भ्रिषु लाजत २५१ मोहन लति धनुगएक्रियन्यारी । 
नयन बिलोकि मीनगे वारी ॥ कानन जाई कूरगलुकने । सनः 
मृरुदन थलने २५२ कृवश्यापता ` अमानिशि लाजी 1.शि- 
खादेखि नामिन पिल भाजी ॥ नापा देखि कीर रटिलियञ 1 द- 
सि गला दरउर- फएटिगयरऊ २५३ ओएषिम्वकी शोभाद(रन । 
रदव्रिलोफि उरफये अनारन्‌ ॥ श्रीफल सेव क्रोजघहये । पा 
णि कमलपल्लव -खविलाये २४५४ चललदलपञ् उदरङ़ी शो- 
भा! कटि मृगराज दलि वनलोमा ॥ नाभि भी भ्रमर जनु 
सोहै ! जधा लखि रमा उविकोरै २५५ सुश्रोएशोभित या 
भती । पाद नखनमलि प्रभालखती ॥ पष्पगुलाव पादतलमो 
टत । पंडीनारगी खयि महन २५६ कोयलाङ़् शोभित सु- 
कमारी । देखिन्छतष्वन भये तुखार ॥ देखि खतध्यजक्रो बहक 
त्या! तनमन भूलिमर वशधन्या २५७ उरठतभर तत्तण तरदं 
सोई । प्रापक्षोम लन्जा अतिहे।६॥ चिताकरन चित्त निजला- 
गी । देवृयत्त फो यह बडभागी २५८ है गंधव उरग वा कोर । 
विद्याधर अथवा नर हाई ॥ इमि बिचिन्य जे उरधशवासा । कैरी 
मूच्खयाप्रकासा २५९ प्रापितभयो कमशरघाता । भयेञ्रनध्व- 
ज कंपित गाता ॥ ताहि वरर समम्ावन लयङऊ ! कषु भय 
नहिं .काटे भय कयऊ २६० प्रमदातौन तद्य चलि ओह । अरथम्‌- 
टि लखी सनुनरराई ॥. तालपरेतलै वीजनलागी । मोहित देखि 
प्रेमसोपागीः२६१ तासो कहन ऋतष्यज लयञ । यादिमोहक- 
रण्‌ कहे भयर ॥ सुनि किञ्चिल्लन्जान्विततव्राला । कटतस- 
भई ससी निज दला २६२ विण्टवृसमगन्पैनभ्रप \ मदालमा 


३३० सक्तम्बुधििं । 
कन्यां सुख स्पा गई एकदिनं सो एलधाई 1 साभेरिखतःङिः 


गतमहाई-२६२ वच्रकेवु दनिवसतंजोरं 1 गोपा. तालकरवु च 
सद ॥ कमाय सतकरेदरिलाय । दद तद्य जानि नहिप्रयो 
६९ करे विवाहं योदश दीना । तलाक सहिः नारि 
ना.वेदश्चती श्र जिभि कर चाहत देत्यस्मलि-यह सोई 
२६५ प्रथि देह तजन यह लागी +सयस्तायो सरणी वड्मा- 
गी पत तुमि दसय यह नीद "जी सारिहि शरयातनपाहीं 
२६ ६ भर्यलीकंसो पदमे 1 मता मलक्ालंयेधई।॥ मिं करइला 
ससी दं योक पी इष्छर लिन ताकी २६७. जवते संम 
पातशयुयषिदोर" तीथ्नपिरो किये जसं ॥ चग दिव्य गति 
त ' पल्ष \ यासावदेत रा ददिोका २५८ यह पंताज्ञ- 
वेतु. धामी 1 बणविद्ध चयौ यामाः ॥तापीवे यापन 
आन्‌ | केरधवाण चश्तहधाये. २६९ दो> 7 सनीनां रक्षाकर 
णु कछवापि हीर । यहजो सृच्चागतर सनियेतौनविधोर्‌ २७० 
च्‌।० । तुमाह दाख. अतिहीं सुखपायो । देवपुत्र ससंरू्प सहा- 
यो ॥ वा्यादिक गुण शील सभा । देखतभई सकल क्षति 
भाउ. २७१ भारेगण्‌ं चटक जद । साया यदताक्षी यदृद- 
६॥ जामाता कारण । जीवतंमरि नदिं संक्विदविरंवरणं 
२० र-तुमरा लगा अधिक मवने । पत्ती अन्यद) , इसणटा॥ 
जीयतभरिरटिदै दोर । घरणीवलन नान्यथा सरं २७३ मोको 
यासा भीतिं सहाई । तनद्रे एकैषिचलतार ॥ ससी कीरं पतै 
९।त अनक 1 तप (ठ्‌ जावं तवि हयवनको २७४ तुपं कोह 
(मय्‌ इत्यः देव दय गषव रुदाये ॥ पर्नगकिन्र. कोरा 
पदरय । ईत न. आराच्‌. नैर्‌ वपु नहिं लहिये २७५ करिये मोसनं 
सकल. ्रक्मगा। जो सान दोह, सकलंभ्रमनाङ्ा | कुवलाश्व 
न ।तयुवाना। केटतसये निजंकया उखानी-२७६.वृधेति 
चरलजित एत्र कटय । पिता कह सनि र्ण अयि ॥: अपे 
प।ॐ शुक्र वपु तदवा । र्ता करत रद दमं जद्षां २७७ 


धक्ताञ्निधि) २३१ 


दागः चन्द्‌ अद्ध .आकरार्‌ शरमाणःःतजनःअशरर्‌ = नतय 


९५. 


भगित-भयाःगं ये पृष इय डार२० यक दि-खसे सा गत्तर्म्दा ह 
श्र्वुसमेतः+ भ्रपन'लमे अतिभं चह परक्ञश पच्च, 
रश्म; }-लसो पेदे कटे त वेन+अइन्पानी 
भवतत "य 'हुमर्ई-आव श, एेन-र=०-जो-मोसन पंत न्यो 
मःत्रियी . कान + नहि गलप न-देवशहमः पानुप्‌ लीज्ञिय 
ममनः रटश्नागधन्न इमि कदत भे उना पितु एह + दखतः 
कनया; टृपन -तली ' चदन -अतिनेह्‌ ->८२ लञ्जावशं कौक्षत 
महीः देखि र्डला तोन " कटे चऋतव्वजपे कचन सुर्री.भा- 
पेजोनः"२८३.सुमुती सश्रचन्दते अधिक कति जासुः+ द- 
नो वासःतुम-असुर्तन कसे करय्रहतासु २८४ पए्रवान -घुसज 
सुत-कटत भयो इमिषेन + चिन्त कुण्डला तम्बरुहि त्वत्छलगुर्‌ 
गुणएपएन ग्दटध्वी०) प्रप्रमयो तुम्बर तर्द आाई। लिय समिष्डुश 
आनंद-पाटू॥ पावक गरि हवनसो कीन्हा \ कन्यादरत्र व्याह 
विघ्रं दीन्हा २८६ पनि सोजात भयो -तपदेता + एद. षरडला 
सनेह समेता मंता - सि भई विशेसी- द्य सृत सहित 
तुमादे यवर्खीः-२८७ देमखि अवतपरहित म जेयं । तीधतोय 
तनप्रापनशेहयं ।। जातंसमय गेली सद्षानी } यजुसो आरन 
दमानी रद नहिउपदश्‌ योगदं याप । बुद्धिमान अतिप्रक- 
टप्रतापू 1 तदपि यरि सूदन कड सापिय । पाय्य यसि रहि 
गदर खय २८९सिद्धिःधैकामार्थह हता । माय्यौसदा सद्यय- 
के देता 1 तिय पति प्रीति,देह यति अह्ना।,तव-धस्पये काप्र 
कर्‌ सज्ञा २९८ हाट घमं भर्या विन. कस। पतितत खथक्मम 
महतत ¢ पातवना7तयातरेवम्‌' कप्‌ साधी । पनन यूतिय 
मात्तेय.गिनि युधा लावै अथं पुख्व भृह्नेई + गाय्याव- 
ना नागः साह्ई + विन दोनों चिवगे सिपिनाही | वतप 
णो ठम २६२ -पन सव पृत्रवदयाप्तमा} वहकाहि परिष 
ज्य.सास्गा + करि परनापाद्रञ्यगानि धां + सतह पिन 


३३२ मक्ताम्बनिपि ! 


अव कथा सदार २६३ तामारूप्यःतरङ्मञपर } चाह चलनन्छ 
तध्वज युपर देत्यन जानति ्षएपाये । सदलं पतीर्किः 
तसहधाये २९४ तिष्ठतिष्ठतते तिय करटं जाता) यह्‌ कहि करतंभये 
शर घाता ॥ गंदा शल्ल शर परिष अपारा 1 मारत भये एकदीषा 
रा २६५ देखि ऋतध्वज अश्च अपारा । निजं शरजालं काटि म- 
रि.डारा ॥ अश्च शख -स॑खन्न थपार । स्मर प्रररितभंयो पतां 
रा ३६६ दहसि रसि बाए तजत रणधीरा । कटि कटि मिरतं सु 
कोटिनवीश ॥ ताप्र्‌ अद्ध पुनि ेबलधामा । बधतभयो दानः 
वसंग्रामा २६५७ ज्वालमालर अति बाण कशलां । दत्य अस्थि 
प्रेपाताला ॥ सतिय च्छतष्वज अश्वसवार । सह पातालकेत 
यथिटारार६<मारािही ममिपुनिआय । गेपितुपुर्तिययुतत्र 
पि छाये।॥ शीश पिता चरणएनर्मे नायो। वदरिसिकच पृर्तान्तक्ठः 
नायो २९९ लवीकुश्डलाजाहइपताला । पाई मदमलपता सखशा 
ला] जाविधिभये असुप्सग्रामा। मासेदेत्यन को बलधामा ३२० 
जाव्रिपि घूमि बहुरि घरआये । वरणे परितासों सकल सुनाये ॥ 
सनत प्रिता अति आनंद पायो । वारषार स॒त फष्लंगायो ३०१ 
कृशेन बडाई मिथि प्रकारा । मुन प्रवेश कराव सुरा ॥ रमे 
सह भाग्या पितुपुसमं 1 बनोदान सानुषु गिशिसे २०२ बाले 
नाग सन मरहुनैना । सुनहकथा पितु आर्नेद एेना ) या्रिधि 
वहत दिविस चालते गय । कहत तूर्पति सुत सनर्पनि मयेञ 
३०३ रन्ता पिप्रनके हित जये । थश्वारूढ जगत यशपैये ॥ 
गतस दनवपापनधारी । पिनकरि पिप्रनद)ह खाय ३०४ 
सनत ऋतध्यज आनंद पायो । पुरणं पुहमी जह मायो ॥ 
मुनेन कार दन्द्यो सुखमारी । कोटिन पापी असर धह 
३०१ परिक्रम्य पटर्म। वआये ! पिता चरण मे शशनवा- 
य ॥ यापरिपि नेपति सुवन सखभारी। रेमे सहमदालसा 
नार ३०६ एङद्िस यमुना तट गय । आश्रम ए 
 विलेक्रित भवर ॥ रट्‌ पातलकेतुक्ररमाई । तालकेतु लिहि 


भ 
र) 


\ 


भक्नाम्बंनिधि । ३३३ 


ताम कहाई २०५७ माया दिवं मुनि, रूपा -1 बलत भयं 
देसिसत चपा ॥  संजपत्र तुमसों कड किये । इच्छो 
कंरियि मद ज्षहिये ३०८ रुण यज्ञ चार्त मनकज । ताहि 
आ{भ्रषण निज. दीजे ॥ जज्ञ मे जाई यज्ञ हम करिये । रक्तां इतं 
तवलगि चित धस्िं २०६ ग्रीवाभूषण्‌ देपरनामा । कणंलत 
भ वचन ललामा ।॥ जाहयत्न चितै तुम करिये । तवललगिं हमं 
रक्ता.चितं घि ३१९ नवलमगि तमरेदयो इतनादीं ।. तवलभेः 
कहँ ना रम जीदीं ॥ सी सनते मन अ्ानद सीहा सुंमिरष 
पू वको कीन्हा ३११ इन देखत जलगयो समाई । मदालसा 
दिगिगो सो धाई ॥ तिनसों वचनं कहत इमि ययञ । कुउलया 
श्व मय आश्रम गय ३१२ आक्रम निकट अषु वरजाय 1 
प्रायो. सयो युद्ध अफणिघोय ॥ मायावी त्रिश उर्मारा । मरत 
भयो तहँ भूषकुमाय ` ३१३ ग्याकु्त होत मयो अतिजर । 
दियो मोटि ्ाभ्रपण तवी ॥ दाद्‌ तापमतरद कीन्हो । इ- 
खित अश्व यति दानव लीन्दे ३१९ यह्‌ मंँनिञजनत्रनर्सो 
देषा । कव्य हाई सो किय पििशेखा ॥ निश्चयाय आभ्पण 
लीजे । हमले कटा सुवणुहि कीजे २९५ नागसुषन बोलते सख 
पाई । सुनहु परिता यह कथा सहा३ ॥ करामूषत परेभमारी। 
जात भयो निज आश्रम कारी ३९६ मूच्छित्ीग गिरे भूमाई।। 
तन धन भृति गेह सुधिनाहीं ॥ रजा सनि वेङुल अतिभय 

ऊ । शक समुद्‌ नगर भरि गयञ ३१५ मदालपा परति माला 
देखी । निहत परतिहि पुनि सनोषिशेखी ॥ दीन्द्ये स्यामि तप्तं 
नज प्राना । शोकं व्याघ्र नृय मवेन समाना ३१८ नापि 
शाक श्रप्रगृह वा । तारी विधि घस्र अधिकरावा ॥ राजा 
सुनत भध -इख पगे । विन पति मदालसा तनल्यामे ३१६ 
शाकाकल जन सकल निहार } भ्रपप्निं वचनकदे तिहार ॥ 
न्दिरोवह संनिये मम वेना । शोचनीय सत तियत रैना ३२० 
मम सेवक मम आज्ञाकारी । यनितदयर प्रन रवव ॥ पा- 


भक्ताम्बीरनायि । २३५ 
य॒ साहे पए । त्यागा चोपितं मोग यनद ६३१ ताउपकरं 
तुर्यं यह देना ¦ निषर उपकार्यं संममना प यादय त्या 
निन प्रानी । ताके यं अल्व यद्जाना ३३६ ब पुत्र चन्र 
तरनागा ` वदिधिङरि निश्चयं कंडमागा 1 उदक्‌ दनि आद्क 
कृं साई बालत भये अतधजं जई.३२७ सदालसायाद्‌ तनु 
तनि दीर्दा यहैसेकस तदा दस कगन्ह नन्यास्म्‌न्नन्म्‌ 
निदहवारषि स्ति विनरोये जपरदिहिात ३२८ प्प वारः 
एीप्रती त्यागी 1 गजगामिनि पिक्वैनि समागीः॥ कास्ची 


रङ्गी क्र नारी ) सत्यवचनं नल ' दय. समार ६३९ वलि 


[1 


नमिन पित पाहीं? तीविनं तजे मोग सव्कादी ॥- डां क 
स्तंःवयस्यनं सग करणो हमपो सकल श्रसगा ३९०. यटकारन 
ताक है ने । दरे कनं दष्वरपिने पाई ॥ या विधपुनि पुतन 
मख बीनीः 1 नागरजवोल्वौ संबमानी ३४१ दो ०। करेदध्पं 
आरनैरं चिनपोर्प अतसा ! हन्यादहनि सुशस्यहनादिय- 
श्यवि्चीर ३४३ तति कमरे यतदय उनड एतमम वेन । तप 
चस्या मनलं इॐ यंहं यसोध्यक्डुदनं ३१दय्‌ा वराधपक्रहना 
गेन्द्‌ पुलि तीरथदेपवेत नाड इंर्चरतपतेपतदहा गणा पदमन 
लाई ३४४ तन्न नियतादरर पुनि केरविगर अरनान। नागे 
अश्वतसवरतथो देस्यानिगुणगाम.३४५ उन्दरामगीतिका। देवि 
अरिधनकसतं दम॑नगद्धातिसुखनं। कवाययासणमाशर सस्ता 
च पोण्सखेन ५ येयाअतरं दास्पावकः प्रकटना(द तखात । तथा 
संतथ्शथररतनगयटयापृहीके गात ३४६ दसमक्षरपरसरस्वति 
सव ध्रतिष्ठितैयद्च । परम चंजैर . देवि थित परमाणएण्त. इृतच्र ॥ 
समकर खरपतदत तीन्विरं सनोन । लोकर्तनहुेद्तनि्ह 
पूर्वेकन्रयतनं ३२० वीविंविचातीनियोतिप वीनिवणहुषम्पे । 
तोानय्रुएश्नत्तं ््ेमरथवस्या तयपर्मः 1 शब्द अहनिश 
पितसारिगसप्रहमदि अनुप । इन्द्रवस्णकुदैर रविशशि सनि 
तवस्य २४८ येऽृनिद्पिनोशषजै रधलस्द्महनोन । भमि 


२३६ भक्ताम्बेनिधि । 


हूजेश्यन्तरि्तहमाषितमसो तौन॥ जोअमूतेह मूिमानहु ए 
कहू वहजोई । दिव्यृद्रभवि अन्यथलद्‌ प्राप तुमसां सोह ३४९ 
दो० । व्रचनगिया बचशारदा र॑सजानिनं देवि । इलाब्रह्मरानीं 
सखदवरदगाह्िसस्सेवि, २५० यस्यभोरतीसस्सतगीवाणाजय 
हेत 1 जलजमाल शोभितगतते भालविन्ड दविदेत ३५१, फमल 
नयन .रक्रेशसखं कनक देह खिएेन । वीणापुस्तकधारिणी 
लियालात :सखदेन ३५२ अगम अपार समुद्रजग पूरण नो 
जोन अभिलाषा पूरण करिय मोउरभ ह तोन ३५३ या पिभ 
अस्त॒ति सुनतदी सरसती तिदहिकाल । परगट अश्वतरनागसों 
बोली वचनरसल ३५४ चोः 1 चाहोषर उशाधिपजोई। मां 

गोदेव भ्राज रमसोई ॥ कदय अश्वतरगी खनिलेह्‌ । कम्ब 
भरातासद्छर देद्‌ ३५५ सयरसम्बन्ध सकस समदीजे । एती एषा 
इलाथव रीने ॥ सरस्वती कर दीन्दो सोई । प्रामराग सस्वर 
जोई .३५६९ गीतक्र सप मूच्छना साता ।;दिय उञ्चासर ताल 
पुनि ताता ॥ ्रामत्रयदीन्दौ सुखदाई । कम्बल सदमातां युग 
भाई ३५५ ताल तीनि चहपद लयतीनी । तोययचतुविधयत्तित्र 
यदीनी ॥ याक्रपरे अपर है जाइ । मल्मसादजानहु तुम साई 
६५८ सवके प्रणेतार द्रोदेवे स । भ्रपाताल स्वगे यश वैदो ॥ 
या विधि वरदे पनि सखदानी अतरपान भईंतहं बानी ३५९ 
-दोऊनाग भये उष्ट्‌ । तालस्वर आनंद उखदे॥ गे कैलास 
शओेखरसुखपागे । तन्नीलय सहगावन लागे २६० अनद्ाह्वद्‌- 
रहरवराधन यतन समेत करत मे साधन ॥ प्रात निशा म. 
ध्याह्हमादी । सेष्यनमह पनि गान करादीं २६१ दो? स्त 

यमान बहकाल मँ मानन्दित वृपकेतु । बोलतमे वरमांगह जा 

चाहो निज देतु २६२ करिणाम्‌ सुनि अश्वतर कम्बल सहि 

त स्तन । कहन भये शितिकंटसन नो चाहत वरतेन ३६३ 

जा प्रसन्न त्यम्बकं टो दवदेव भिपररि । अभिलापितवः! 

टनिये क्वलयाश्व की नारिं ३६४ चा० । मरीमदालस जाकर 


यक्ताम्बुनिषि । ३३७ 
नपा । तैसियदोड शीलगुणधामा ॥ सोई अवस्थं ततुधारी 1 


होषेकन्या आई हमारी २६५ कट शिव सुन्‌ पवनाशन वानी । 
तदी भति हौड खखदानी ॥ मससाद कह नरि सन्देहा। 
सुनहु परन्तु वचनममरएहा ३६६ जौने दिविस श्राद्तुम कस्मि) 
मध्यम पिर मक्तिमुदभरिओ ॥ यदीकामना करिमिन प्याना! 
तपण पित्‌ करय सखदाना ३६ प्रगट दोहै स कल्याणी । 
मभ्यम फण प्रसादे ममबाणी ॥ शिववाणी सुति दोनो भाईं। 
गे पाताल लोक सरुलपाई ३६८ करत्‌ श्राद्ध उगाधिप भयस। 
मध्यप पिरड अशन पुनि कयङ ॥ सोः कामध्यान मन्‌ लय. 
ऊ 4 पुनि निश्वसत मध्यफणभयञ ३५६ तासों प्रकट भई सज्ग- 
मारी ' मदमलसाअतिषन्दरनारै ॥ हसो नक्ष तिनमाता। 
मन्द्र गुर तियन करिता ३७० नागपुर दोउ नित । 
दपसुतपाय करोडिपृरजावे॥ एकदिवपवोते अदिश । निज पुः 
. घन सों आर्नद परं ९७१ तुम सो कटा पूर्मं हम जाई ! रय 
कारन कीजिय्‌ किन सेई + घुवयोरुपकरार, नृप वाय । ला- 
, इय एन अवहिते उपकारा ३७२ दो० । कलया कह ला- 
द्ये मम समीप सृत जाह । सनत हकयुत् -नाग्‌ सुतभेन्रप्‌ भु- 


(च 


ननतिधा३३७२ब ° कुक कथा काहि तद यति हित पानिज 


गृह चलन कृदो सृप सुत सो ॥ सनत ऋतध्वज कहपमुभः [६। 
यह्‌ घ्‌ तुम्हरो रीर माई ३७४ धन व्‌हहन वघ्लादिक जोई । मम 
त्टार यद भद न्‌ होई ॥ हमकर्द्‌ दीन्द चो तुम जो इतदीं 
सो लदीजिय सेई २७५ मद्गृह से न भपन करि मानत ¦ 
मलिय अपर अनुग्रह गनत्‌ ॥ तौ ममत मप गृह पनकरि- 
थ । तच मम्‌ मम निज धून चित धियि ३५६ तुम दोउ मम 
माण समाना 1 भिन्न अथे जनि करय वलाना ॥ सनि सनेह 
यत नागङ्मरा। कहत सत्य जो आपु उचा २७७.अरमन्‌- 
नासे सदाह एड 1 मम तवृएक न क सन्देहा ॥ पित समीप 
रत्र यश गायो । सुनत पिता अति भनैदपायो ३७८ माम्‌- 


४२ 
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३४० भक्तम्बुनिधि 1 


यदिदृशेयदि मोर्हिपर गुनोअनुग्रदसोई्‌ ४०५७ चौ० कहौ अश्व 
त्सुनियेएदया ! मायालखन चहतयुतनेहा ॥ तातेतमरिलखाथा 
सोई । गुरुसमान अभ्यागतो ४०८ लायेकहि मदालसाता- 
हीं । कदकड् नृपसत मोहन कादीं ॥ देषिय्‌ रुजसुषन युतने- 
हा! है मदालसाकीनहिं ए ४०६. लघि निलैज्ज ऋतध्वज 
ाये । भरिया प्रियाकटि सन्पुलथ्माये ॥ देखत नागराज कद 
वेना । माया हुवन योगयह हना ४१० मेतुमुरसो प्रथमदिकह से। 
अन्तद्धन इवत यददोई ॥ सुनि भूसुच्छि ऋतध्वज अय्‌ । 
हारियेति कहि बचन सुनाये ४११ नागनरेश देषितर्हनाह । 
कटो ऋतध्वजको ससुाई ॥ मृतसंजीवन कथा सुनाई । 
सुनत प्रहृष्ट उटोनरराईं ४१२ कान्तापाई भयो सुख जो । 
ताको वरणिसके किभिकोईं ॥ कौन्हमणामनागपति कादं । 
चदिहय सतियगयो पितुं ४१९ तिनसों जाको यद 
दाला । आनद अमित लहो महिपाल ॥ मदालसा चरणन 
शिरनायो । स्वश्रू श्वश॒रमहासुषपायो ५१४ सखजन समाज 
मिली पुनि सोहै । पूजन यथान्याय किय जोई ॥ पुरम 
भये महोतसव नाना । जियलाल किमि करं खाना ४९५ 
पाई ऋतध्वज निजवर नारी । रमेमहा मोद उरधारी ॥ निभ 
शेल नदी बहुकानन। रम्यभूमि निरलत शिधु्ानन ४१६ भूप 
शञुजित वहुदिनएहा । पालीभुमि तजी एनि देहा ॥ नाम 
त्वज जो सतराई । कीन्ह तिलक पृरासिन आईं ४१७ 
भये ऋतष्वज जवमदिपाल]। पुत्रमन प्रनानितपाला ॥ तिन 
कत प्रथम पुचजब्‌ भयऊ 1 विक्रान्ताभिधकहन सुलयऊ ४१८ 
मदालसा सुनि नाम जहासा । पृनितके क्रियन्नन प्रकासा॥ 
रुतोतान शायी करटं देखी । कदतभई इमि वचन्‌ विशेसी ४१६ 
छन्द रामर्मतिक्रा । शुद्ध दै रेतातत्रतवनाम हे स्वनैव । देह पंचा- 
त्मकमिदं तव चस्यतुहै नैव ॥ रदत किदिदेत तूनहि भूपसनुक- 
दापि विविध गुणतं प्रगट कीन्हे मुए रहत तथापि ॥ ४२०॥ 


~~ 


भक्ताम्बुनिधि । २४१ 


भृत भृतनसोँ जुद्ब्॑त बृद्धिजातसद इ । यन्ननल दानादि नरह 
तयब्रदधिदानिकदाह ।॥ कंचुकेतन शीय्यपाणे मृदतामागच्ड। 
मै शम प्रर य्रशुम सश्चत मिलत तनुमा्ते खच्च २१ 
तात किथितनययम्बादयित कवहुँ ममेति \ भ्रतसद्ध समान्य है 
त्‌ फथनजोदैनेति ॥ इःखको इखनाशके हितमोगसुवकोजन। 
सोई सुषट्खद्द प्रगट गुणतनर्हिअज्ञान ४२२ दो ०। हास्यनारि 
लाते नैनयुण अत्वृज्ज्वक्त सुदान । पीनकुवादिक पिशततन्‌ 
तारतिनरककिञान ४.२३ यानभमि गत यानतमु अन्यपुरुष 
वदेद्‌ । करत ममत्वन देदयत महामद एह ४२४ चौ०। या 
मिपि वद्धेमान सुतका् । दिय उपदेश विविध िधितादीं॥ 
जन्म प्रभृति बोधित स॒खपामो 1 निम्भमगाहेस्थ्यमति त्यागो 
४२५ दृसर पुत्रभयो पनितास्‌ । नामसुबाहुधरो पितुजास्‌ ॥ 
मदालसापुनि कौन्दे हासा ! त्रके किय ज्ञान प्रकासा ४२६ 
पुत्रतृतीय भयो पुनि जवी 1 भूप शयु महन कर. तयी ॥ 
हसी मदालसाति सो स॒निक । दीन्दं तान पर्वत पृनिके४२७ 
पज्र चतुथंरोत जव भयऊ ! नाम पचार करन नप लयञ ॥ 
फिचिद्धास मदालस देखी । वोलतमे भूपाल पिशेखी ४२८ 
जकहम नाम सुतनशे धारा । तुमकिय हास्य देखि तिदिवारा॥ 
श्ररि मदन पिक्रान्त सुबाहु ! शोभन नाम कहे सरद ४२९ 
थिन योग्य.करहै दम सोई । कटिय दास्य कारण जोदोई ॥ 
श्रसतद्यई जो एते नामा ! याकर नाम कदो तमभामा ४३० 
सनत मदालसाति हर्पानी । भ्रपति सबोली इमि वानी ५ 
यज्ञा जोन्‌ थापुकी रोई करिव दर्माईि शश धरि सोई ४३१ 
नाम भलकं रोइ यकेर । जगम प्रगटिहि सुयश धनेरा ॥ दसि 
के भ्रपकटो तिदिवारा 1 भथनामको कौन षिचारा ४३२म्‌- 
राराज खनिये क्सर \ ह विन अथ कटै तुम्‌ जोई ॥ कान्ति 
नाम गतिकेर कदे ' देशान्तर मई जोफिरि अप ४३६ दो० 
देदेश्वर सकेगसदा केरे कवनहिं मौन ! नामअसत विक्रान्तयहं 
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ताते धारोजोन ४३४ कहो सबाहजनाम तिहिसोञ नाथनिर्थं \ 
जबभप्रते पुरूष तादिसुवाहकि मथ ४३५ चौ० नाय तृतिय 
द्मरिसदनजोई । सोभूपाल्थे बिनहे ईं ॥ परषएकवसतसपदेहा। 
राजन शच पिको एदा ९३६ प्राणिनिसाो प्राणी नशिजावे ! ह 
श्रम॒त्त सो कहानशपि, ॥ परथकभाव कोधादिक सोई 1 तति 
नाम अथ विनजेए ४३५ असतनाम जहित व्यवहार किमि 
लकं विनि अथं विचारा ॥ यापि सुनि सदहिषी सुखशनी । 
तथेत्याह भूपति सखदानी ३८ तह. का सिख दे लागी । 
पु सतनवत सो वडभागी ॥ यह्‌ लखि कट वपति युत घम्म | 
मृदे काहकरत यह कम्पा ४३.९ पुश्वपुत्र जोन विधि भयञ्ज । 
ताीर्मोति करन पनिं लयऊ " मसियकारजकों जो कीजे । 
तौ प्रदरत्ति मारग इहि दीजे ४४० दे प्रवृत्ति मार्ग नहिजर्ैष | 
देवपित्र कारन नहिं तह ॥ क्षत्रयोनि के कारज जेते । तत 

म्यक प्रतिपादयएते ४९ मदालसा सनि पतिवचनोई ! कद्ी- 
ज्ञाप बादिदि सत साई ॥ सुतवरदं सखभत्तमम मनको । सानन्दयं 
विभकरि कम्भन को ४४२ मित्रन को कलिय उपकार । 
द्हदनाश कृरिय असिधारा ॥ धन्यपत्र सुधा अरिदीना । 
पालयतासि चिग्रवीना ४४२ तत्ालनते लह सुख भोगा 
पुनि अमरघ्धे के योगा ॥ त्र प्रथम श्िप्रनको कश्यि । 
तपण बन्धु वहिन धरस्य ४४९ पूरब्रहय चिन्तन चित कीजे । 
चित्तपरखी म मतिदीजोौ ॥ यत्नन सो देवन सुद भरियो। रण 
महै शद्चनको वध कियो ४९५ बान्धव आनन्दयवयवाय । 
गुरु आन्न पाल कमारा ॥ भपित युवादार्‌ सुख दीने । पदो 
वासखास वनकीञजे ४४६ राज्य करत मित्रन सुख दीने ! रन्ञा 
साधुपदा सुत कीजे ।गो बाह्मण कै कार लागी । दीजियं 

तात देह यह्‌ त्यागी ४७ इमिल्पणं त्ञानसम्‌ अकी । प्रापित 

वयक मारञलकां ॥ कियउपरनयन ऋतष्वनताको । आद 

णएापकरियो माताको ४४२ दो ° मयास्च्र कृ्तैव्य यत तनक- 
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हिये सौपा । प्रश्रयअवनतजानिके जसं सख सरसाहं ४४६ 
मदालसा कदखुनिय सुत राञ्यतिलक के पाइ । रजे पजास- 
मेतनय परस्थम दाइ ९५० चौ ° । संतिनके सण दोपनना- 
न । चसो चर अङ शङ्ख विधाने भित्र वध्र बिश्व(सनदेईं । अरि 
बेश्वास का्यहितलेई ४५१ प्रागात्सा मंत्रिए्‌ नृपजीते 1 ततो 
भृत्य पौरन युतनीते ॥ पनिषिरोध शश्नुनसा करं । सो राजा 
तिआर्नद भेर ४५२ ताते.कामादिक सुतनेईं । प्रथमहिजीति 
चपतिेत्तद्‌ ॥ कामादिक ररित नृपजोई! ताकसनाश युध 
ध्शि सुतहेई ५३ कामक्रोध मदलोभहु जते । मानष केरीचृप 
तेते ॥ कामासक्तपारडवध भयऊ । कोधादनुद्ादसुतदहय ४५४ 
लोभति एेल नृपति उधपावा । सदसो वेनाहे द्विजन तशवा ॥ 
्रनायुपा पृत्रदहधियुत माना । हृपीत्पुरंजयं बल्िजाना ४५५ या 
पिधिजीति पत्र युखपवि। स्रलसपति अचशिनशपि ॥ शक्रभक 
यम सोम्षमीरा । पचरूपधरि नृपधीरा ९५६ दो ° । उखथगामी 
धू्मगत सृढमनजह्‌ जोन ! पम्ममारम बरपज्लपह जातस्म्हे 
तोन ९५५ बणेधमे ्राश्रमतथः सीदत जासुनशजि } वत्सधत्य 
सो मूपै नातस्वगं सुसान ४५८ या विधरिकद्ु घणेनकियें 
धमं नृपनके प्म । सुनिल पतये व्रणौश्रसक्ते धर्मः ४५२ 
मदालसा कह हषयत सुनिये पत्रपवीन । यज्नाप्ययनहु दानह 
विप्रकेम्पं हे तीन ४६० याजन अध्यापन सरित शद्ध प्रतिग्रह 
जोन। तीनि जीपिकाहैतै मँ वरणएसुत तैन ९६१ दानाध्ययनहु 
यज्नद्‌ चनी के अपि तीन ! भर्ता कर ध्म युत शख जीषि- 
का कन ४६२ य्नाभ्ययनदु दानहृ देश्यस्यापि त्रिध । पर 
शु पालन वाणिज्य पि है जीषिका सदैव ४६३ दान यत्न 
सह्‌ शरद्‌ कृर सेवा अपर द्विजाति ' कारु कम्म ह जीविका थं 
धरि धम्मे लखाति ४६४ वर्णं धरम सेवन क्वियि परादत सिपि 
सव काल्‌! नर प्रतिपिद्धनिपे वने प्रस्य नरक गत दाल ९९५ नर्हि 
वृतवध द्विजन्म कर रवै यावक्ताच 1 काम वेष्टोक्ति च्य 
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नेहयत देवा । पष्प सुगन्ध अर्पिकर सेवा ४८१ अग्नि हवन 
कृरिपनि वत्ति देवे । गरृहमधि विश्षदेव ्रजपेवे ॥ धन्पन्तरि 
विदे ईंशने। प्रशक याम्ययम जने ४८२ दो० । परिवम 
वरणहिदेई वि सोमायात्तरदेइ । धाचरविधात्र।हि दपमृह वाहैर 

स्यमि सेह ४८३ नक्तंचर भतन दिते देवे वलि आकाश ! 
दात्िण मख पितृन यजन करि स्राचमनश्रकाश ४८४ चो० । 
एवं गृह देवन वलि कण । गहपति शुचि होवे मुदभि ॥ 
श्वपचश्वपाक प्रादिकन.कारीं । याविधि वलि दीने भरपादीं 
४८५ वृहुरि अतिथि पूनन को कीजे । अन्नवारि यद्रयुत दी- 
जे ॥ जो अन्नात नाम इल रोई । श्रान्त बुभ॒क्ञअरफिचवन सो 

ई ४८९ कहत अतिथि बुध व्राह्मण कादीं । पिय गोचर धर्म 
तिहि नाद ॥ यथा शक्ति पजन मनलवे  पूजेषिना महा 
अघ पवि ४८७ श्राद्ध नित्य गृहपालक करई । भोजन विष्देड्‌ 
सदम ॥ ज्ञाति वंघु पनि भोजन दीजे । चुधित गृध बालक 
लविलीजे ४८८ याचकान भिन्नानि दीने । सवन पूजिमू 

जन पुनि कौजे ॥ गायाश्राद्ध अध्रिजो गाह । सोमे वरणो 
सष पाई ४८& नित्य अपर नेभित्तिक वृजी । बहार नित्यनेमे- 
तिर तीजी ॥ पञ्चयज्ञ जो प्रथम खाना । सो सुत नित्यश्राद्धं 
सुखदराना ४९० पुत्र जन्म क्मादिक जोई । नैमित्तिक जानि- 
य॒ सुत्‌ सो॥ पव अरद्धआर्दिक सुखदाना । सोह नित्य नैमि- 
तिक्‌ जाना ४९१ नैमित्तिकं नदीम कीजै । पिण्डा यवद- 
पि भिभितलीजे " एकोदिष्टमृतहिजानिय । पनिपृणएषद सपि- 
एडी मनिय ६६२ तिर्थग्योनि पएुरुपदहित जाना । तिधेयतश्राद्‌ 
क्‌ यजमाना ॥ जाजवस्तु त्ते होई । कदय बलानि सनियसु- 
त सोई ४६३ भोजनाच पुदमी जे परईं  चालतदख अंबुकण 
मई ॥ त्रपिप्रिशच देहगत करई । ब्त योनिगत्‌ नर मुद भर- 
६ ४९९ गात्र अ्रम्बुकणिकाभरज्वेजेसुर योनिह तख पवये 
वालक अदग्ध कुमा । क्रिया अयोरया संस्कत याह ९६५. 
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विकिर अन्न सोते खदभरह। समाजेन जल भोजन करं ॥ भीं 
जन कृरि आचबन जकर । अपर अधि सचन मुप ४६६ 
ब्राह्मण योन्यादिकगत जोई । प तृषि श्राद्धवत सई । 
अन्यायोपानित धनजोई । तासों श्राद्धकरै नरकाद्‌ ४९७ यों 
निपष्कशादिक चारडाला । णपितदा्थँ तप॒ तिहिफाला ॥ 
शाक श्राद्धकरे य॒त श्रद्धा  कृलकश्िस्पीदति नरि अद्धा ९८ 
प्रतिपच्कद किये धनर । दपर प्रदाद्वितीया सोई।षरअथिनी 
तृतीयाजाने । नाशक श्हचवर्था मानो ४९९ भ्ियप्राग्रोनि पं 
चभीकारीं। पष्ठीनर पूजित जगसारी ॥ गसापिपत्य सप्मीपपे। 
उत्तमवृद्धिअटमी लापे ५०० नवमी श्राद्धक्ियि लहनाी । दशमी 
पर्णीकामना कारी ॥ एकादशी श्राद्धमनलावै । बेदाभ्याससकल्त 
सोपवे५०णद्‌/दभि शराद्धकिये जयपवेपरेधाप्रजा पशुबरदिजा 
दे।तेसि आद्धकेरे जो के । दीघाय एेश्वय्यहु हाई ५०२ युवा 
पित आयध तनप्यागा । श्राद्धचतुदेशि कर बडमागा ॥ श्राद्ध 
मावसको करज । सवग कामना लह सवसो ५०२३ समगं 
छत्तिकाकरि नरपे । रोदहेणि पुत्र कामना गवे॥योनभ्रगशे- 
रमलहसोई । ्रीशौय्ये श्राद्धकरि होई ५०४ त्तेत्रादिकन 
पुनस लदहई । पष्य पृष्ट श्राद्‌ करिअहई ॥ अश्लेषा सुन्दर 
सतदाईं । मघा स्रजनकर इद्धि सदाई ५०५ पनिसोमाम्य फा- 
सगणीदेवे । धादोत्तराशीलनर सेवे ॥ हस्ते शाद श्रता हह 1 
चिघाह्प युक्त नर सोई ५०६ पनि वाणिज्य लाभदा स्वाती। 
कामद पत्र विशाख लखाती ॥ चक्रवतिं कारक अनशा । च्य 
ष्ठा आधिपदय देध्ाधा ५०० मृलेसेग्य लह नरसोई । पर्वापाद्‌ 
सयशयत हाई ॥ ऋक्षात्तरा शोाकहर जानौं । श्चवणे गभलो- 
कनमनआनी ५०८ लह धनिष्टमे ध्नभारी । वेदि यभि 
नितस्षकारी ॥ भिपक्‌ भिदिवारणे सुहाई । प्रोषपदे जाविक्ष 
सखदाई ५०६ विन्ददुगाव॒तोत्तर मारीं! खतीप लक्ष्य प्तदा- 
द ॥ चद्विन।पुलह्‌ अर्वचलयामराष्वायुलदेसुदपाये ५९१० 
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क्रम्य प्राद्ध या विषिते कृभ्ि } पाहयतोन जोन सनध- 
रिये ॥ सुनि अलकं गले सुखपाई । सदाचार्‌ किये अवमा 
५११ तापरिनं इतउत दै इखनादीं । इरचारि दीनाय संदा ॥ 
सनि मदालसा छह इषो । सदाचार्‌ चनिये पनलाई ५९२ यन 
जिषगं सधनहहितफशं । ताभि इन उत युदभरई ॥ चारि 
भाग्‌ निज अष क्कि कसि 1 हितपार्यभाम इक धरि 
~१३ श्रात्म सरण दै मागन लीमे । मलभत दन इकफाजे ॥ 
अर्थ सफलता हो या साती करे दहोरि धमं सुखपांती ५१४ 
व्रह्म सृष्रतं जां साई 1 कर आचमन प्रवे सुख इ[६॥ सभ्या 
पूथतारसहफर ! पश्चिम सूय देखि सुदभरई ५१५ करे उपा- 
सन न्याय रमेत! दे अनापदि नहिं सुत वेता ॥ अस्तानृत 
पारुष्यन बोले । चसच्छाद्धमर ब॒द्ध न डले ५१६ सायं प्रात्त 
छ्येमनित कीजे । उदय अस्तरविद्ि न दीने ॥ श साधनां 
दराजदेखे । दतधावपव्दएशखे५१७ तपणद्पबादणेजानो 1 
खचिय्‌ पत्र कष्ट ओर वानो ॥ आसवस्य तीथ पग खता। 
सो वजयो षिष्षच् केता ५१८ नरन परसीको नहिं देखे ! 
नहि आसानह शकत विशेषे ॥ रजस्वलाहि दवनकह वानी। 
देखे ३ ति कहत उलानी -+१९ मत्र प्रीपनप्सुकर सोर 1 
मेथनादि बजित तह होई ॥ पितृदेवनर एजन कुसि । कर आ- 
हार मर्ह उद सि ५२० पदरोदसङ्युख सौजनक्रीजे। अनतजा- 
सु रालिकर सीमे ! पुनि पविच्र वाग्यतो । नहिं प्रत्यन्ल 
लवण को खं ५२१ नहि अख्ष्स अशनक्ो कीजे । किचिद्- 
द्याचमन करौ जे] खड चलत विरस न करिये । वचनोच्दिष्र 
कदानोचरिये ५२२ साध्याय वमज्नित पृनितेसे द्येन मगो 
प्रिणानल एस्‌ ॥ मस्तक निज नोच्चिर दुन \ रविशशितारं 
दणि चदि दीजें ५२३ भिघ्ापन शस्यातन सानन । यार्दासिनं 
देकर प्रभिगादन ॥ सुराचरेद्तां यक तज भोजन । साष्णायी 
त्सरन्‌ देकेनन ५२४ मेहन तिनलना व्राह्हय ! द्रपापिन 


३४८ भक्तम्बुनिधि। 


शिरनदहिं खञ्चश्ाहय ॥ नचाभीद्णशिरसो थस्नाना। ख्या- 
यानघ्यायन गना ५२५ अहोत्सगं उत्तर निशि दन्ते । सुषन- 
पन नहि नसम्रहपक्षे ॥ गुरुसों कन केवह कटुषादे । करद जा- 
निकै ताहि पसाद ५२६ आओरनसों न सुने अपवादा 1 पिषनं 
पथदे वृपदायादा ॥ मत्तान्मत्त बधिर सहभाय । मूक अन्ध 
विया अधिकारा ५२७ गुधिणि अपरयवीयसजोई । पश्चलि 
सदत कैरहुमोई ॥ बालक पतित देव अस्थाना । भरद चेत्य 
चतुष्पथ नाना ५२८ बुध गुरुदेव ग्राहि गृहिदेखी । करे प्रदक्षि 
ण॒ हषि बिशेसी ॥ बस्रौपाननमास्य समेता । धृतमन्येनधार्‌ 
चितचेता ५२९ अलङ्कार उपवीतह जोई । धतमन्येनपार नर 
सोई ॥ पणैपवेनखेन्द बिची । तेलामभ्पह्ननमेगेनारै ५३० 
मर्घोनपत्तदुी न्युनाङ्गा । मायी अर्‌ भिरूप अपिङ्नाङ्ा ॥ इन 
दिदेलि उपदासन कौजे । शिष्यणएत्र षिनदरहन दौज ५३१ 
वेटिय आसन पादनगरी । कृशरां सयावविचारी ॥ ये 
अपने हितकषँ न के । भोजन अतिथि सदाघुतदीने ५३२ 
दन्तच पूर्वोत्तरकीजे । वचनोारण तहँ न करीन ॥ नाद 
क्पत्यिशर करि सोषे । दिक्यमेन्द्र शिर करि सख दोव 
५३३ अन्तजल मन्दिर वल्मीका । शोच शेष थल मृष भ्रती- 

1 ॥ वाजत पञ्च म्रदा शुचि हेता \ इन तजि अन्य मृदाको 
लेता ५२४ सखप्राध्ययनासनह समेता । सन्भ्यन मार्ह करेनर्हि 
एता ! मेथुन मरस्थान ह न कौजे । उदकी चारि निशा तनि 
दाजे ५३५ प्ञ्चामेह्‌ सृत हित तज सोई । सम्‌ निशि पत्र 
विषम तिय होई ॥ निज मंगल वपु सदा वनै । धवलाम्बरं 
सित पष्य सुहावे ५३६ मृलांगु्ठ रेत सविपाणी । बाह्यती्थं 
अचमन हित प्राणी ॥ तञ्जन्यंगुष्ठह मपि जोई । तीरथ पितृ 
कष्ावत सोई ५३७ ता माधि पिद्रनफो जलदीने । वरिजतर्ना- 
दामुख म कोने ॥ अगुस्यमरे तीरथ देवा 1 तदं सलकी क- 
ये सेवा ५३८ तीथे प्रजापति मूल कनिघ्र । प्रजन तिनकी 
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तहं परिषा कर युगपच्जलं रग्नि न लीजे । शुरु देवान्प- 
तिपादन कीजे ५३८ वसिय्‌ तदं न चारन जदयदी । मिप 
गृण प्रदश्रोत्रिय नदी ॥ वमे धमेधारक रप जरह । राज्य कु- 
भप सुलकिलह तर्दवां ५४० वञ्यावञ्यं इत्रिथि सुख छाये ! 
नियालाल संक्षेप गनाये ॥ पा ज्ञानमा मोसमञ्का । प्रापित 
यौवन भये अलका ५४१ कीन्ह विवाह ऋतध्वज राजा 1 ति- 
नके भये पुत्र सुख साजा ॥ पितु सेवा आज्ञा परतिपालत । भर 
लेदर अपम्पं नहिं चालत ५४२ या विधि यमित काल चलि 
गयड । सुत करटं रान्य ऋतध्वज द्यङ ॥ भाव्या सुह तप हेत 
सिषे । मदालसा सुत वचन उचरि ५४३ बन्धुवियोगज इख 
प्रकाशे । वाधा अरि अथवा धन नाशे ॥ देत अ्गुलीयक तुम 
कां । सूच्मा्तर पैचियो तव ताहीं ५४० यह कहि रत सरक 
दीन्दों । आशिष दीन्द गमन पुनि कीन्ह ॥ सोप्यजकं अति 
न्याय समेता 1 सुतवत प्रजापाल अति हेता ५४५ दृष्टन दरड 
शिष्ट परिपाला । कीन्दी यज्ञ अमित महिपाल। ॥ एषं बहुत 
काल चलि गय । माह एकं दिवस निभिय ५४६ यादि. 
पि श्रि पिपय म गयऊ । नदि वेराग प्रगट उर भयऊ ॥ तिन 
भ्राता सुबाहु सुनि एड ! जो वनयास करत तजि गेया ५४७ 
तासु वोध दित कीन्ह बिचार शत दार करि तोन निहार ॥ 
तव सुराहुले काशि नरेशदि। करीर सुदलस्देशदि ५४८ 
दूत पठायो काशि नरेशा । देइ सुबाहु काह अदेशा ॥ सनत 
अलकं दत्‌ मुखं वानी ! तासो या्िंपि कटो बखानी ५४९ 
ममच्ग्रञ्‌ मो दिग चलिञ्यावै । करि सोदे कै तम पावे ॥ 
भय करिके यह राल्य न दे ! चरी कुल मँ अयश न लेहं 


५५० मगो नूह साह तापाीं । त्तभरीधमे होत इमि 
नाह ॥ तवाहि सेन्य ले काशि नरेशा । घेरतभये सकल सो 
देशा ५५९ इगपाल चाटकी समेता \ कन्द बश भ्रपति नय 


वेता ॥ पनाम दाम दरडहु मन्‌ धरिके 1 कौन्दे स्ववश भेद 


ह \ जुरेकार १ त 
पम कालतो । नि भ सनि 
= सदिक्ष ५.६. 


सी अब्र 
नह छिस्मस असिरा व दोपादिकः उ 
तते धि घ दुःखा } पुस कोश दिक जख, 
< 1 पर्छियत 3 ~ 
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म अरप जोकटूषतानीग 
(नमिति लिन यतस १६६.दार 


गि 
त्‌ तित्‌ यनि द्दात, 


भरुम्बुनि 

हमारते भयो प्रगट तम्ड्य्ञान। ममहति प्रत्यय जहिनिशं शा. 
रमात्त तलसमान ५६७ अंह्‌मवयङ्द्धर शतमा सकन्थमकत वः 
खान 1 शाखा सृत्रगरृद्ादकट पत्रनाार्घृत्‌ जान्‌ ५६८ चा०॥ 
महाप धन पान्यसदहाये ¦ पख्यापश्य पुत्पद्धप्वदखरय ॥ सघुख 
ट्ख फलत परतलखा३ \ गदो पृक्षफल यंहपाई्‌ ५९९ समाद 
प्वथकरे नरजोई । छाया चहत तासकी सोई ॥ भ्रलिन्नान चष 
कारएधा । सोनर आव्यं तिक्‌ किमिपें +५° जेसःसङ्गकशरं 
नावे । ममता पृक्षकाटि.सुखपे ॥ प्राप्य बरह्च व्नशातलस्म 
हीं । परे वुद्धि निश्तिलहतादीं ५७१ दत्ताय क्वचन इपिघनि- 
के । कृटोयलकं पमन गनि ।॥ यगवेस्छलसादको पाई । 
प्रगे ज्नानदिये समञह ५५२ पर्यथरचित्त विपयसो न 
चट किमि वधन मससाहीं | कापिधि जगत जन्मनदि दई 
निभृता च्वि किगिसोई ५५२ व्रह्यैकच दोऽ फिटिमोती । 
कहिय योग मोसन ्खरपोती॥ याचतप्रएत मोहिगिनिष्वामी 
सम्यग््रहि ज्ञाननिधि ~ आमी ५७४९ याविपि सनि यलप्तं के 
वेना । बोले दत्न्नान सेना । सजन सुनहु गोगहम 
ये । शाश्वत ब्रह्य जादिसो दहिये ५५५. दौ० ! घ्रालसामो 
आदा प्रथम जीते तृपति रवचेत । तिहि जीतनष्िनि कहतद्यं 
यलसुनहु अतिटेत ५७६ प्राणाम पदह्‌ दिलिप धर 
जान । बिपयन प्रत्याहार क गुणा 5 नश करि ध्यान ५५७ 

धाभ्वत्‌ दहत दोप जिमि पवत धात न जान \ दोप त्थेन्दिय 
नशत ६ प्राणाया मिमान ५७ श्यमाहु साधन को क 
प्राणायाम सुवोध । पशावायकृहावः प्राणापान निरेष्‌ ५७२ 
लघुमध्युत्तम जानिये श्रणायाम चिध्व। तिहि प्रमाण उषंन 
कर सुन अलकं विपि सेब ५८० संघु माचा ददश कहत 
मध्यम्‌ चोविस्र जान । चत्तिप् उत्तम मानिये प्राायाम प 
मृन्‌ ५८१ निमपरोन्मपए कहत साचा परमान । संख्या प्रा- 

> स्मापीमोमोवंगालभापा सद्नीसमाया.॥! 


। २३५९ 


0 


३५२ भक्ताभ्बुनिधि । 


णायाम दित दादश माधिक्‌ जान्‌ ५८२ प्रथि जीते खेदं 
को मध्यम वेपु जान। जीतियं तृतिय विषाद को क्रमते जा- 
निय तीन ५८३ कोमल सेवा के क्ये हरि लए वश हाद । 
जसे तेसे प्राण योगिन के षश सोह ५८४ दस्तिप नागर्हि 
वशकृरत तिभियोगी निनुप्रान्‌ । तस्यावस्था चारिदं सोठकरत्‌ 
लान्‌ ५८५ ष्वस्ति प्रापि सेविते अपर हे प्रसाद ससदान । 
सुनिये ताको रूप अव सोई करत्‌ बलान ५८६ कमं इष्ट जिन 
क अदं तिन फल संक्षय दोई। सो ध्वस्त शावा 
जिमि सोई ५७ पदिक आसुष्मिक सहित कामादिक नोन। 
रकि सदा योगीरह मापि कदावृत्‌ तीन ५८ आगूत अथं 
तीत परगट गु दँ जइ । सूर्य सोम्‌ ग्रह गति लहै सवित 
सिधि हे सोई ५८९ मन्‌ प्रसन्न जासेहे पञ्च प्रएयुत जौन । 
इन्दी इन्धन अधं सह है पाद्‌ सिधि तौन ५९० लक्षण परा 
णायाम्‌ के सुनहु भूप मनलाई । योग युक्त होत समय आसन 
जो सषदाई ५६९ पद्यापतन अद््‌।सनह्‌ सखस्तिकआसनजान। 
वैश्यग जौरे तदयं प्रणव हिये 1 अन ५६२ सम्‌ सम्‌ जा 
सन हाइकं उभयचरण हर्‌ सोई । सिग उपणयुत पाष्णनं दा- 
विथाणरत होई ५६३ ङिंचिटुमामित्‌ शिर परसै दन्तन दन्त्‌। 
नासिकाग्र अवलोक दिशिन विलोके सन्त ५९४ रजसां 
_त॒म सत सां रजिं जीति सत्व भिर दोह । इन्दिन इन्द्रिय अथं 
सा प्राणादन्मनसोई्‌ ५६५ कच्छपाङ्ग इव कामना हरिर 
एक सदेव । आत्मा म आटमा लले सौ शचि नेवकदेय ५६६ 
सकल दोप तिहि नाशुरं स्वस्य दोत दे तोन्‌ । परवह प्राकृ 
त गुणन न्यूरे देहत जोन ५६७ श्वास सचि अङ्गन्‌ प्रथम 
हदि उर्‌ लावे केरि। कण्ट वर्‌ नासाय पुनि नेत्र भेदै मधि 
हर ५९८ पुनि मस्तक म लाव कड तदुपरि ले जाई । प्रापय 
दरूता वारणा साम्य्तर्‌ सख पाई ५६६ नाघ्मात्‌ व्य्‌कुल 
लधित श्रान्त सुयोगी जौन। योग युक्‌ शवे कदा योग सिद्धि 
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रित तौन ६०० शीत उष्ण इख वायुम सश्ब्दाग्नि जलवीर) 
जीणं गोट चोयरर्ये शरे ध्यान नहि षर ६०१ शष्क पणंच 
सरि कतै चिता अभि अदिवास । समय चेतव्य वल्मीक दिगि 
र कृप के पास ६०२ इन अस्थानन कं विपे करे न योगाभ्याश । 
तह विध्न करि होतहैसोमें करत परकश ६०३ वापर 
जडर्ताधता बद्धिलोप मकध । ज्यरह्‌ बाधत इन थ्न ज 
टृटत दँ तख ६०९ तिन दोपन के नाश दहित कहत उपाय 
वलानि । योगिन के कर्तव्य यह्‌ लीने मानसं आने ६०५ 
वात गृल्म्‌ के नाश हित उदावत हित सोई । बात पिकार्‌ पपा- 
राहत साई यषागुसोई ६०६ शीतोपधकर उष्णरुज शीतउप्सकर 
सोई ! का कील शिर ताडिये लुपस्मृति ज .दोडई ६०७ सत 
मानुष. योगितन करे प्रवेश कदा ! वायु अग्निकी धारणा 
दाह ताहि तदाई्‌ ६०८ याविधि स्का कीनिये आतप्र ङी सव 
काल । मक्त काम धमाथहित यह्‌ शरीर महिपाल ६०९ ्रा्तो- 
ल्या रोभ्या निदुर स्वर शुभ कान्ति प्रपाद ! सुगन्धाय म्ल 
मृत्रह चिह्‌ योगके पाद ६१० शाताष्णाद्‌ यिस्यसो विदचति 
वाधून यस्य \ ओ्रौरन सो भयभीत नहिं सिदियोय की तस्य 
६११ योगिन हित उप्सगं ज प्रगट होत तच । तिनके मं 
वणेन कर सुनहु भरपमणि अच ६१२ काम्यक्रिया. अस्कामना 
याचत मनुजन पाहि ¦ विय माया दान फल दारादिवधन 
नटि ९१३ देव, देह अमरेश तचु यन्न रायन जौन । मरुतउड- 
नजल. शति विशन श्राडादिकं फल तौन ६१४ सुरपूजन त्रत 
नियम्‌ फल 'पृत्तादिक चह सोई । योगी चित्ति जीतई जव या 
विधिते होई ६१५ उपसगेन सो ट ब्रह्मस्व मन करि । इन 
उपस॒गन्‌ क तजे आदत अपर प्रचार ६१६ नरिगणमयी सोजा- 
निये प्रातिभ श्रचणए देव । ममावत्तं योगिन हित धावत पांच स. 
दव ६९७ विप्नहेत ये योग के बरणौ तिनके रूप । कराव्यशाख् 
वेदाथ शिखादिकह यनूप ६१८ परशरहत्‌ हिवमामये प्रातिभ ` 
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ततिनाम ' योजन सहसन की सुने शब्द गृणे गुण धाय ६१९ 
श्रावण सो कावर पनि आए सिपि देख । देष ष्टि उपसगं 
यह जानिय देवविशख ६२० निरालम्ब.जिहिदोषकरि भमतसुयो- 
गिनचित्त) नाशदोत आचारस भरम उपगै समित्त ९६२९ 
जलाच जिभिकोरपरि प्याकुलदोषे जीव । तावत्ते उपसगे 
गनि नाशक चित्तातीव ६२२ योग विनाशक येसकल है उपस- 
गै सहान । मनमय कम्बल ओद शङ्कवर्णः मतिमान ६२३ 
कूरेचिन्तवन त्को प्रणवहिये मपधिधार । लघ्वाहार जितेन 
कृरै योगपरचार ६२४ भ्रम्यादिकद पारणा सदमसपर शिरधार। 
धारि धत्र धारणा पावे सौख्य अपार ६२५ भासमानं रखी ` 
लले बधन ताकोत्यागि ' अ्रप्पु सद्म स्कोलते अग्निरूप 
सस पामि ६२६ स्पशेवायमे जानिये शब्दाकशभीन । सु 
धेत्यागि धूलनगहै बह्याम्बुधे मनमीन ६२७ होतः सृतम यां 
साति मन बद्धिस्च्म पनिहोत । सप सद्म यागिधितने दो 
वेयोग उदोत प्त दृष्वा टृण्वा स्मये त्यक्वा व्यक्ला 
सिद्धि । परमगतिहियोगाीलहे रोई योगकीबरद्धि ६२६ जह 
जह भ्रतनके षिषे करत राग महिपाल । तर्हतदं लहि आसक्ति 
को नाश होत हे हाल ६३० ताते सद्मन जानिकै सक्त 
परस्पर व्याग} देही या षिधिजो कृरत जात परं वड़भग ६२१ 
सप्र धारणा एकदी योगी त्यागत जोन । सृक्म भत लंयजात 
हे तोन तोन मे तोन ६३२९ अणिमाह महिमा सरित लाधिमा 
गस्मिजोन । प्रापिहु प्राकाम्येशितं वशिखहू येतोन ६३३ 
अटसिहि ये्ावदीं जो स॒चकं नि्षांण । ताते नरि याप वहै 
होय नाशनं जाण ६२४ सषधारणा जानिके मोगियक्त 
नहिं दोह । कनकृखणड दै आग्नि ददि हो जिमि एकि 
सोद ९३५अग्नि मिलये अग्नि मेँ यथा एकदीतोन } योगी 
या मारगचज्ते दोतवरद्यमय जोन ६३६ जनक्मेले जलम यथा 
जलएकँ देनाहि । योगीयुक्ति विचारि तिमि पसमासमामा 
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हि ६२७ कृष्‌ अलर्कं भगवन किय योगीश जोन । च्लि 
सीदाति नहं ब्ह्ममग सुनन चहतं हपतान ६३८ सनत दत्त 
नृपसो कहो जो मानहु अपमान । अगत सम अपमान 
पिप सममान खान ६३६ चश्चपूत पादन धरं वश्चपूत जल 
पे । सस्यपत वाणी कदे बुद्धिपत [चतरदड्‌ ६४० श्राद्धयन्न 
स्रातिथ्य्ये सुस्यानोत्सव जोई । सिद्ध महाजनकै अस्थ 
योगी जाई न सोह ६४१ करं यथा अपमान जन चललिये माग 
तौन । सता शपणएःकरत चरे योगयुत जोन ६४२ भिक्त 

लेह्‌ गृहस्थ ग्रहं शरद्धधान जोह । श्रिय दान्तहु दोनो 
प्र महात्मा सोई ६४३ भेद्य यदाग्‌ तक्रष्र पावकफल य 
सृल । कणु प्रिय॑गु पिरयाकह शक्तव यग्यनु कूल ` ६४४ प्र 
थम्‌ कद्र जल पानकरि दोषेन सचेत ! तदपे स्वाहा 
दीजिये पोँवप्राएके हेत ६४५ प्राणापान समानद्‌ है उदान 
रर्‌ व्यान । इन हित स्थाहा देहके भोजन शेप वखान ६४६ 
क्रे बहुरि श्राचमनसो धरे पञ्चत्रततोन । बह्यचय्यं श्रास्तयं 
युत्‌ स्यागा लोभह जौन ६४५ अपरं अरहिसा पंचमी वह 
नियसदह्पचि । शोचा कोषादाप्लघु गुरशश्रूपा सोच ६४८ 
स्वाध्याय पचम याविधि साधे ज्ञान । नोकारज साधक्य्- 
हे सारभूत तिदिमान ६४९ हृदंज्ञेय यह जेयं हे तुषित चस 
द्रमिजोन ! कल्प सदसहुफे पिपे क्य न पाचततौन ६५० त्यक्त 
सङ्घाजतक्रोधह्‌ म्रदिबुद्धिके दार । लष्याह्यार जितेन ध्या 
नपुध्य मनधार्‌ ६५१ शुन्य स्थल अवकाश मेँ गुहामध्य वन 
मादिं । नित्ययुक्त योगीरदे धरि उर ध्यान सदाहं ६५२ पार्द- 
रड मनदण्डह कम्थदर्ड यतीन ! नियत ` दरड देँ यस्य ये 
सत्रिद्रिड पीन ६५३ सदसज्जग सथच्ात्मसम गुणथव- 
गुणमय यस्य । याविपि देखत जौन हे परिय अपरियको वस्य 
६५४ काञ्चन लोष्हु जासुसम शद्धबुद्धि दे जान । एवभ्रतनं 
भ एकमति जात परमपद तोन ६५५ वेदध्रष्ठ पुनि यज्ञ ई 
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वतमं गत अस्य ७३० कीन्हा कागज सकल मे तवसंश्रयको `" 
पाई । जातसिद्धिके हेतप॒नि सनिय सूप मनलाई ७२१ त्रत्स- ` 
ङधते यह छ्य महत्कायं महिपाल 1 स्वस्तितेस्तुखयज तिद 
लदहोक्ञान नर्पाज्ल ७२२ काशिरान कहकीन्हयति अलर्कं कों 
उपकार । पपरपकारन करतकिमि कीन्दीकहा विचार ५७३३१ 
दो” । फएलदायक स्सङ्कदे अफलहोतसो हेन । ताते कटिय 
वचरि महान्नान गणेन ७३४ कट्‌ सुबाहु धर्माण जो काम 
मोत्ञ ह चारि तीनि हास फो नादद मुक्तिदा सखि ७३५ 
क्रत सोई सं्तप ते सुनहु रपति सनलाई्‌ \ स॒ानिकै करहु षि 
चार पुनि यत करहु सुखदाई ७३६ मम इति प्रत्यय नाकरि 
श्रहमिति स्यामिय सोई । सम्पग्धमालोच्य कै रहै निराश्रय 
होई ७३५ कस्या्टति जानिके आत्मा करि खालाच्य ।बाह्या 
न्तर्गतहू बहुग्दि यालोच्या शोच्य ७३८ यन्यक्तादिविशष पर 
विकारी चैतन्य । व्यक्ता व्यक्तहि जानिके जानन को नहि 
अन्य ५७३९ इहि जने किक्नात सष षरणो तुसा जोई । तुमसा 
पटे जात चव ज्ञान दिये तव होइ ७०० काशिराज.सो भाषि 
टमि गे सुबाहु तिदिकाल । पजि अलकंहि निजपुरदहि गे पुनि 
काशि वृपाल ७४१ पुर ज्येषएठको राञ्यदे गे अलक वनका 1 
सिद्धि दैत सवृपद्गताजि यतकरत्‌मे ताह ७४२ तदुपरिकाल मं 
हानमे हे निद्धन्दसचत । पाइ योगकी सिद्धिको लदानेवाए 
समेत ७४३ सव यह्‌ जग देखतभये सुरनर अश्चरह खव । गए 
मयपाशनमेव॑पे वध्यमान नित सवे ७४४ पञ आ्रातृपर्‌ अपय 
यापि भावं विचारि । आक्रपित करएन सदा दसत भिन्न? 
शिधारि ७४५ यहो कटकी वाते पूथैरान्य सुखपान! योग 
ससहे नदी यह पीडे मेनान ७४६ मदालसाह सुषाहकी क 
प्रल्कःसमेत । जियालाल वणंनक्ियोदायक वदि सचेत्‌ ७४५८ 
चो° । द्यवश्च॒तदेव विप्रकीगाया । परणएोनाहरमपदमाथा 
ग्ग न्णान वठलाश्ववसानी 1 याद्यमं कदि सखदानी ७ 
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दोग दोरभिथिलापएुर व्ततदोऊप्रियभगवान । कृष्णभक्ति धारण 
व्गिपणै्शातगतमान५४६तिन प्रसन्नताकेदितैसथपस्वदि भग- 
वान । शपिन सगल जनकपुर जनातभये सुखदान ७५० वा 

मदेव नारद सहित अरि कृष्एयुतराम । असित अश्छि शके 

वहू देवगुरू सुखधाम ७५१ केरवच्यवनपेत्रेययुत मगपजित 
म॒निसाथ । मक्तसुखद शुम जनकपुर पर्हचतमे यदुनाथ ७५२ 
ते अच्युत आये सुनत परे चरण पे धाइ 1 शुतदेवहु बहृलार्य- 
हतनकौ दशा अलाई .५५३ एुखासी भ्राये स॒क्रल जनपद 
वामि समेत। लेलेभटे करनमे सोर्हयाद अतिरेत ७५४ हाथजोरि 
` ददभये दोनों विप्र नस्श्र । हरि तिनकी गति जानिके केयघरं 
, दुहन प्रवेश ७५५ निजगृह दस्यिाये भनिरखि भ्रपति अर्नैद 
पाई 1 शुमञसन वेडाइके धोयेपग सुखदाई ७५६ चौ ० । लोक 
पविच्र करन पगवाय । लिक शिर्कटुम्ब सुदधारी ॥ पूजन क 

रत भये तनकश । मालाम्बर सुग वहुतेरी ७५५७ धपादेक सा 
रतीलखाये । मधुरअन्नले रशन कराये ॥ पादअङ्कसै दावन 
लागे ! त्रलत भये प्रेसरस पणे ७५८ सव भृतानमालसा जोई । 
ट्टा साक्तिकदहावत सोई ॥ सप्यशटरन निज वचन सहाये । अ- 
स्मदहरगोचर प्रञ््याये ७५९ जो याविधिभापो भगवाना। मम्‌ 
एकात्‌ भक्त जे नानां ॥ तिनसम रमा शेप भ्रियनाी। अज 
आदिक तिनसय न कृदादी ७६० दो । या विधि चरणएंभोज 
युग को त्यागशस।तमान । शांतिजनन निष्किचनन मनीनांसष 

दान ७६१ योवृतीयं यदुवंश मे दारण मनुज फलेश 1 इख 
नाशन त्रलोक्के यश दयो सव देश ७६२ तीच्छ वृद्धि हे क- 
. पणजी ह प्रणायतव्रहृत । नारयण अति शांतिषपु पनिसवन्र 

पिन समेत ७६३ पास कर्य ममधाम में कटुक दिवम यद्ना- 
य॒ \चरण स्फु नेजन इचि निपिकुल क्रिय सनाथ ७६९ 
विनय सुनत मृपाल कौ वासकीन हसि । क्त सकल 
कल्याएम्‌ नर नारिनके यत्र ७६५ एक्ष्प श्चुतदेवपर्‌ जानम 
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वतमं गत अस्य ७३० न्दो कारन सकल मँ तवसंश्रयको 
पाई । जातासाद्धके टेतपनि सनिय रप मनलाई ७३९ प्रत्प- 
{पते यह किया पदहत्कायं महिपाल ! स्वस्तितेस्त॒खयषनातदहौं 
लहाक्नान नराल ५७३२ काशिरान कृषकीन्ह्ति अलकं को 
उपकार । ममरपक्छसन कश्तफिभि कौन्हीकहय विचार ७३३ ॥ 
दो~ \ फलदायक सप्सक्घहै अफलदोतसो हैन ) ताते किय 
विचारि महाङ्ञान गुणन ७३४ कह सुबाहु धमाथ जो काम 
मोत्त दँ चारि ' तीनि दास को जाइ खरिदहोई सखकाि ५३५ 
कदत सोह संप ते सुनहु रपति मनलाई \ सुनके करहु षि 
चार्‌ पुनि यत करहु सुखदाई ७३६ मम ति प्रत्यय नाकरियि 
श्हयिति व्यामिय सोई । सम्यग्धमालाच्य कै रहै निराश्रय 
होई ०३७ कस्यार्हूरति जानिके आता कारे अलाच्य \ बाह्या 
न्तगतहू वहुरिही आलोष्या-शोच्य ७३८ यव्यक्तादिषिशष पर 
अविकारी चैतन्य । व्यक्ता प्यक्तहि जानिके जानन को नहि 
अन्य ७३९ इहे जाने लिकज्ञात सव वरणो तमसो जोह । मसा 
पृं जात थव ज्ञान दिये तव दाद ७९० काशिराज.सो भाषि 
दमि गे सुघाहु. विहिकाल । पूजि अलकहि निजपूर्शहे गे पुनि 
काशि नपाल ७४१ पुत्र ज्येषएठको रान्यदं गे अलक वनका । 
सिद्धि स्त सवसङ्घताज यलकर्तमे ताह ७४२ तदुपरिकाल म- 
टानमे दं नेदढन्दसचेत । पाई योगकी सिद्धिको. लदानेवाण 
समेत ५७४३ सव यह जग देखतभये सुर्नर असर ख ! गुण 
मयपाशनमेधे वभ्यमान नित सरवे ७४४ पृ श्रातृपर अपर पह 
यापीधे माव विचारि \ आकर्पित करणन सदा इखित भिन्न द 
गधारि ५४५. चहो कटकी वातहे पूेराज्य स॒सखमान} योगप 
ससहे नदी यर्‌ पीये मेजान्‌ ७४६ मदालसाह सुषाहकी कश 
यलकःपमत । जयालाक्ल वणन कियोदायक वाड सचेत ७४७॥ 
० युवश्चतदव्‌ प्रकामाय । वरणनाईरामपदमाथा ॥ 
कया नृपनि बहुल्लाश्षषानी 1 यादीमें कषद खखदानी ७४८ 


भक्ताय्पुनिपि। ३६९१ 


दोग दोडमिथिलापुर वसतदोउप्रियभगवान । कृष्णभक्ति पारण 
क्िप्रणशतगतमान७०६तिन प्रसन्नताकेरितैर्थपस्वदि भग 
वान । पिन सगे जनकपुर जातभये सुखदान ७५० वा 
मदेव नारद सहित अर इृष्पयुतराम । असित अशि शक्रदे 
चष देवगुरू सुखधाम ७५१ कैखच्यवनपत्रेययुत मगपजित्‌ 
सनिसरा) यक्तसुखद शुभ जनकपुर पर्हचतमे यहुनाथं ७५२ 
ते अच्युत श्राय सुनत परे चरण मे धाइ । श्रुतदेवहु बहृलाश्व 
हतनकी दशा सुलाई -५५३ पासी श्राये सकल जनपदं 
वासि समेत। लेलेभटे करनमं सोर्हयद्‌ अतिरहत ७५० हाथजोरि 
टाटेभये दोनों पिप्र नरेश 1 हरिं तिनकी गति जानिके छेयपः 
, इन प्रवेश ७५५ निजगरह दरियपि निरखि भ्रपति अर्नद 
पाई 1 शुभआसन वैडईके धायेपग सुखदाई ७५६ चौ० । लोकः 
पवित्र करन पगवायी । चिरे शिर्कुटुम्न सुदधाय ॥ पूजन क 
रत मये तिनकेशे । मालाम्बर्‌ सुग वैहृतैरी ७५४७ धरपादेक ख! 
रतीलघखाये । यधुरञन्नले अशन कराये ॥ पाद अङ्कले दायन 
लागे ! ब्ोलत भये प्रेसरस पगे ७५८ सव भृतानामासा जोई 
दृष्टा साक्लिकहावत सोई ॥ सत्यक्रसन निज वचन सहाये ! अ 
स्मद्टरगोचर प्रद्वयाये ७५९ जो यातिधिमपो भगवाना । मम 
-एकात भक्त जे नाना ॥ तिनसम रमा शेर प्रियनारीं । अज 
आदिक तिनसमन कदादी ५६० दो° । या विधि चरणमिज 
युग को दयागमतिमान ! शतजनन विष्छिचनन मनीर्नाघप् 
दान ७६१ योवृततीयं पट्वंश मं दारण सनुज कलेश । दुरु 
नाशन त्रललोक्के यश॒ छायो सव देश ७६२ तीच वद्धि दे ९ 
. पणजी द प्रणापतव्रहेत । नारायण अति शांतिषपु पनि सव्र 
पिन्‌ समेत ७६३ वास कस्य ममधाम मे कष्ट दिवम यदना 
थ । चरण रण॒ नेजन उसि निभिकत क्रिय सनाथ ७६४ 
पिनय सनत भूपाल की वासकीन दरितच्र । करत षक 
कर्याएये नर नारिनफे यत्र ७६५ एकरप धुतदेवघर्‌ जातम 
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ये भगवान \ सिजगह अथि नानिके पूजे जनक समान ७६६ 
युनिन कर्द पूजनकियो नृ्यकियो सुखपाई । विधमति 
पनि षजियो शध रासन बेडा ७६७ पुनि समाथ्यं धोये चरण 
चरण सलिल सपार ! निज मस्तक सेचन क्रियो चिरको 
गृह्‌ परिवार ७६८ दथीनुज तुलसी मृदा प्राभि मधुर जल 
जोन । फल उशीर आदिक दिये यथा शक्तिसं तोन ७६९ 
रख विवदन्‌ अन्नले तदपरि अशन रार्‌ । पएष्पमालताम्ब 
लद देत भये सखपाई्‌ ७७० इतातिध्प बेठेसकल तवश्रुत 
देव द्विजातिं । सतिय चरण दावन लगे बचन कहे या 
आति ७७१ नाद्य हमि दर्शन भये भयेतु किन्तु तदेव । 
यदं शक्तिन विरचि प्रविश ससत्त यदेव ७५७२ चौ ° । जेतय 
कृथा सुन अर्‌ गां । पूजन कर बन्दि सुखपे ५ जे याषिषि 
प्मलासाादीं । फेरत प्रकाश तासु उस्मादीं ५७३ तुम ह 
दिस्य दृरहु तिन हता । दै विक्विप्र फे जिन चता ॥ आरात 
शक्ति अ्मादि कहाई । तिनसेो र अग्राह्च सदाईं ७५४ जानै 
कमे तु्हारि गति स्वामी नाथ नमामि नमामि नमामी ।॥ ओ 
यसुनाय टमि कह दीजै \ घरि निज शीश तोन हम रीजें 
७५५ य॒द्धवाञ्चखगो चर पेये । चणा इश अतं त गेये ॥ 
ताते शिचा देहु श्रपाला । धारि शीशसुमिरे सवकाला ७७६ 
सुनि इमि विप्र वचन सुखदानी । करकरगहि बलि हंसिवानी ॥ 
बरह्मन्फपा करन तव हेता \ हम आये सव मुनिन समेता ५७७ 
पाद्रेण सा करत पवि्रा\ को जाने इन मुनिन चस्ि ॥ ती 
रथ देव चेर उहुश्ाला सेवा करि फलदेयेद्‌ला ७७८ दो० 1 
माह्यए॒सो मम प्रिय नरी सूप चतुभज एह । सवं बरेदमय चिप्र 
टं सय सुरमय सम देष ७७६ ताते व्रह्म ऋषीन को पृलिय मम 
यपु जानि । इन पृं पृजित सदा इम होवें सुखदानि ७८० 
इम प्रस आयस पाइके राजा विप्र समेत ! आराषन कीन्हे ब- 
दर एभाप्र यन्‌ हेत्‌ ५८१ इामे क्तत गयदहयाम करि मतप्रार- 
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गदिषानि । दाती कर्जावम सक्रलप्रजाद्तदानि जर ॥ 

चौ० । उद्धवजी फी कथा सुह्‌चनि । अव वर्णां सतनं 
भनयसावनि 1 ष्सचन्द्‌ के यति भिर सोई । संरी पित्र स्मे 
हित जोई ७८३ खान पान सद्वि यग करीं । एहि सङ्घ 
द८ि सद यरदीं ॥ यद्शीनय निए उजागर । जनान सान श- 
भा के सागर ७८४ व्ृन्दाघनं ते जय हरि माय) कसमारिनिज 
धाप पथ्ये ॥ उग्रपेन मधुरे सजा । करत ध्ये श्रीहरि सष 
साजा ७८५ पुनि वसुदेव देवी पशा ! जाई न्द आनन्द 
धक्राशा ॥ मथुरा वाप्र कृष्ण इमि कौन्हा । पुरन नारित ज- 
नद दीन्हा ७८६ कीन्ह सुरति गोपिन की जप । आर्नेद 
मगन भये हरि तवद ॥ उद्यं जी क चीन् बलाई । गोपन 
सोधन हेत पठ ७८७ चदि रयमे उद्धव पनि तर्दवां । गोपी 
इन्द विराजते जह्वा ॥ स्थ पिलोकि गोपी उदव | छरष्छ्‌ 
ममान जानि सुसं पाइ ७८८ कोञउ कहत आव घनश्यामा । 
पीताम्पर धर तन सुदधधामा ॥ कोऊ कषत श्याम दििभि ऋविं । 
कुव्जां के सेम श्रानद पवि ७८& यापिपि रदी सकल वतर । 
त॒व लगि सथ आयो नियराई ॥ हरि नाहीं यदथां) 
किमि चक्र करूप्सम वी ५९० लेगो प्रीतसर्यामहटम। यध 
कृ रिह याइकहारे ॥ हमहिमारि किमिर्मास न सदै । कंमहि जाइ 
पिरह उतददे ७६९ यमुना तट भरते दलाल) द्न्दावन क 
कुञ्ज्रमराला ॥ गोपिनिसगविविषरुखकीन्हे ! तानसुादसक्नत 
ह्(वन्हे ५९२ याविपि सुमिरि समिर गोपीगन ! सषा दृप्ण 
वहारमृया सन ॥ घर्‌ बाहर कदु नाहं सुहं । सड मत्त गोफ 
सरुद्‌ाई =६३ भजन } श्ररयामावर सागर नर्त स्पएनयन्‌ 
मन्‌ सहाहं । सर्‌ यगत स्सवश सवाप साजशक इहि 
अइर्टद 1 इध दृरिथई मतिद्धायची सस्यमेय प्रगत शी 
ह्‌ 1 जागी सव सोवतते मान प्राच्य छविदस्मे ६ ॥ 
{जयालाल्ञ प्रयु न्वरनागर्‌ कला सकल वरन आद्र ७६४ 
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ह्रे सदनमन नवलकिदाी 1 नयन श्रवण रसना अंगनप्रति 
वासक्रियो भोप्रद्धनधागै। षेडत उटत चलत सोवत निशि क्षण 
तण नरि षिसस्त बनवारी ॥ गृहजन कर केर कुरे सास 
नर्नँदलयिदे बहृगारै । जयालाल प्रभ युगलरूपरस मगन 
मत्तनहिं सुनें गुषशि ७६५ चो । उद्धव तिनकी यह गति 
देखी \ चूड बह्यानन्द विशेखी ॥ पनि मोपी स्थ छि चक्ति 
आट 1 सखीं सखाजानि यद्रा ५७६६ आगन दीन्ह हरि 
्रियजानी । बोलतमईं मनोहसानी ॥\ हरि सन्देश कटो हम 
पारी । निन समान कोड प्रेयनादी ७६७ अ घनश्याम 
कटौ कवष । बदन दिखाई इमहिं सुषदैरं ॥ जिन दीन्हे हम 
को सुखनाना । कहँ लुमादृरहे भगवाना ७९८ याविधि पृण 
मरम तिनदेखी । उद्धव बोलतंभये पिशेखी ॥ तुमहित कदो नोन 
भगवाना । सुनहु तोन हम करत बखाना ७६६ भजन । ऊध 
गयाम संदेश सुनें ॥ कहियो जह गोपि ग्वालनर्सो करि 
समाधि अन्तर ममधभ्याबें। सदा एकरस बसत सवघट हौ अनादि 
निरण गुणिगवे ॥ आगम निगम पर्ण षखानत षिनाङ्ञान 
को सुङ्किन पवि । जियालाल प्रभुर सदेश सुनि गोपीजन 
उर्‌ पिरह वदप ८०० उद्धव कठिन सदेश सुनायो ॥ श्याम 
विरह तनजरि कोदलामो तापर्‌ वेहकमन तुम आयो । बनकी 
जीवनमूल सोविरो योगि यलकररि ध्यान न पायो ॥ शूकसन- 
कादि आदे मुनि नारद निहि रसमे तनदशा भलायो । नि 

यालाल प्रभ सोई कृषाकरि बज वनवीथेनमोंँ मः यहायो ८०१ 

दारन कारण दयाम पयो ॥ निर्मण निराकार अन्यय यज 
व्यापक अगह गहावन जयो । आगम निगम जास यशमगा 
वत सोद श्याम यहभेद वतायो ॥ जो समर समान एकरस 
ता कत्‌ मोटन चित्त चराय । जियालाल प्रसु कृष्ण इष्ट जिहि 
उद्धूव तिहि यहमत किमिभायो <०२ युवरतिन रेत योगत्म 
लाव \ च्ण क्षण सुरति कएति टग भरि भरि चर्हैदिशिचि 
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तपति पिरह वदाये । कल नहिं परत प्तक नहिं लागत मन 
चोर दरि शाश षिनुपाये ॥ श्वधि आशकी थाह जीव 
तन चाहत अगुण अथाह बहाये । दमतनभरे वियोग 
विरह दब तुम संदेश कटि अति अ्धिक्राये ८०३ द्वितिय 
सखी सनिकदो व॒ फाईं ॥ समुरी ससिद्पण नाहं याको याहि 
कृवरी दियो पई । जसी कटो कहतयह सोई सनि सुति 
शल उख्तं अधिकाई ॥ यहसषहे पिधवतको कत्तं युग युग 
जीवहु कुंवर कन्दा । जियालालप्रमुशमि कवभापं यह सव 
कुञ्जां सवो उपाई <°» याविपि सुनिमहिलन मुखान ॥ स- 
कचि नाइशिररहे मोनदै परण प्रेम मगन मनजानी । पनि पि 
चारकीन्डं मनर्भयह येचरिविहरिके सुषघानी ॥ पथ्यो मोहि हेत 
यारीके यहविचारि गोपिन गुरुमानी । जियालाल प्रभुकी धिय 
गोपी तिनि नौमिरउद्धव रतिश्रानी =०५ चोगनन्द यशोदहि 
मिलि सुख पाई्‌। तिनसो लहि सत्कार महाई ॥ पनि जरह कीडा 
कीन्ह कन्हाईं । तहं तद गे उद्धव सुख पाह ८०६ क्रीडा थल्ल 
बिलोकि सख पव । करि दण्डवत्‌ मोद उरलयें ॥ पनि श्यार्न- 
द उमगो उरभारी । यह्‌ अ्रमिलाप हिये निज धारी ८०७ धन्य 
धन्य गोपी वज माही । इन सम कोड भुवन में नादी ।॥ जिन 
, दरि सङ्क महासुख कन्दे । तनमन निन अपणकरि दीन्दे ८०८ 
तिन पगण होउ म दासा! हरं फे बृ्तादिक सखतासा॥ 
निज कुटुम्ब परिवार विदाई । कृष्ण चरणएमन दीन्ह लगाई ८०६ 
याविधि कष्टक दिवस करि यासा! उद्धव मन घ्ानन्द ्रक्सा॥ 
युनि सवसो तिन आयसुमागा । मथुराचलेसहिन अनुरागा<१० 
चले पठावन मोपीगवाला 1 सुरति करावत श्रीर्नदलाला ॥ धमे 
द्रि परह वहोरी । खार्‌ करजारि निहोरी ८११ उद्धब चलि 
मथुशम्‌ राय । फृप्ण चरण पनि शीशनताये ॥ पुनि गोपिन 
क प्रीति खानी । प्रेममगन मे शारगपानीर१२ द्मिवृन्दावन 
गमन्‌ सुदावा ! श्रीरद्धवक्र्‌ वणि सुनता ॥ घ्री उद्धकर 
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कथ।सर्वार्नेदकी खानि । जियालाल वर्णनकियो अतिसंक्ञप 
वानि ८४२ ॥ 
दो०। बालमीकि श्वपचहुकया यारहीनिषए्ामार्ह |  पसथमाह 
वरएीकथा रामानंदकाजाह्‌ ८४२॥ 
चोौ० । ज्ञानदेवकीकथा बखानी । कदहतसकल अ नंदकीदा- 
नी ॥ जिनके शिष्यभये शुभदोह। नामदेष तीलोचनसोई ८४४ 
नकी काग्यमहासुसदारै । तेजवृद्धि मनर सिवा ॥ 
तानेव गे विप्रनपादीं । पदन विचारिदिद मनमारीं ८४५ 
वाहर जाति पिप्रशाएि इनहीं । वेद पटावत्तभे नहि तिनदीं ॥ 
ताको कार है यामवती । इनके पिता सकल गृणर्पाती ८४६ 
लेतथये संन्यास सुजाई । पी गई नारि तिनधाई ॥ कीन्ह क- 
लह सन्यासी पादी \ निजपति घर्लाई गदिबादहीं ८४७ नाम- 
देव स॒तज्येष्ठ कृटाये 1 तादित विप्रनपेदपटये ॥ नामदेव दरि 
मक्त सदावन \ किय विचार तिनमान नशावन <४८ आन्न 
एक ज्ञ॒लायरि दीन्दा । वेदाम पटृनहित कीन्ह ॥ शाखा 
समित पटी कटकाला । सथ विप्रन जानो यददाला <४६ 
भगवतभक्तमाह विश्वासा । करतभये ताजक जगहासा ॥ 
्ानदेष कन्दी अतिदाया। भगवत सेवाहेत सिखाया ८५० ॥ 
दो०। लडड स्वामौकीकृथा यहजग मगलस्रूल 1जयालाज्त 
वणन करत दारक मघनिपिशल ८५९१ चौ० । भयेफरम अगवत 
प्रियसोई । लखत चराचर दरि षप॒जोई ॥ विचरत भये धरण 
शुभवेशा  देवाधीनगये तिहि देशा <५२३ भगवत सक्तिनको- 
ऊजा । देवी सेवाको हितमानै ॥ देतनित्य नरको विदाना । 
इनरिं विलोकि दपं उरमाना ८५२ देवीसोद गये लेतवहीं । 
चाहतभये देनवाक्ते जवी ॥ भगवत भक्तकेर यहदहाला । देसि 
नसकी देवि तिरिकाल्ा ८५४ गटुम्रत्त दगा की फा । धरि 
स॒ह इष्टन शिर काटी ॥ कीन्द नय दग तिनञगे ! कीन्दीं 
प्रेनयदेषि सखपागे <५५ देर्वचरस जलागि हितकर । 
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नानासुष मानमनिज भरिकि ॥ देवीकरि सेवा तिनदेखी । वा 
सीद्याये शरण प्रशेखी <५६ यगवतभक्ति तिनि तिनर्दन्ा 1 
गमन वरोरित्यं सो कीन्हा ॥ विचरन नानादशनल्ागे । हरि 
सखे प्रमरस पामे ८५७ ॥ 

दो° अवनारायषु दास्रकी कथां खखदानि । जिनको 
बदरी वननिकः वासलीजियेमानि ८५ चो०॥ मगप्रत भजन 
निए गणखानी । यतुक्तण सुधिरतशारगपानी ॥ भगवत चरि 
तगप्र वहते । भक्तियाव तिनके घनैरे ८५६ मगवरतसम 
भगवत जन चीनक । हरि पद धारि पणं चित दीन्द्य ॥ दः 
शन हित मथुरा चाले जये । केशव देव युवन सुख पाये ८६० 
लागे वास करन सो तरौ । कीन्ह विचार एक दिन ज्य ॥ 
की दशैन हितजो जन अदं जता किटि दारपर जां ८६9 
लागो रहत दई घ्वित पिन को । तति हमर्हिं षचवें इनक ॥ 
लगे वचन यह्‌ गुणि सोई । षिन पहिवानि न बरजो 
कोर ८६२ दृष एक कोञ दिन एका मोट परयो छांडि फिि- 
का॥ मारग म्द चले स सोई । पिय दर्डवतं जानि तिन 
कोई ८६३ सो सूरत देखत परितायो ! हाय जरि वहु षिनय 
सुनायो ॥ तिन तिहि देखि छपा अति कन्दी । अनपावनी 
भाक्तं हरि दीन्हम<६४ तामों कहो कसि ननिशावा । परका- 
रज बिन यह तनुपोचा ॥ आखिर्देद्‌ नट यददो । तष कारज 
विनर्हिकोर =६५या विपि तामु बोधकरि दीन्हा । विदाभ- 
[क्तप्रण दे कीन्हा ॥ यापि हरिजन दयावडह्‌ । वेदपुशख 
सदायशम्‌[इई ८६६ ॥ 

च।° । किन्ट्र दास कृथा सुखदाई । स॑ दर्णा मनजार्नद 
पाई ॥ भननानन्द्‌ सत्य स्पामे ! सदारहत हर्पिदयनुरमगे 
८६०७ कृहूसो दवचन न योद ।निपदी दरि शरलागत दाच ॥ 
सवेजाव भगवत उपुजाना ' जगत धमं दइ मदमाना ८६८ 
रूढ साचतजसरार्‌ असार भगवत्‌ भक्तिदिये निजपरायातरि 


€ 
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धि वीति कालं कड गय । जीवन मुक्त प्राप पद भयऊ ८६९॥ 
` चौ०) पृणदास की कथा सुदावनि! अथ णो संतन मन 
भावनि ॥ जिन {दिय गर्‌ समीप सुत पाई ' सुमरा हरि 
समाधि लगाई ८७० ध्यान मभ्य मन दीन्ह लगाई । प्रणा 
याम कीन्ह सखद।ई " प्राण वायु अपने वश कन्डा । जवन 
मरण भति ताने दीन्हा ८७१॥ 
इतिश्री भगवद्धक्तासुरागदायक नियालालजन्मग्रेष वियते 
चतुविंशतिनेष्मध्ये पचदशक्नानध्यानानेष्टायादादश 
भक्तकथावणेनोनामभक्ताम्बुनिधौसक्षदश स्तरङ्गः१७॥ 
दो° । षोडशवीनिषटकटों वणेन शति भिराग । च्‌।ददभमकन 
की कथा वर्णो युत अनुराग १ शमचरण अरविन्द मे करिदर्ड- 
वत क्योरि ' नारयण अवतारकोबन्दनकरं बद (२ स। ० सेपु- 
हम अवतार बसत बद्रकाश्रमविषे | तपकं माधमन वार जगप्रघ 
त्तवेराग्यकिय ३ छन्दनरन्द्‌ । नारायण अरापिन्द्‌ खच्डपद जन 
पटपर सुखकारी । मधुकेटम नाशन जलसायन्‌ माया तिमित 
मारी ॥ नाभितामरस अर्डजउद्रष लाहि विलोकि चहुं भोर । 
चलजल कम अपर कडुनाह। लां तिमिर पुनिघोश ्प्रगटे 
हमयह्‌ कमल कहांसों किय विचार मनमादीं । तखर नाल 
चालपुरूपायुपपारलदहां तिननारीं ॥ अआ घूमे कमल कमला- 
सन मम अपार सन भयऊ । छपा रावर तथ तपाति यह्‌ शब्द 
श्रवण पुनि लयञ ५ कीन्हो तप अपार वतेनपायो बुद्धि 
पराक्रम भार । चादह भुवन स्वे क्षमाय अपर जगत षिस्ता- 
री ॥ भये प्रसन्न आपतिन करगदि गे निजलोक सिषाई । जरह 
न जरशांक माया भम जियालाल सुखदाई & भजन । केशव 
शरण गहे सखपवे । नाना भोगकरं या जगमें अतकाल्लवेक्र 
सिधावे ॥ जासु नाभिश्त पकज जाम प्रगटेव्रह्ला जगत उपवे \ 
जाकों ध्यान धरत योगी नितज्तंवीणएा नारद ग्ण गवि ॥ 
शारद शप महेश जपतनिदिं जियालाल्त च्रएन शिर ७ 
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छद्द मनहन ! नासुपाद्‌ पन्चधेई जन्म जन्म पापसोई ध्‌- 
रिशीश आस्यदहोत विदेत जगते ! जोन चयलोशटरं उवार्‌ 
कालह्‌ सो दास सकलद्ख फन्दन लगतमे॥ जास नाम जपत 
कृपत्‌ यमराज भट चपत उल्कलिपि सुमति उगतमं। जया- 
लाल सोरम दायक सकल काम रहतंशरण फिन सोवतजगत 
मे ८ यमन किरात मील शवर पिशाचकपि गाएकक्रवन्धगी- 
धतारोदीन द्ये हे । दारिद सदामादीनो गोपिन सनाथकी 
न्दो गज प्रहलाद वीच ययश प्रनेरेहै ॥ पाण्डु पृत्रराषिलीन 
शप्र सुत आनिदीन वृडत सोशचिलीन गोपनको चेरे । पमे 
-समरत्य नरनाथनके नाथनाथ जियालालनयि माथ केतो पाप 
मरोर & भजन । रघुवर पाद कमलल विनजने । पाई स्गधभर- 
गासीीजमि दुंट्‌त फिरत अनत कर्मानि ॥ ला मरीचि ग 
तृपापियाङ्लधावत वद्धि जलाशयान । सटकत फिरत मह 
वशइत उत तियत स्वजन मध्य सुखमाने । मृगवारिका भ्रमर 
पुष्पन लखि जियालाल वृक प्याधन काने १० रघुष्रनेह्‌ पाम 
जनितोरिय \ निजजन नाने कृपाप्र कीजय मममन मीन 
पाथपद जोरिय्‌ ॥ काम क्रोध पदलोभ मोहमद मत्सरमान पाम 
टृटेरिय । महा पिपयथन असत चित्त नित निज अरपिन्दच- 
रण॒ मुलमोरिय। करि अतिकृपा पतित उहतारे जियलाल तारि 
यकरिथोरिय १ १ श्ाश्रय ढः सददोक्वला। ममगुण लघिनि- 
स्तारनक््व्हवीतदि दन्द चतुर्दश जवल जती पुत्रसृणि तथसि- 
य॒ पति तामर्हेदो कपतञ्यधि सवलों ! मातुपदेह मजनटितं भापत 
सोनाई कीन्डमोदच्वश अवलां । जवलमि कृपक्ररह नदि रघुप- 
. ति निवाला सद्पव्र न तलो १२ छन्दमनहरन । जर्है जरह 
लत रखताचत मारिमोरि वषत विताइये नसारकदपाईये । दीन 
-वन्धुदीनानाय सखद यनाथ्‌ नाध प्रगट सुदास साथ येदनायं 
गाये जरसनकाम जतेजीवहं जद्ानयम ममदरषाम निजे 
गियेद्दयहये । वीतिरं सकलदिन ष्टी भतिकेयानाय जियरान्लास 
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हेदयाज्त कृपारषटि लाइये१३ चो ° । जवपरिपकटोऽवैरागा। तब 
हि शांतिपावे बडमागा।॥ बिनाशांति भगवतहिनपापे । सवकरेपरे 
शांति भ्रति गावे १४ ह पेरागकेर यदस्पा ! ताने असार गह 
सार अनूपा सब संसार सगे सख जोई । लघलख अह्यलोक 
लगसेोदै ९५ सत रज तम मायारएत्यागे । पृणेब्रह्मभगवत मन 
लागे ॥ मत्तकरी सम यहमन जोई । ज्नानांकशरकैले सोई १६ 
सबस॒ख खाद तजेनर जवी ! प्रापषहोत भगवत उर तबहीं ॥ 
सुख इख सो पुरण मनजबलों । भगवत प्रा हात नहिं तवलों 
९५७ परितस्तु पात्र जिमि होई । दोसखिस्तुधरे फिमि कोई ॥ , 
ताते चहजो मनरि लावन । आशा अपर तजे मनभावन १८ 
पूरण शाति तर्हिं उरभयि । देह दशा णमा नशापे ॥ जिमि 
निवीत दीपदवि रजे ! दमित करी कानन नादेभाजे १६ 
गतरउमीं वारिधि वि जसे । लखत चकोर चन्द्कर्ह तैसे ॥ 
अद्धोनिशा सोवत जिमि प्रानी । षिगतप्रबाह लसिय जिमि 
पानी २० सदा अचल गाति नाणौ जसे । मथुनकाल पु- 
रुपमन वेमे" पनिहए्ी मनघट जिमि हाई । नटिनी बास चदे 
गति जाई २९ गायक पुरुष्‌ बजावत जोई । शुर समरं कोपित 
जिमि हई " निमि सरति इैश्यरमेलावे । पाई शांति प्रणएसुत 
पावे २२ रदशीतोष्ण ज्ञन नहि देहा । जानत क्रोषन गुनतस 
नेहा ॥ वरपावात क्षुधा नहि ज्ञाना । तस अप्र मान अपमाना २३ 
या निषएठज भक्त काये । बरणौ तिनके नाम सुदाय ॥ प्रथमरहि 
रतिदेवफी गाथा । कौं नाई रघपति पदमाथा २४ रतिदेवह्‌ 
रिभिक्त खजाना । विषन्‌ दीन खवाई्‌ खजाना ॥ मतेन सोपि 
राच्य सह्‌ अगा । कानन गये दास्सुत सगा २५ लागे समिर 
ए करन्‌ मुरारी 1 तनमन धन तिन उयरवारी ॥ यन्नादिकअट- 
वीजोपावे। ताहि भांति भिष्कन चावे २९ अद्राईस विस 
इक वारा । वीते अन्न अग्र रटुषारा ॥ प्रथमहि भगवत भोगस- 
गाई । तीनिमाग स॒ततिय निजलाई २७ तादी समय विरइ ` 
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आयो । भाग श्रापनो दे सुख पायो ॥ बद्मस गये शद ्ा- 
वा! धाव॑त मेँ वचन सुनावा२८ सुत प्र भाग देत नपभयञ। 
शद्गमन भोजनक्रीर कयञ ॥ आय एक्‌ म्लेच्छ तिहिकाला । 
दीन्दो दारामाग नृपाता २& भोजन हीनष्टेनन तीनो) धारि 
चित्त मगवतमं दीनो ॥ भगवत देखतम्‌ यह दाला । सहित 
विराग दयान कृपाला ३० तिन समीप प्रगट निजहूपा । कोटि 
काम छवि रूप अनूपा ॥ कन्दी दया नृपतिपर भारी । केह्मां 
गहु ष्रजो मनधारी ३९ हाथजेि कट रपति प्रवीना \ नरि 
चाहत वरभक्ति षिद्ीना ॥ ताते हमि सक्ति निज दमे 
दोसरि कषा नाथ यह कीजे ३२ नाना इछन इतित ससस । 
सो दीने मेरशेरभाया । मेरीपएरय कट्‌ जोहई । तति सुखपरं 
जन सोई ३३ सनि भगवत थतिशय सुख पायो ! देखि दया 
उपकार सुहायो ॥ देतभये निजपदं निवना! जो योगी पा 
वत कृरि भ्याना ३९॥ 
ची०। गाथा परशुराम सुखदाई । अव उर्णा समदि शिर 
नाई । जिनको मक्ति प्रताप मदाना ॥ कीन्ह बनस्थन आपु 
समाना ३५ जिमि चन्दन तरु पवन सुहाई । करे सुगान्धत 
वन समृदाई॥ चन्धार वहुकाल घनेरा । दीपक जसतदि करे 
उजेरा ३६ पस्म्परा मार नहिं व्यागा । सगतं कीतेन में 
तुरगा ॥ माला तिलक प्रब्ति चलाई । परण सपश्यय्यं स- 
दाई ३७ तच्छ परन्त॒ सकल स॒जाना । पूरण बरह्महिये निज 
आना । अति वेराग्य दिये प्रकाशा । मायामोह तिमिर सव 
शा २८ लन परीक्ता साध कोई । यावि वचन केहतभों 
सोई ॥ कँ देश्यं भक्ति दरकाद्य 1 तमको कौन काम धन 
चारा २९ परम सनि साधू्ानी ! ताने षर गिरिकन्दर र्ट 
आनीं ॥ तहां एक वनजाय आयो । परशराम कर्‌ शीशनवा- 
यो ९० वहुधन देतभयो सखपाई ॥ नृपसामा जाविपि सुख 
द्‌ाई ॥ ऽमिदे भेवगयो वनजार } वहसाध मनमाह्‌ विचार ४१ 
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इनको है घनकी नहिं आसा 1 भगवत कृषा तजत नाहं पासा ॥ 
यह्‌ पिच रति लज्जापाई । चरणनपरि इह विनय सुनाई 
४२ मम अपराध त्मा प्रमु करिये ॥ ममत निज मानस 
नहिं घरिये । जानो सक्ति प्रताप तिहारो ॥ आरन कारज 
कृद मारो ४३॥ 
का वका कथा सुहाई । वरणो सन्तचरण शिरनाई ॥ 
प्रति वैराग्य जासु उस्म ॥ ज धनि भगवतभक्त न आही ४४ 
वोरा रोका नारि सदा । तिनसां अधक्‌ भक्त उिदाई ॥ 
नासदेयजी को घर्‌ जर्हज । पर्डरपुरहि रहत ये तर्हरवों ४५ 
कृषएपीनि काननसो लापे । ताहि वेचि निजकार चलें ॥ सु- 
मिरण भजन केर दिनराती । ओर कच जिननाहि सुहाती ४६ 
एक दिवस भगवतको देसी । नामदेवकृह्‌ वचन विशेखी ॥ 
बडे शोचकी बात गुसाई । रीका बक इखित महाई ४७ क 
पास धन इनके नाहीं । रहत सदा मन आपुहि माहीं ॥ भगवत 
"कटा कीजिये काह! धनकी इन हं नक नहि चाहा ४८ चल्िय 
तमहं इमदेहि लाई । यह करिगेकाननदहिलबाई । राका वाका 
निहि मग आवत। काष्ट लेनजासों सुखपावत ४५ मुद्रा स्वर्णं 
जाल तिनञ्रागे । दीन्हडारि भगपत सखखपमे ॥ ताप्मीप्यंका 
जव्राये ! देखि अमित चितामन लाये ५० पादे आवतं दार 
मारीं । जानेदेखे यर चित्त विचारी " धूरिडारि ताऊपर द॑न्हा। 
आगे गमन बहुरि तिनकीन्हा ५१ जव समीप वांक्रा च्ि्राई। 
कहकाधलि विलोकतस!६॥ म॒दासखणे मृदि उतदयऊ। लोभन 
तव चित यहमन सय ५२ तव वांकाईमि सापि सनावा। खण 
धज्ि अतर किमिगापा ॥ धृललिधलिसो फांपन जह । हेमतमोरं 
वृथा सवसाई ५२ छुनराकरा प्रसन्न मन केयङ। वाका नाम्‌ परत 
तवभयऊ ॥ पुनिवोलतभे यावि बानी । तव वैरग्य सुमुखि 
सुखदानी ५४ ममवेराग्य तुच्खं करिदीन्हा । यहकहि गमन 
अग पनिकीन्हा ॥ हरि कटनाम देवसेवानी । देसिय यहपैगग 
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राखप्ाना ५१५ नाम द ₹र्य्रागम जाई अष्ट वृहति भरसुष 
पाई ॥ संक गंका तहं बलिगयञ । परिश्रम देखिलेत नाहभयञ 
५६ लासीहाय धूमि्र्‌ खाये) यह्षिचारि निजमानस लाये ॥ 
आज्ञ खणे सदा हमदेखा ! ताते काण्ड न गिल प्रिशेखा ५७ 
जो सद्र ममघर आवत ' तो इख हहं कठोरं सतावत ॥ 
हरि वहदारु युवन पर्हुचाये । हरि पव्या रंका गुनिपाये भ्ल 
भगवत दियो जानि तिनलीन्ह्य । वहरि आई दशंन 
दीन्हा " पलि सयका सं दत्ते वाना ॥ प्रह क्स्य कछ 
श्रायस सानी ५६ रका रूप देलि सष पयि जापर पार 
वेदहृ न गाये ॥ हरि अयस निज मस्तक अनी । लीन 
प्रसाद स्प हरिं जानी ६० नाम देवरो रका शालते । कोमल 

दर वचन अमोल ॥ पे ह्‌रेकोमल अंगवरि । ले कव्निमें 
तिनदिं मिषर ६१ दीन्हा व्यथे परिश्रम इनका । यह नीष्े 
लागो किमि तुमको ॥ वात रूप मं इनका ध्याना  सोईस्प 
धरे सगवाना य्यंका वांका कृथा सुह ) यह्‌ दरण! सन्तन 
सृखद्‌ई ॥ सत चखि अगाध च्रपारा । {ज यालाल पे छिमि 
पारय ६२ ॥ 

द° \ कथाकट। खनायश्ची रटेगमाऽ जान । मगतभक्त 
महानभ पारलंहं क्िकोन ६४ वादीवडि मं नगर उत्छल्ञ दशप 
वित्र धन-सम्पतिपसिति भनगादत ईश चरित्र ६५ सकलयसार 
अनित्य गुनि प्री जगत पतिजाई ॥ वासक्ररन लगे पिता 
दन्दो द्व्य पराई ६६ कन्दो अगीकारनहि छंकेनेह्‌ मगतरान । 
मदप्रभ्ररसरुकीसदा सेषा्मेहितमान ६ शातकाल आय्‌ जाहि 
शात शरीर समान । जगन्नाथनी देस्कि कर्न क्षाम 
६८ ऊव निजदेतम्‌ शीत व्रिभजनकार ! एक समय तिनके 
प्रकट हेत षयो प्रतिसर ६९ जगद्ाथ सेवाकरी गक्तक्‌ सूप 
यनाई । पुनिदृन्दाकिन जातमे गस्ञआत्नाको पइ ७० सधा कुरह 
समीप सो षास करभ आई । नित मानमि परनन छत 
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भगवत पद सन लाई ७१ द्ध मात को एक दिनि मानसि मोग 
लगाव \ ध्यान मध्य परसाद्‌ सों भिय भोजन युत चाव ७२ 
मक्तगखि सउदरमाधे पीडा अधिक जनाव । मक्तोपद्रवनाटिका 
दखि क्य बनलाव ७२ ताकी ओप करीजये साने गसाई कह 
वैन । जास प्रणये कष्ट यह्‌ सोद हे सख दैन ७४ सो अश्रुत 
जीवन हिते जौषध सूल महान । मोरिं सुखद सव कालह् ओं 
षध गस्य तरहयँन ७५ सुनत वेय चरणनपशे मयो दिये कधास। 
नियालाल कश्दि कहिं या परिधि निजपद्‌ दाक्ष ७६ ॥ 

चोन श्रीधर स्वामीकी शमगाश) बरणोनाई्‌ रामपदमाथा॥ 
श्रीमद्धागवते स॒वदाई ) टीका विस्वो शमग बनाई ७५ टीका 
वहविद्रञ्जन कीन्हे । पक्तपात निजनिन लिखिदीन्दे॥ श्रीधर 
स्वामिन यहकड़ कीन्हा । यथातथ्य वणन करिदीन्हया ७८ प्रर 
मानन्द गरूमाति लेके । धकालिखो सुप्रणकेके ॥ सभाभई का- 
शीं तरीं । निजानिज वैकाल्लाये सबही ७९ निजनिज ति- 
लक प्रे बतलपं । एकयत कोउ न दहरो ॥ ओधरसामि गवं 
नाहेषार्‌ 1 पुनिसव ५ काह विचारा <° छन्द्रामगीति 
का॥ विन्दमाधव सुषन मे सवधरे दीका जाई । करं अद्धीकार 
नको सोई देह चलाई ॥ परे मन्दिर मध्य में करि दीन्ह बन्द 
किवार । कुक धारि विलम्ब वहे खोलियो तिन दार <१ भये 
हस्ताक्तर सुटका स्वामि श्रीधर मादिं । अपरं बहु दीकान उपरर 
भये अत्तर नाहि ॥ भयो अति पिश्वाप्त सफ तिलक प्रणये 
सोई ! कोन्द्‌ अगीकार स वद श्रधरी द जोह ८२ रहे श्रीधर 
स्वामि प्रथमहिं भक्त भगवत जोई । व्यागियो षार जा हित 
चारूत वणत सोई ॥ अगर सा दय्‌ लन्दं जात्‌ कतदहू तोन 
मिलते तस्कर मार्गदी मेप कन्द गान <पंथियोकोसग 
वैरे कदां को त जात । कदो श्रीधरं सखापि कोशलनाथ कोमल 
गात्‌ । कीन्ह ठगन बिचार मिलिक यद क्रेला जात । मारि 
याको द्रव्य सीमे वचन्‌ मानिय तात <» जबहिं मारनको चह 
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तिनश्रखलेनिजद्यथ । करनस्ता धनुपशरकरदेखियोरखनाय ॥ 
यरीषिधिसां सार्मपुरए रहो उद्यमणएह । कहते पनिस्तकल 
तस्कर जवहिं पहैवेगेह <^ कोनवह घुकृमार सुन्दर नयोयोवन 
जोन । करत स्क्तामा तेरी ततमे दमतोन।सुनतश्रीधरसामि 
पुलकित अंगम तिहिफाल । कोडिघः धनसंपदाको दीनदतव- 
हीं रल ८६ सो । यापे देखिचारेतर हरि सन्मुख तस्कर 
भये ! श्रीधरखछया विचित्र जियाल्लाल कहमति सस्सि ८७॥ 

दो ०! कामष्वजं की श्रवकथा वर्णों सुखदमदाई 1 ष्रीकुल 
मद्येतमे चाचि इकमाई ठम छन्द रमगीतिक्ा ! भयेभक्त 
अनूप भगतं करत भे वनवास । भजन सेवा करत रीत्तन 
रोई रघयति दास ॥ जात भगवत भोग के हित नगरको इक 
काल । ले तटां सो अन्न दिनमप्रति जात वनको हाल <£ एक 
दिन तिन वधु बोले साथ हमरे जाई! दानि सर्कार रना देह 
जाइय भाई ॥ लियो मासिक जाह तुम्द्ये यरी हमगे काम ! 
दियो उत्तर सनत या पिपि रति पतिध्वज नाम ९० रहत हा- 
निर जाप्षके हम तासुहीसो काम ! गेरदाजिर हेव नारदी 
नरि लिखा नाम ॥ कटो बन्धून मसगे जव दादकरिषै 
कोन दास मंदं जाहिको वहं केरगो सवतान २१ मये 
या विधि भापिकानन आश श्री भगवान \ कृषक दिन मर 
त्याग तनु द्रि जियो दसमान ॥ आई दनमत अगर चन्दन 
कष्ट सो सिय दाह । चिता धूमहि परसि तिमे परेत उनफेता- 
ह्‌ ६२ पक्प्रेत न श्ट तान्षण अ्योगतकाल । परमपदे गे 
सजाती सुनतभो यदहदाल । चितानस्म सुलाटिके गतिलदी 
उत्तमतोन । नयालाल् दयाल श्रीरघुनाथ समहेकोन & र भक्त 
क कदं यमम नाद्‌ कदत गणुवेदं । करतद्यं सत्तमसग जच 
को द्रतप्रणखेद ॥ करत तीरस्थ आश जनक धारिमान सने 
ह ) आदं कथसंतदरक पाप हमरे गेह &४॥ _ 

छन्द रामगीनेका 1 अवगदाधर दासक करा सथ्यभ 


३७ भक्तास्वनिधि । 


एद । भे विहारीलास रे शगार धारक नेह ॥ दद तन मन 
क्रतं सेवा इरि चस्चि उखान । भे ञ्जनन्यन चित्त दोसर देव 
स्वप्र आन ६५ पैठ चह सुषा मे बुरहानपृर्‌ फि तोन । 
कृहतमभ पुर जानकर हित लोग बसी जोन ॥ मे नदीं मगवानं 
ध्यानम्‌ चित्त हे जिन सीन । एक दिन जल बहुतबरमो देख 
भगवत दीन ९६ एक साहृकार सों मगवान बोत्े वेन । मक्त 
मम यदह इःखं पावत करटं विरचित एेन ॥ सनत सहकार मं 
दिर देत भो बनवाई । प्रिनयसयत गदाधर को दीन्ह बाप 
कर्द ९७ अप्र भन्दिष्र बनाये अतिथ साधन हेत । गदापृर 
भगवान भरति यापियो सुद सेत ॥ करन सेवा साधु लगे आ 
खरवत तोन । एक- दिन निशि काल साधू कक आये 
भौन र्य सधु भोजन हेत कद भर्डारि बुदिनिकेत । कष्- 
क हे सामभिं भगवत भोग प्रातहि हेत ॥ क्‌ गदाधरं करु 
तास साघु सेग कह \ प्रात मणघत मोग के रित आई 
पुनिया्ं ९९ कियोसोलतह प्रातनादीं वीसरेलो याम । श्रधित 
चेला कदत ग्याङुल कङ्‌ न आयोधाम ॥ खर्व या अ्त्यतसां 
यहमयो हमरोहालं ! नाहिंजानिय कदि गदपर यपुनास 
१०० श्राया तिरिकालं सादुकार एकता । युगमशतने रज 
तमुढ देतभो उ॒खपाई ॥ कह गदाधर सारिये इन -असंतोषिन 
शीश । सुनत साह्कार भ्यलह कर सोसनरश १०१ सकलतव 
वृत्तान्त तासोकहतमे समाई ¦ भयो भगवत शरण सोज चित्त 
आनदपाह ॥ कर याविधि साधुसेवा बहुरि मथुशजाई्‌ । व्रनकि 
शार स्वरूप दविक दीन्ह्‌ आयुविताई १०२॥ 

चन्द रापगीतिक्ा । कया माधवदासकी शभकरत वणैनसो- 
इ! जासु भाक्त्रताप सिमा वरणिकद किमिकोई ॥ शतिश्रर 
वरस्य वणन मावकरिसक कौन । व्यासको च्वतारलै जन॒ 
नाच त्रगद्‌ तन १०३ शाद्लसारनिकाल जगं करतमे पिः 
स्यात । पास्नगत सुशु्रकीन्टे कोटि जन सुखदातं ॥ भये 


भरम्डनिभि । ३७६ 


द्यत वशे धनि मरी इनकी नारि । रोडिनिजघर देतमे 
संसार असत पिचारि १०४ डि जगत पकारं सविधि 
प्रलग तासों हइ । एु़ीजयपति नङ्क करिदस्ण वहयै 
सोह ॥ कैठ यारिधिकलर्मे सन पारि सगतस्य । भ्यास 
भुलाई दीन्हीं धारि च्फछन अन्य १०५ वीनिंदिन याभि 
वीते पियनभोजनता्हँ । कीन्ह भगवत शोच वह्िधि हतं 
भे मनम ॥ बनतव्यजन वहन हमरेहेत मधुश भाग । हाय 

रमर सषो तीति दिनके दहेग १०६ एकदाना तकन 
प्टुचो कृत हरि बहुवारं । तरितभेजो रमक्रर्‌ परसादसोने 
थार ॥ होड वेचेन भगवत मक्वःपल जह । चलीं लच्मी 
लै सथ।ल प्रसाद्‌ ररधरिसो १०७ करन अहर पिचार्‌ लागी 
इविधि माता कौन 1 होई बालक अस्प दिनक ताहि पालन 
जान ॥ भक्तिकेषर जन्प्रलीन्हं दासमाधवबा् ! लाज आज 
श्नन्त हमको जाहि चेक न पाल १०२ पिना रहत स॒चित्त 
वालक पालने सति बात ! नाष स॒चित पिलोक स्वह पत्र पा- 
तनमात॥ जह लद सलज्ज माधव दास पीडे गदे । नेत्र 
खोलन दासमाधव प्रीति ष्यानमवाद्‌ १०६ यद्पिमालुम होत 
भोसुषचन्द्रको परकास । सनत भाभ्रपतनकीसनक्ार्रभेषाम॥ 
थालधरि तदं दीन्द सद्म बहुरि अद्र गेह ! दे्िमापवदास 
भोजन करतभे युतनह्‌ ११० धन्यभाग सरदयापन लको 
दियडार । पत्रषिरचित पाच जाविधि देइ उपवार ॥ प्रातर्म- 
दिम पुजारी लगेद्रदनथाल । जदं मापवदासगसिधेरूलअ- 
ये दाल १११ पच्छरि माधवदास क वहेति तोन ! याल 
परचात्‌ पजक भवनकीन्हं गोन ॥ चोट वह्‌ भगवान नज 
कशिलित्‌ भे तिन केरि। पजकनमों कहत मे इमि वचन्‌ बले 
फर ११२ टमि वह्‌ प्रमाद .भेजा था सद्पीद्यय ' मायि 
प्पराधषिनह जास के हप नाच ॥ लनी सीतनचोरमे कोप 
हमक्रोनेान्‌ । सुननषभय एजास््यादधत्त करनमे तह मोन ११६ 


३८० भक्ताम्बनिपि । 


परेभापवदास चरणन पिनय करि बहुबार ! ्षमातिन अपराध 
कीन्हीं विदित यह्‌ संसारं ॥ शषा अति भगवान तिनपरभक्त 
लदसनिचैन । नर्दिसमात शरीर आनद सुभिरिहरिगुणएेन 
११४ भयो माधवदूसको अतिप्रम भगृवतरूप । लखतुभगवृत 
रुप वेसुधिहोतकबह अनूप ॥ रहत मन्दिरं माभि कव लखि 
न पूजकपाव। एक दिन तरद दासमाधव शीतथ्यमित्‌ सूताव 
११५ कहो भेगवतपूजकनसों शोत हमको लागि । देतमेपू- 
जार सुन्दर वसनथ्रानद्‌ पागि ॥ बख्मापन दीन्ह माधवदा- 
सको भगवान्‌ । च्रापु बखनवीन धारे जासुमोलमहान ११६ 
एकं बेला प्रगट तिनके अतीसार महान । पखारिधिकूलजातन 
विकल जी अकुलान ॥ शोचकरनसमथे जबनहिं री तिनकी 
द्द्‌ । आई शोचकरांब भगवत मूनुजवपु अति नेह ११७ कीन्ह 
चित्त विचार माधव दास यद द कोन ) करतहे बहुमांतिसेवा इ- 
विधि मेरीजोन ॥ कन्हष्यान विचार जवदीं जानियो भगवान 
जोरिकर कह असप्रिश्रम्‌ उचित नारीं जान ११८ कदोषुनि 
भगवान मोसन रहो नादी जात । आपीमे चलो आत इुःख 
लसिजनगात ॥ कहो माधवदास करिये दर रगहि कर्योन । देत्‌ 
हमको कष्ट भाप पावतेलसि जोन ११९ मोगय्‌ह्‌ प्रार्यकोहे 
रग्उतपति जोई । दरकरनो उचित नादी मोगनोहे सोई ॥ क 
म भोग्‌ विरुद्पद्धति प्रत है जियजान । भोगहमममक्तसूख 
सोध्वंशिये किमिमान्‌ १२० रोगद्करि दरि दीन्दों भाषिहमि 
सगवान । बात यह्‌ विख्यात जगम दोतमरै निदान ॥ त 
सरस्ननमनुज तर्हैवांजान आवनलाग । लाग माधवदासमांगन 
भखय॒त अनुराग १२१ भीर्‌ दूरीकरण भरगटन्‌ सिद्धताकेदेत । 
मन्दिरन प्रति सीखपरांगत गये . एकरनिकेत । देत चोकारदीर- 
मणी शब्द सुनिकरक्रोध । पोतनागिरं दासमाधृव मार्यि 
गतवोध ९२२ दयायुत तव दासमाधुव धोड्पोतनका । बत्तिका 
करि वार्यो जगनाथ मन्दिरमाह ॥ भवनदारा हृदय प्रगट 


सक्ताम्बुनिधि ! ३८१ 


समानम परस्छश 1 मक्ति प्रग वासुहीमें चन्द्‌ जमिञकाश 
१२३ गयेदजे दिवस माधवदाम ताकेढर्‌ । परी चरणन चाह 
तिनके बह्दवादवार। एकअतिषिद्ान परिडित्‌ फिरत जीतत 
देश । लिये वहजयपच्रकिय जगनाथपरि पप्वेश १२४ सुनत 
भोपारिडित्य माधवदाप्तजा की सोह । कहो चचाकृरहु हमसो 
शावक जोई ॥ कियो चचानाहिं माग्वदाम्‌ यदलिखिदन 1 
हारमाधवदास पश्डत जीदियो जयकीन १२५ गयोकाशौीमाहं 
परिडत कटोसवसोजादमागियो वहपत्र पिद्पनदेतभोहरपाइ ॥ 
लिखता हारपरिडत जीतमाधवदास । सनत पुरुपात्तम 
पको जातभो गनिदहास ३२६ कहतमो दुर्वचन माधत्रदासकरी 
बहुसोई्‌ । करन वहुरतपात परित लाग क्रौपित जइ ॥ कहो 
माधवदास किये दै लिखिसोफेरि 1 धसे तृकहत परिडत वार 
वारहिहेरि १२७ अवरिंतोहि चटदगरदय ददं नगखुमाई्‌ ! कले 
माधवदास कुनर्हिं रहे स॒नतच्पाई ॥ जाती अस्मान यह्‌ 
कटिजवरहिं परिडतसोः । मिललतमे मगवान अगेतव्हि परिडत 
हाड १२९८ जीति लीन्हों बादकणिे माम परिडतयच् 1 वहुरिं 
ताहि चदाव गदम्‌ बालकन सहतच ॥ बहुरि नगर धुमा पहु 
विधि चारफोकतवाल । देववशगे दासमाधय लतम यदास 
१२६ ऊीन्ह भगवत विनय वहविधि दया दियर्मेयस्य । अतिहिं 
यह विद्वान अजन सान उचितन अस्य ॥ कृटोरहरिहे उचित 
एरीभ्सके दितमाई । भक्तमोर चद्ाहगदेम ममचद्रवत यार्ह 
१३० सुनतगर्हभम सोउतारो दासमाधदताहि ! त्तमानिज अप- 
राध उदुखिरादयो वितचादि ॥ एकदिवस विचार माधवदास 
कीन्होएह ! गानव्रजफे चरित बहुइतदोत य॒तनेह १३१ तास 
दशन करि -यद्कहि चलतमे खलपार्‌ । अशनित इकमां 
वाहुग्दैमवनलवह। जबहिं भोगलगाव नगपति आदयो तिदि 
काल । उमर लघुसुकुमार्‌ वाई देखियो पदटवाल १३२ पियो 
य्ह कस्य बालके लादयो निजसाय ! जीवी पितमातु कापिधि 


३८२ भक्त स्तनाव्‌ । 


पृञहीन अनाथ ध ग्रीवफरि विलोके माधवदास लसभगवान । 
दपा लसि भगवान की मे प्रेमसभ्न अमान १३३ चले अमर 
वहोरि माधवदास तिहि समाय एक साहकार मन्दिर पाह 
पहुचे जाई ॥ कटो जास प्रथमही दम्‌ चाषं तवभौन । मि 
ली ताकी तीयपदगहि साह फिय कर्द मोन १२४ कर्तरहे 
सहन्तएकरसोई मच्दिरं मार्ह । कदय नारी अशनकरहं येउ 
साध्‌ याँ ॥ सुनतश्रोषितं कटमहन्त न गुजर्टोवे अतर । 
कृष्य माधवदाससां करनोरि नार तन्न ५२५ लेहुसामप्री व्‌- 
नाइय स्वकरही परसाद ! देहु मोजनयोऽ्य कहकरि तेदियत 
अहक्लाद ॥ उष्ण एय तियं लाव माधवदास पायो सोई ' च 
लतमे आनन्द सेवत विदातासो होय१९ २६ धसाह्ृक्ार ताक्षण 
सनत भो यह हालागयो माश्ग मा पायो गहे चरण विहत ॥ 
कीन्ह विनती जान मर्दिरिकहो पाथवदास । धन्य वम्दरी नारि 
दिनदिन दई भक्ति प्रकार १३५ गयो साथ मंहन्त सोरठ की 

न्ह विनय महान ) च्ेमाप्रञ्च अपराधं कौजे खापंकरो नादिजान ॥ 
कहो माधवदास जाहय हरिदारहि आप । भक्त शीतप्रसादि 
पाइय जासु अति परताप १३८ विदाम महन्त सहकार 
किय गोन । देखि उन्दाधिपिन श्रार्नद पाह्य कद कोन ॥ 
भवनगे वांकेविहारी चणक पायो ताह । लिये आनद सहित 
आये क्दयसुनाजार्ह १३६ कटो यद्यपि दारपालन मोगलाग- 
नचाह्‌ । युनो माध्र दास दोपे वरधियेहीपाह्‌ ॥ वने व्यंजन 
छरसवे करथार गे पूजारलगो तर्हैवासोग नादी गीभिदहरिउचा 
रि १४० चणक भोगलगाव माधवदास भरखन तास । सनत 
इमि पृजार धये गये तिन दिग यास ॥ भिनिय संयत्‌ तिनर्हि 
लाये सोग लागो तत्र \ बहुरि वनभारडीर चाये वेम साधय 

अ १४१ तासु मान्दर टिकिन चाहे स्किन दीन्हो नाहि ' वेड अ- 

लगि परतम कृमि ताल योजन मादिं ॥ तविं साधृशरण 

दायो दाम माध जाह चमा तिन अपराध कन्दी दया करि 


भक्ताम्बनिधि) ६८६ 


मना १४२ अवपुनि हरिद्यान भासमरहतं साधू यत्रा कृथा 
यग्षत द्यत दिनि सुनतभे र!ह्तच ॥ पेतुवहुतै तोन मान्द्र 
करत कारन एह) सकल गोमयकरिदिकद् उपलपाथं सनेह्‌ १४३ 
एक दिन इकसध श्रायो क्रियप्रणासदहिं जानि । देखि भवन 
महन्त माधव दास को पयानि ॥ परे चरणन आई विनती 
करतभे वहुसोई्‌ । रदे मापवदास कडदिन वहां आनद दय्‌ १४४ 
स्थान को वरदानदेके साधु रेवा हेत 1 चलतवेला जातभे जह 
जन्म भरमि निकेत" मातु सत तिय भाक्त देके जातमे पुनि 
तत्र । पुरी परपोत्तम विराजत जगत के पति यत्र १६५ भजन 
सुमिरन ध्यान ्रादिक्‌ करन लगे तौन । चसि माधव दास 
वहुपिधि पारपवि कौन ।॥ जियालाल वतानकीन्हो जानि पायो 
जोन  साधुचरित चरगाध धार वानिवेदहु मौन १४६ ॥ 
नारायणदस्श्ने कथा ॥ 

दो० 1 अद्छयक्तके वंशम भनारायएदास ! चारन जाति 
कटावई सक्ति विरगप्रकास १९५७ भ्रातड़ो कमातद्ये सर्च 
करत येतोन ! मौजन 1देतगे एकदेन परमत साभीज(न १४८ 
शीत अशन कीन्टयोनहीं मागो उप्तं । सोक स्यातम 
रस्म जोसेवे चितल्लाइ १४९ लगीवात तिन हिये मन्म 
क्रियो दिचार । भगवतमक्ति विद्नतन पशुसमान संसार १५० 
जीवनभस समानहे कान्ह नगत सुनित्याग । जाइ दारकाक्षे 
विपे दर्षिमिरत वड़भाग्‌ १५१ क्रियो भक्तिसो हरिष्िवशदीन्द 
दरश भमवान । कृपाकर तिनपर अमित मानो अर्ह 
समाति १५२ | 

जीवगोसाईॐी ख्या ॥ 

च० । जीवमुसाईं भक्तसयाने । जगत असत्य सत्य दरि 
जाने ॥ वाम रत्‌ बृन्दावन सोई 1 दिनप्रति नहीति ररटो 
१५३ एकसमय तिनयश सनिपायो ! अकवर वादाद्‌ वल्ल- 


९८४ भक्ताम्बनिधि ! 


वायो ॥ तिन कहतभयो सखपा । किय यसुन माराय 
सुनाई १५४ वैन कीन्ह विविध विधि तादी । इन्दावन आय 
पुनिचादी ॥ एकसमय इन्दावन्‌ भाय । अकवर वाद शाहछस 
पाये १५५ तिनसोँ मिलि आनन्दित भयऊ । ब्‌[ए। कहन म्‌- 
लिक इमिलयङ ॥ मांगिय कष्‌ मोसृन जो भाषि । कदगुसाई 
मन एकन १५६ बादशाद बहते कीन्हा । त यावि . 
इन मांगन लीन्हा ॥ शाघ पुराण र्एतिर्दजते । दृन्दायन्‌ म 
गवाय तेते १५७ बादशाह जन्‌ तुरति पायो । खोजि खोजि 
लघु दिनन मँगायो ॥ पनि मनिदरहेत बिनती कीन्हा । सुनि 
गुसाई इमि उत्तर दीन्हा १५८ नेत्मूदि देति सो देखा । ब 
न्दाबन की मूमि पिरे ॥ मणिमय मन्द्र कोटिन सोहत । 
सुबरण सृचित मुनिन मन्‌ मोहत १५८ सोलि नयन मन भिः 
स्मय पायो । बादशाह चति विनय सुनायो॥ विदामागिनिज 
भवन सिधारा । इमि साई करं चरित उदारा १६० ॥ 
सुपसुर्जीकी कथा ॥ =. - 
चौ "परमसतीस॒स्सुरि सङमारी। जोसुरुरानन्दकीनारी ॥ 
पति समेत बन्दान जाई । भगवत मज्‌न ध्यानमुन लाई ॥ 
९६९ रहो रूप सुन्दर्‌ जिनकेरा \ कुटी समीप यमुन क्रिया ॥ 
तिनसरदार देखि तदपायो 1 रूपदेसि सुधि बुधि विसरायौ ९६९ 
निज दासन सां कहो बुभ । लावह पकार नारि यहजाई ॥ 
जवजानो सुरपुरियह हाला) भगवत ध्यानधरो तत्काला ९६२ 
व्याघ्रूप प्रगट मगवाना । सबदषटन कौ क्रियौ निदाना । 
जासोनिक न लगेवारा । यद विचारि हरि तनु दरिधारा १६५ 
सीन्दों लाज रासि भगवाना । जियालाल दरि समको आना | 
दावत्‌ तसि भक्तदख देखी । श्रणागतपर कृपाविशसी १६५ 
. हारकादासजीकी कथा ॥ 
बन्दसेला 1 रटे दारकादास कीद्दवेला सुखदाई । एर 


भक्ताम्बुनिधि। ३८५ 


भक्त भगवान रम दवि हिये वसार । ध्यान करत जलल. मांश 
रामचरणएन शिरनाईं ॥ मववन्धन सव काटि रहे दद्‌ चितहर 
लाई १६६ ॥ 
राघवदासजीक कथा ॥ 

चौ० ! शचवदास भक्त अति नीके । विपय भोग जाने सख 
फीके ॥ काम कोष अर्‌ लोभ अपार । जानो जीति वृथा सः 
सारा, ९६७ भगवत भक्तनर्मे विश्वासा! प्रिय दशन सरि 
ष्णुहश्रासा सवासा गुरू अतिकरदीं । मीदेषचन भापिमद 
भ्र १६८.॥ . 

[ ऋन्क 
हाखशजीको कथा ॥ 

छन्दरामगीतिक्ा । मक्त दरि दखिंश नीके चरण इरि 
विश्वास \ वस्तसव कारेदन दीन्दी व्याग कीन्सश्ास ॥ घ 
एकहुजात व्यथ्‌ न भजन विन भगवान । वचन कषँ कथेरं 
वालन सहन शील निधान १६९॥ 


दतिश्रीभगवद्रक्तानुरगदायकजियालालजन्मग्रेसरराचेते 
चतविन्शतिनिशमध्येपोडशशांतविरागनिषएयां चतर 
शमक्कथावणंनानामभकूम्बनिधावषणटदश- 
स्त्रम्‌ १८ 


द° 1 दर्सिवा मादहास्ययह सत्तरहीं शमनिए । दश भः 
तन की गाथजह्‌ वणन यहे षरि ९ उ्दखकों वन्दं सम 
कमल पदजान ! केखिणाम अवताखष परोगया मँ जोन २ 
सेवादास्य्‌ कदावई स्वामीकी हे जोन । यनुक्षण सन्मुषदी रहे 
आलसक्रन तान ३ मन॒सा वाचा कमणा जाने निजकोदास। 
जामे प्रत्न सामरे भगवत रमा विलास ° निजट्ृप्का स- 
मुम नहीं प्रभुकारन हित लागि । तन धन कृल पिर सत 
रप मन्‌अनुरागे ५चों०! महिमा सेवा निष्रजेोई। क्विपि 
वरणि सके केषिकोई ॥ सकल स॒रासर नाधरा । किन्नर यत्त 


~ भक्ताग्बु्निधि । 
पितर गणएस्वो ६ या.निशसां हरक पावत । सवं पीक्ष्नाना 
सखयावत ॥ वणेन करौ कदुक मेँ सोई । या निष्ठ ततर 
जोई ७॥ 
लध्मीजीकी कथा॥ 

चौ° । जगतत. .जननि लच्मी गुणनी) श्रीनसयणेकां 
पंटराी ॥ हरिसेवा तनमनदेकर ! मज्ञासदाशीशपरं धर 
हरिलद्मी षप एक्याना । शब्दं अथं जंलवीचि समाना ॥ जते 
पिष्ण्चरित सहाये । तेते लद्मीके सुखंछाये ९ सीता रधा 
गरमिणे जोई । शक्ती सकल्ल रमाकी सोई ॥ जतं इनंञ्मादिच 
सरा। जानिय च्म केर पित्रा ५०॥ 

सष्जक कथा॥ 

चो० | शेषञ्मनन्तचसिञ्नन्ता।बणेनकरसत वेदवथसन्ता॥ 
रक्ता धमं करत सव काला । इष्ट विनाश संत प्रतिपाला ११ 
भगवत भजन करत उपदेशा । षेद श्चंति उपदेश विशश ॥ 
पिगलादि प्रगे सुलपाई । छन्द प्रबन्ध प्रगस्मे जई १२ ध्म 
हेत धारतअवतारा । इष्ट विनाशनं जग सुखं कारां ॥ भगवत 
रूप शेप सुखदाई । वेद चि कहत सकु च!ई -१३ भगवत 
नयं नाम नित गावत । देसदस स्नासुख पावत ॥ भगवतं 
सदासन शर सोदत । स्प देखि रातिपति मन सोहत 9४ 
करसं दयिस्विय्यो करटी । नयनन स्य देखि मुद मरही ॥ 
हयिसाद रसना सो चात 1 तलसि गध नाक्षां अभिलाखत 
९५ कार्टनसकरत महिमा जनक । देदपराण शाञ्च सददरो॥ 
नियालालसो किषदिषिधिगेपे । पर्व॑त पारप फिंमिजवते १६1 


पड़ रह(रपलघावद्‌ क कथा ॥ 


चो । पोडशबारपाल हरिन 1 वणेनकरौनामतिन परो ॥ 
विप्यकसेन सुन सुय । वलजय विजयं प्रबल सुवशा १७ 
भदरेसुभद्‌ नन्द अरु चरडा । कमुद्‌ सनन्द सुशील प्रचरडा ॥ 


भक्ता्बुतिधर । ३८७ 


शील अपर कुम्रदाक्त कहावत । भगवत सूप देखि सख पत- 
त्‌ १८ है अरसख्य-पाषदहरि च्राना । तिनि कौन कर्खिकत 
वखाना 1 पोडशपषिदये सुखथामा ! दरिपिवातनि भौर न का- 
मा १९ छन्दरमगीतिक्न । प्रीति संयुत सेर भगवत समय 
वय॒ त जात) सहितञ्मा्नद निर्ख-मगवत रूप कोमलगत्त ॥ 
रहत-भगयत प्रेमस्समे ममनञ्मलग न होत । पृण ह्वलिषएट सव 
परिधि-खङ्ध तेन उदोत २० चरै तो श्रह्यारड कोटिन कर पिरचित 
तौन । करं पालन सकल ` भतिन षिष्यु कै. सम्‌ जीन ॥-कृरे 
नाश बहोरि जग को सय है-यह बातत! षिष्ु के समृविप्णङे 
जन सदा -सुङृतगाति २१॥ | 


हदुसावजीकी कृथा ॥ ` 


चो० \-श्री सारुतसुत कथा सुहाई । दरण रमचरण शिर- 
नाई, ॥ चजानेपुत् महावलवाना । समचन्द फे भक सुजान 
२२ रघुघर कया पोत जम स्ति । वादयान सरम हनुभत च- 
स्ि॥ हनुमत कथा कही क्रिमि जइ । धम्य यन्य कहुलोग 
लगाई २२ सीतदि जाइ संदेश सुनायो ! पुनि मधुन भीतर 
फल सखायो ॥ अल्ल सहारे लक करटं जाद । समवुभाया 
वारिधे वारी २४ चृडामणि ले प्रय आये । गघुपरचरण 
शीश तिन नाये ॥ `रयनन्दन सीन्हौ उम्लाई \ सीतकेरि 
चि कुशलाई्‌ २५ लक्सषण हित सजीवति लयि | भति 
रामागमन सनाये ॥ स्व साखनके जानन वरि । श्री घुन- 
न्दन के यतिप्यरि २६ उर विशासि नास प्रभु भारी । सोकर 
विभि धि म कहां त्रिचरी ॥ जव रतव्रणहिं रम्दामीं । पष 
ये सुषमरी २५ सिदासन रघुनाथ तिरजे । छपिदषवन सर 
नायक्र लाने 1 भददेन सवभूधति लागे 1 देश देश के यान्‌ 
दपागं २८ त्राह विभीपणु श्नदपाः, मिमाला दनी 
लवि । जोवारपेमा लपे मामी । तारि देखि तवक मति 


३८८ भक्ताम्बुनिधि) 


लागी २६ तव रुदर सबकी गतिजानी । माला एकचहतस 
प्रानी ॥ ताते मालदेदँ यहतादी । इहि चाहनाजासु हियनादी 
३० यह्‌ विचारि ईतुमंत बुलार । मालादेतभयें सुसपई ॥ हनू 
मान माला बहदेखी। जाम प्रगटन भाक्तं विशखी २१ रामना 
म उपरनदिदेखा ! तबभजी मणि एकषिशेखा॥ ता्चतरहं नाम 
नदिं पायो.। तर्हि द्वितियं मणि फोरनलायो ३२ सुरनर कहतं 
भये दमिवानी । यमकाहिदिय यदहस्रुषदानीं ॥ जगतेमा भ असं 
मालन देषो । ताको तोरत जात विशखा ३३ या विधि.कटत 
मनहिं मनसवहीं । रदोनगयो एकसोतवहदीं ॥ भजत किंमिदलै- 
ममलि माला । मोसन सप्यकहियसो दाला ३९ कटकपिराम 
नाम अवलोकत । सोकहकापि मुखश्रार बिललोकत ॥ राम नाम 
इन स्तन मारी । होतकतह गनियेमनमाह। ५. कट्‌ हनुमान 
नाम जोनारीं । तो यह माला्सणिन बथा ॥ सो कटो 
याविधि विश्वासा । चाहिय तव तनना निवासा २६ चादिय 
सत्य कटा हनुमाना । यदह कटि निजवक्तसिखक भाना "राम 
नाम रोमाप्रतिदेखा ! दहजन लज्जितभयो षिरेखा ३५ योषि. 
श्वास सबन मनसो ! नरि सेवक हनुमत समको ॥ पेसेकोटि- 
न चरितअपार \ जियालाल्पविकिमिपारो ३८ ॥ 


जगत्‌तिह्‌ को कथा 


दो° | वेश आनेदर्धिह के जगतसिह महिपाल । भगवत 
भक्तिहि धारिय कियो साधुप्रतिपाल ३६ सव्य प्रेमरसो करतभे 
भगवतसेवा माद्‌ 1 मयोनमनडग मगक्वरि भक्तिघे उरनारहिं 
४० बरो° । भक्ति सोहं सव प्रनालगाये । सोहत धनपति सष 
पाये ॥ दिनदिन उदयरास्यकरटोर । प्रजानन्द पावत सवक 
४१ यापिधि सेवा मे मनदीन्दा । लदमीनारायण वशकीन्डा ॥ 
जात्‌ चृपातत पुर वाहर लव \ दृशिपलकी भग्रचलतवदहीं ९२ 
क्केर सदश जात तराजा । चदत श्चपर जवजयकाजा ॥ 


भक्ताम्बनिधि । ३८९. 


मालिक तदा होत भगवाना। आपुक्ररत दलकारज आना ४३ 
हरिसेवा करकारन जता ' निज कर्‌ करतन पति सवतेता ॥ निन 
शिरं जनलभगवत दितलावत । हरि समिरण रमना सखपावतं 
४४ सथराजन के यजकहये । श्जर्होनावाद हाये ॥ जल 
लापनकफे अवसरमादीं । देखन चच्ये वृपतिनक्द ४५ नृपयश- 
वेत सिंह सुखयाये ।.उदयपुर के भृपकहाये ॥ जयपुरफे जय 

सिंहटपाला । नृपकी भक्तिकेर सनिदाला९६ शपनिशदेषर्कि 
देखी । जात भये तिहि मागं विशेखी ॥ दशन दोतमये तिनका- 
ही । सायुध वहु पेदलरसेग मादी ७ सेवक साथचजते वह्‌ यावत । 
कुलसेवक वहुश्मार्नद पावत ॥राजाशीशस्रणं घटलीन्दे । रसना 
रामाचेहं जन कीन्हे ४८ तगि पगन्‌ नृर्ाहि लाह पवा। 
दोनों जपन न धीरज अवा ॥ किय दरुडवृत वपति के चरणा। 
दाथ जरि विनती इहु वरणा ४६ जीवन को सुखनोन वखा- 
ना। सो तुमहीं को दिय मगदाना इत हरिभक्ति राज्य सुख 
कारण । उत हरिलोक पिले दख दारण ५० जगतपसिह सनि 
कटो सनेह्‌ा। । मे करि सकत सेवक्रा एटा ॥ दे अवश्य इमि व 
सनि तम्दारी । जाकी संगति ह खति प्यार ५१ वरप जयिंह्‌ 
सुनी यह्‌ याता । दीप करि तन हरिस नाता ॥ यति आन 
न्द जद्ये नरनाया ! जगतसिह की याविपि गाया ५२॥ 


ऊुषर(कशस्किक्था॥ 


खन्दनरद्‌ । सृप खमाल पौत्रि सेवक कुवरकिभोर कदा 
यो । भगवन भाते विराजत जाउर परेम चरण प्रगययो 1 की- 
न्द स्वभाव विवश सव काटन मधुर वचन ऊद्‌ सोई । शिका 
मानि पितायह्‌ निज की कीन्ह भली षिधि जोई ५ तको 
यद्‌ उत्तान्त कृहत जव मरन लग समाला । शोच युक भो 
नयन नीर मरि पन भे तव वाला ॥ रज समाज कोश परि 
प्रण॒ कयि चदहियं जो दाना! कारण कैन सेव जिय लावत 


१९ भक्रिनाप । 


सुनि सेमाल वाना ५४ कीन्ह सकल दान -धमाद्विफ़ केयं 
कियो न एहां } हरि हित जल-शिर धरि नहि.लाये -नध्याग्रन 
युत नेहा ॥ कुंबर किशोर जोरि कर विनयी आतज्ना-मो कहं 
दीने । जबलगि जीवश तन.जनक्रो खायसु शिधरि कीसे५५ 
सनि सेमाल ल! उर षित ढौ हित आयस दीन्हा । तनत्ताज 
परम धाम मग लीन्हा इन-आ्यसु शिर लीना ॥-आयसु.किः 
यो निवा जेन विधि चरि कौन सो जवि । भगवत प्रद ल 

गाव इन्द्रीगणु तन मन धन सति माप ५६॥ क 


नरदरिग्रानन्द्ण्मख्था॥- - ---- 
दो० ! भे नरह अनन्द जी भगवत थक सजन) मणव- 
त सेवा मे रत राति दिवस सुखदान ५७ अति-वषां इक 
दिन भई काष्ठ रोर हेत । भिक्त नरह तादित गये इगो त 
निकेत ५८ त्ति बिदारण लाग जब दग बोली षन । नरि म- 
न्द्र्‌ खोदिय पिलिहि काट नित्य तव एेन ५६ रिरि ' मन्दिर 
राये लघो क रसोई कीन्ह } मगवत मोग- लगाई पनि सेवा 
भं मन दीन्ह ५० एक नारि जानो चरित कषतर पति पाहि । 
सोदो इगौ सुन्‌ नित भिली काए तुम काहिं ६१ सो मन्दिर 
सोदन लयो देवी दंगो ताहि। शिर नीचे पद्‌ उष्य करि तष 
कट्‌ दग्‌! जहि ६२ कह देर्ष। उचिदौ तबहिं सोसन किये एदं 
ले जहा म॑ काह नित नरहरि अवद गेह ६३ कीन्ह यगीका- ` 
रसोगो दुगा को मार । भगवते जन महिमा -अभितक्ो 
कृवि पावे पार्‌ ६४॥ 
प्रमनिधिकी कृथा ॥ 
छन्दरमगीतिका । परेननिधिमे विप्र वैरम आगर अस्था 
न 1 रदहे्यंतर वाह्य सव विधि शद्धजन भगवान ॥ मधुर सन्दर 
वचन वोलत माते नवधा धार्‌ । संग भगवतभक्त को कर शद्ध 
भवि उदर्‌ ६५ उटतव्रह्ममृहूतदिन पति विष्मेव्‌ हेव । तोय 


भक्तोम्बतीधि | ३९१ 


यसुना कलेश शिरधरिजत नित्य निकेत ॥ एकदिन यतिभ 
वपी कीचमेवहगद \ कीन्ह चिता परसदिन नर निशिके सेद 
निदाह ६६ चकते निशिर्गवसपतेदी गेका्टये परिचार । द्वदने 
नीच कोर कलश भगवतवारि ॥ रति्यधेरी गतवथपेत मेवथा- 
येद्धार) भक्तवत्सलं कृपायारिपरि रूपरजन दहितध।र ६७ वपद्ादण 
वालवपकरिं लिये दाय मसा \ चले आगे प्रेमनिधिने लो 
रूपरसाल ॥ पषा जासु यलक्ं मदन मोहन रूप ! आमी 
ले नयनम हखपपसीभा तप ६८ देखि सन्दर स्पमोदित 
होत मे तिहि काल ) गयो अतर बाहयकातम लखिपरकाश म- 
सात्त ॥ कीन्हयनर्हिं विचार सामिहि भैजिानज प्रजात । यदः 
पितच्पि जातपीये लखि मनोहरं गात ६६ गये यसना कृत 
मज्जन कीन जत भरि लीन  शीशधरिजित्त कलश ततस्षण 
णृमन मन्दि कौन 1 कलश धरि सगवान मन्दिर गये दून 
तस्य) लियो सव जिन फेर हरिके कृतहं पावन यस्य ७० जा- 
निभे असरूप बाला चित्तहर पिन कोन । चनकरिशोर दयाल 
कृरुणासिधु पलक- जनं 1 योगिये सेवकाई उपर फियपरि 
श्रम तोन 1 लहत वेदन पारजसिम कणा सागर कान ७१ सम. 
मियह मन करन रेवा साग भगवत केरि । लहत जव अवक 
शता कथा वृणत फेरि 1 जातश्रोता वहतपीये दोतश्ीत्तन 
गा \ होत नित्य समाज पापिनि देखि चप्‌ दिय यान ५२ 
द°} वादशाद्‌.सो कहत मे धरति य॒नथ दै एह जमा परत 
तरणौ सकल कथा वहने गेद ७३ चोपदार्‌ं पयो मलिक 
गयो भमाना गे । जलल प्वावन भगवानको जातस यन 
मह ५९ चपद्यर जल्दी ख्गी अनल राये निहिषार्‌ । कहन भये 
वृत्ताति सयं जाइ म्तिक दग्ार्‌ ७५ उदगाद्‌ क्यात्‌ लश्च 

लोगन देयार्ई। तारे समशन दित्या सोपिवन्द्‌ तिन काह ५६ 
वादशा सोया निश तास इर धण्िह । लागि तृण भगत 
कह सौ कसयी उत-.नेह ७७ धरेधड वहतं वहा धाकर्‌ जलल 


३९२ । भक्ताम्बुनिधि" 

पान। यह सनि भगवत कोधयुते या बिधि वचन बखान ७८ 
पवत तब घट कोन जलल सुन तन मेरी बात । बादशाह कश्जोरि 
कृहमययुत कंपित गात ७९ जाको आंन्ना्दनिये प्यके पानी 
तौन । कह भगवत तिहि बन्द्‌ किय प्यावत पानी-जौन = ` 
खले नयन तब मलिक के तिनर्हिं बलायो तञ्च । पग शिरधरि 
करिषिनय कदत्तमिय पाप ममञ्ज ८९ छषा दूरसवकी करत 
लगी तृषा है ताहि । जाहु शीघ्र लीजिय सुलुक्‌ माल जोन 
चित चाहि ८२ लियो क्‌ नहिं दोबिदा गये सुवन निज 
कार्‌ । जल अपण दणि कियो मिद त्रषा,. क्षणमहं ८६॥ 


जयमलका कथा॥ . ` - 


दो० मीरथ के जयमलनृपति भगवत भक्त सुजान । कोई 
मीरा को करत खोयमरात बखान <४ दश घटिकापय्यत दि 
पूजत दर्विखदान ! कोऊसेवाकफे समय पामन पावतजान भ्र 
रदो हक्पया्भातिसो वधप्रै जोजाई । अस्घिनिपायोदालयहं 
तत्लएश्यायोधाई <६ सदलपेर पुरश्राइके मचोमित गलशरर । 
कटतनकोऊ नृपतिसनादहये मरणभयघोर ८७ तवनृपमाताजाई्‌ 
कै फटतम्‌ई सवदा । बोलेनृपकडुमयनदीं भंयनाशकर्नदलाल 
८८ पुजन सों मननाटर जनोयह भगवान । वपात्‌ अर्चचदटि 
शत्रदल नाशोजाइमदान <£ करिपूनन भूपति उठेल समर 
सामानास्रेद परणनिजहय तिरसि आति अचरज नियश्यान & ° 
अश्वुटरसरे रपति चदि गयेकटकयुततत्र । सदल शब्वभ्रपतिपयै 
व्याकुलपहुमीय्र ६१ जयमलसपएतभयहं तषदल वहकोन । 
श्यामस्वरूप अनपदयिममदल नाशोजौन ६२ कृदलयमलत 
गसो प्रगटभयोसो आई । मोहदरशदीन्दयो तश सोवतहमें 
भाइ ६२ वद्वेरी गनि चरित्रं लद आनन्द अपर । श्रीहरि 
क्तिसहावनी कीन्हे थद्धीकार ९४ भरीपमक्त आह तदां ज- 
मलक्रियो विचार! अविश्वास यस्छीटता मेरीअहे अपार ६॥ 


भक्ाम्बुनिभि । ३९३ 


नैकर पवन प्रविशे नदीं जं सोवत भगवान । हछादारमें हम 
रहत सन्दर सुखदमकान ६६ रचो तिमहला एकरुनि वगला 
सभग मकान । छत्तचांदनी फथं शभ परदे लर तान ९५ 
एकपरलंग शुरण रचत तोशकादि सजवाई ! तश्चिया चादरि 
रखिसि दिय्वोँगले विदाई ९८ शयन सान तैलादिशचभ धर 
मिशहेपान । शयनङरावत भे हरिहि धासिानसौध्यान ६& 
श्रापलिये हयथियारकर चौकी वाकीदेत। साजसजतक्रं आपनं 
हरिसेवायुतरेत १०० कीन्हों अङद्गीकार सव हरिसेया सामान । 
सातमियईपयप्रियत दलतसेजघश्पान १०१ प्रेण जलाभि वरूडत 
नृपति गयेनकुदिन गेह ! नाखितावत गंगले नृपरानी कट्‌ 
एह १०२ भेदलेनञ्परवदी लषोवांगले तत्र । बाल्लक परमक 
शोखय सोवतसुन्दरयत्र १०३ पीताम्बर परदिने सभग श्याम 
रूपदिपेन । रानिभुलानी जापको लगेवाणए उरमेन १०९ प्रात 
कटो तपसो सुनत कियो कोप गुनिफेरि 1 धन्य नारि हरि दर 

शदिय कृपारषटिसों हेरि १०५ ॥ 


्रासकरनकी स्था ॥ 

छन्द्नरेन्द । जआपरकरन नणरगदसज। अमपिदहस॒त जोई । 

जाति कटाह कीस्टफ चेले परमभागवत सोई ॥ शरउदार वु 
गुणएपारक वालतमधुर पेना ! सेबापाधु चित्तददधार्य भगवत 
जनं स्रखएेना १०६ दशघटटि दिनपरतकररि सेवा करत वपति 
वरसोई ! आयसु वेचपाणिफरहँ सन्यत आव्रन पावन कोर ॥ 
वादशादत। यपसर चये पये वपर वृल्लाद्‌ । पूमिगया दलः 
कारानिन्‌को कोन खवरिजनाई १०७ बादशाह करिव 
धमनि फौनपस्हं ! लित पत्र सेनापति उरौ सपति षवरि 
लपाई 1 बादशाह आपदि वलतिजयो गयो भ्रपदिगधाः । दरं 
पाल जन संगिन रको मन्दिर मलिक पराह १०८ पजा कन 
करत दरडवत बादश्ाद लति लीन्द्‌। । खडभेरतक् रदं उनि 


३९९ भक्ताप्बुनिधि । 


सखद्धघात पद्‌ कन्दा ॥ लागोखद न भूपीतजानो दरिपसतमीप सन्‌ 
जास । वादशादगे बाहर संशयकर दवि विस्वासु १०९ करि 
दशडवत शूप जब आये सनो मलिक ह अय । -नानाभाति 
करी पहुनाई बादशाह छख .पाये ॥ निज कुर एनिक्ञमा क- 
श॒यो लाज अमित उर आई ~\ श्रीयोहन जी रग मोगदित 
दिय जागीर. लगाई ११० ॥ 
इतिश्रीमुगवद्क्ताहुरमदायकनियालालजन्मप्रेए विरचेति 
चतु्शतिनिशमभ्येसूषदशमगवतसेगाभाहास्यनिष् 
यादशमक्कथूबणनोनामभकतास्बुनिपावेकन 
, विरास्तरङ्गः १६॥ | 
दो० । श्रीरघुवपद्‌ कमलकी चन्द्‌ रेखको नोभि । ऋषभ 
देव अवतार पद्‌ कर द्रडवत सौमि 9 निष्ठ रहम अमरी 
दास्य निष्ट लिहि नाम 1 पोड़श य्नकी कृथा है वृ्ैन सु 
धाम २ यद्यपि भगवते प्रापित इहु निष्ठा सुखदरानि | सवन 
र परिणाम यह तदपे लीजिय्‌ सानि ३ सव सावन मे सरलः 
हे दास्यमाव सुधाम । माप्त वेद्‌ पराण यह नाना वचन 
ललाम ४ यानिष्ट्‌ ज भरद णँ विन के नाम । जियालाल 
जन सुनि सुभिरि पावत भगवतं धाम ५॥ 


महदजी स कृथा ॥ 

चो} अव रूद्‌ कुथा सुखद । वरणं रमचरश्‌ शिर 

नाई ॥ अग्रणीय्‌ र जोई । भगवत धुम प्राशक्र सेई & 
विदित्‌ पुरणएन मे विस्तारा । इनक कथा अहे सुच सारा ॥ ताते 

म संतेप वृह्ानां । सगव॒त क्त चरण उरं आन ७ हिरिणयाक्त 
कट जव हूर सारा । धखिरादरूप्‌ आति मार्‌ ॥ करयप हिर॒ 
कध आति कन्दा! एक्‌ चत्र हित तय मन दीन्हा र्‌ सनौ 
जान इन्द्रतद चाये । लटन अंजन भह मनलाये 1 पतरसैनारि' 

, गर परह्रादा ¦ लेदर चते सहित दूलादा र नाद्‌ चाह ठंड 
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वत भय 1 तिहि उपदेश विविध विपि कयउ ॥ घो प्रह्राद 
सुनो सद गदर) स्राव दहिरणरूप्यप सुद्‌ साह १० तन्‌ 
लोक नीति सो लान्दा ! खगन जीति दारगरह दीन्दा ॥ पनि 
ग्रहाद्‌ जन्मतर्ह सीन्दा। विप्रासीशत यहकहिदीन्दा १९१ सुनह 
दत्यपति वचनरसाला ! कल पविघक्मरेदे यद्‌ गला 1 पुरूषा भगे 
परमपदभागीसनिहिरखयकश्यपञनुशगी 9 रविप्रनदानपिषिध 
पिधिदीन्दा । लालन पालन सतकर कीन्दा ॥ पाचवरपकरसतं 
जवमयऊ । पद्नहेतु चासु दयठ १३ शृक्रसुवनदिगपद्‌ 
परायो । सादरत।न प्दु्रनलयो ॥ रापनाम प्रहरपुकारा। 
सुनतगुरूकि यक्रो पपासा १४ तानार्भति चीतिवितरावत। परं 
पहादहि रकन शरावत ॥ कदष्िएयकश्यप इक्वार्‌ । कासुतपदे 
करिय्‌उचारा९५ गसनाम ग्रह्नदसनावा \ तोसनिक्तेभतिकाधप्‌ 
दावा । यदद नामशश्चुममजोह । तोकर्द कैनपदायो सोई १६ 
सनह पिता अति सुधाया । यहे नाय चापिनटे नामा ॥ सव 
धुमेनमे पमकद । सवविद्यों गे शोया पत्र १७ तमँ नाम 
जपो पितएद्या } यादेलपे न क सन्देहा ॥ सुचि हिर्यक्- 
श्यप कच्छपा । लीन्ह दलाई बसि निज.योधा १८ कदा 
मारिडारह यह्‌ दालवः। जपत शच्च सम॒ यह्‌ उरशालक ॥ सों 
सुनि कर्कर क्नोधथपय । हनतथये आयध रमाम 
नेक अगमर्ह चोट न जे । योधा सकल रटे गिरना ॥ दीन्द 
शिखीमधि तिनि इगह । जर न ससा दीन्द्‌ ङ्याहे २० 
नहे पदेतसरो रार । वद्धं रद्ध लीनं कर्तार ॥ दरिहिसे 
नादिवलो उपाह 1 वदुर पदन शालाहि पटाई २१ पारक कृ 
कमरजहित गयऊ । दास्तफ़ उक याते तिन लयञ ॥ ति 
क्त भये यमु भाई । यह समार चमार मदा २२ नप्यर है 
ताको व्यवहार । यमं रसनामद साय) हे सवच सर्वगत 
सोई । सच्ची ता पिष्दुजटोई २३ भगवत भनन दत तनु 
एह्य 1 नगद पथ पक्ता सुमदेदा ॥नारदनी जो माद्धिनायो 


३९६ भक्ताम्बुनिषि । 


सो तमफो मँ सकल स॒नायो २८ भगवत शरण गद कस्याना। 
जाति पति नरि लखत निदाना ॥ मेहं ुलजाति वुम्दारे 
देषो हरे सकट किमिधरे २५ तिन उपदेश पाई अनुरागे । 
भगवत भजन करन सो लगे ॥ गुरूआई देखत मे जवर । 
भरपति पा कहो सबतबरीं २६ सुनत भूप किय कोध अपारा। 
तीच्चण खड्ग हाथ निज धारा ॥ प्रह्राद मारन सो चाह्‌। 
पुनि इमि कहत भयो नरनाहा २७ कोन यहे रक्षक अब तेरा । 
तक्रो नाम किय याबेरा ॥ को कपर सल्षकृमम सोई । व्या- 
चराचर मदे जोई २८ है समाद्‌ कद त्‌ जोन । कटपरह्मद 
श्मवशिहे तोन ॥ सुक एक सम्भमें मारो । ताक्षण दस 
सिंह षपु धारो २९ ररररर्खम्भा फटि गय । तमिचरत्रसे 
शोर अति भयऊ ॥ चौंक उे दश दिगपाल्ला 1 कमठ रोष 
भ्रभूधर चाला ३० विकटरूप धारो भगवाना । देखि शान 
सर्‌ बलवाना ॥ लपलपात जिह भिक्रला । मनहूं कराल 
कालकर बाला ३१ ्िकट आस्यरदरदष् कमरा । मानु र्हि 
जगत बरजोश ॥ आग्नि ज्वालसम नयन कराला ! यसुरन भ- 
स्पकरन चहह्ला ३२ सटाक्षप घनमाल ममाषत । संभ्रम सर 
विमान उपजवत्त ॥ नद विकराल महा भयकारी । नर्श्ेल 
अद्धे वपुधारी ३३ सभा मध्य लखि रूपकराला । कश्यप पुष 
लियो कराला ॥ पुनि कोधित इमि वचन सनाया । बहुदिन 
दुंहि याज्ञ इहिपायो ३९ यद करि युद्ध क्रनसो लागो | 
नानादार्वे पच स्सिपागो ॥ दोनों कीन्हो कोध थपारा। 
प्रलय हान चह जनु संसाया ३५ कोपित गरजहिं दोर 
पारा । सो धुनि प्रिरदी ससार ॥ इमि क्रीडित नृर्सिंहमग 
वाना ! मारत भये असुखलवाना ३६ जरह मुलतन देश 
रजधानी । समा खणे करयप सुखदानी ।॥ य॒द्धारम्भ भयो म- 
ध्याना ! सायंकालवधो भगवाना३७ उरपद्ारिनिखन उरफार ! 
+, व्र्वचन बन्द प्रतिपारा ॥ हित देष सकल तरै आये। 
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कीर जयशब्दं सुमन ब्राये ३८ श्स्तृति सकल दरितेकरदीं । 
जातन निकट स्पलवि इरी ॥ तव प्रह्राद षिनय्‌ सुकर । 
प्रागे करि आये मुद भसि ३६ श्री प्रह्राद नभय कड्‌ लीन्हा । 
निकट ज।इ अस्तुति वहु कौन्दे ॥ सएतारति भंजन स्वामी। 
करौ जोरिकर कोटि नमामी ४० क्रोध परं तवर्प कराला । 
देखि भयात॒र देव पिदाला ॥ कपत गात वात नहिं यै । 
फूपािध विन फो यपनपरे ४१ सनि प्रह्राद कचन भगवाना। 
अभय दान दै सर सचमाना ॥ कद प्रह्राद पाहि बर लीजै। 
नपान भक्ति प्रभ दीजै ४२ जरह जरह जनम लें मं स्यामी। 
होर तहं रवर यत्तगाभी ॥ बरफे रेत भरलाइय नाही जग 
के सुख इख सक्रल इथां ४३९ जो यर देन चहियममनाथा।! 
तौ यह दीजिय नो माथा ॥ पातक अमित पिता ममकीन्दा। 
कुधचन कहन यापुकद लीन्हा ४४ कृपा कृरिय सो नसकन जवि । 
सनि सिह इमि कचन सुने ॥ धन्य पुत्र जारे तुम भयञ। 
पिता तुम्दार्‌ परमपदं लयञ ४५ यह्‌ कटि प्रहलाददहि उर्लाये । 
य भाग हरिभक्त सुह्ये॥ षह शाभा कृ दरणिन जा 1 
श्री नृसिंह दवि प्रहत गाई ४६ केटि सूं शोमा नरि तेती। 
भगपरत सुख छि देखिय जवी ॥ रुधिर बुन्द सोहत अतिनीके ! 
नेत्रण भयदायक जीके ४७ मु मृदं सया यति पीले) 
करहु करहुं देसि परत नीले ॥ करं उलिष्ठ दोड यति रजं। 
नसकयल वीक्षण चवि साज ४८ वच्तस्यल वीक्ष थतिपरोदै 
तमाल असिनेत्त विमोहे ॥ लपलपात जिदा मख चानन) 
पच्छ शीश जनु अशित दत ९९ यामि दरि समेत भादल - 
दा । लागे तिलक करनप्रहलाद अस्तुति करनलाग सवद्ेया। 
वसं पुष्प जनँ सेवा ५० लगे इुन्ुमी वजन यकाया 
नृत्य पप्सरा क्रदि प्रकाशा ॥ गन्धव गान करत सुध्रद्‌ाई। 
जे कार र्दी तदं दाइ ५! कीन्ह तिलक यापरोधे भगवाना। 
श्यापु भये पनि अन्तरधाना 1 सवसुशे समेत यादलादा 1 


ध 
> + 1 ५ 
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लागे राञ्य्‌ करन प्रहलादा ५२ देशन भगवत भक्ति चलाई । 
कोऊ विमु न परत लखाई ॥ नीति समेत कस , रजधानीं । 
पुञ्र समान प्रजा सब जानी ५३॥ 


अगदजी कपिकी कृथा ४ 


चो ° 1 अद्कदनाम बालस्तजेई । मगवतं भक्तश्टी आतसोई॥ 
युवा श्रवस्थामे सबलायक । प्राप्येश्वस्य. राज्य सुखदायक ५४ 
मनकी एत्ति तदपि हरि बरसा । नेक न' तजी रटतनितशरस। ॥ 
लखि सग्रीष इखी खनन्दन । गली करई जकषियो निकन्दन ५५ 
पर च्रङ्गद तरह घं परिचार । दियंसो नकन सक्ति षिषारी ॥ 
वल्क प्रसन्न भये सन मादी ! रस्य योग वासी र्टनादीं ५६ 
सीता खोजनके हित मयर । नानाङ्श सहत तह भयऊ ॥ 
वाली स॒तो चास सुदावा } रेसमायण मं बहुगावा ~७ कड 
क ददप क्च बखानी । मरत कथा अति ानंद्‌ दानी ॥ राव 
एस्याजवहिं च्तिगयऊ । पठ वसीध्शास सस थ्यञप्यग्रश्र- 
त्रं बहुपरिथेतहं मयञ। राण केहन चन इमिलयङ ॥ सवम 

प्यं जिमि यम पिचारा। घनिसद्भद्‌ किय क्रोध खपारा ५६ 
पसर चचाल कल वपुदेखी । रयण्‌ खछापतमयो शिशेखी ।मि- 
रतस्य सिंहासन तनिक, गि्युखुट अङ्गदलिय गनि ०्क्‌ 
उरई रारस शेरलाये ! क यङ्घद प्रभुपासर चलाय ॥ उत्तरं प्र 
त्युतर पुनिखयञ । चरएयेपि च्र॑गद तवं दयरू ६१ शच सो 
कीन्हप्रल एदा । वचन सहत दमनं सन्देहा ॥ चर्ण उपि 
यह समको । चपरि समिय विनसे।ईं ६२ यह सनि उठे 
वतवाना!इन्द््‌जीत आदिकमः चानादाशिये नहि उर । 
जनु सेगकिरंचि वनावा ६२ कामी वचन सतीपनव्यपि । ह 
गिजिन मन चापत्तिनिचापि ॥ जिमिकरि विनामजन भगवान 
हमवम॑सार न्ट नाना ६४ वैतये लजाई सपषीरा । उठरावष 
कार्मध गस्पेय ॥ चरण्‌ उदवन [द्वचच्च जवी ¦! शिका 
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रिगद रद्‌ तदागारं जड चरछ रदुराह । ममपद्‌ गहु 
न हइ मलाई ॥ उग्र लचज्जााई । एमा सक्रह्गदरपराई 
६६ पमो भमचन्‌ ब॒ वन्वाना \ प्रपक करततत्रगन्ह चमा 
लका जति य्य अवि तचकूपह्‌ जगमन्ानद्‌ दय तव्‌ 
टद. प्रयु आक्नापर । गच्‌र ह्ियन्‌रि पद्‌ गुर ॥ उमस 
भजन्‌ कदत दयं यव । दसद ताजप्रच्‌ अ्रचतवगपरञ ६<॥ 


पिज रधा 

चो० । पीपमगवतमक्‌ सृहयये । भाक्त प्रताप मक्त जम्‌ 
लाये ॥ गागरौनगदह्‌ सूयति सोई । इमां यकत एयम्‌ रहनोह 
६६ भग्दतभक्तं एदि चाये! मोजन समातिनहि दिवाये।। 
एन सवतं परस्ाद नायो } इरि अर्धस्‌ करि रचन सुनायो 
७० राजामक्त हई । इनि. दिय भाभीदादपनेये ॥ ताद 
निगा स्वे पाटा । काउ नित्रापा सृति कदी ७9 तहे नप 
पतिमन्द अपा समतत विषु चदतरउद्नारा। प्रेतपक्र ददन- 
न्त्‌ आगो । सयमय प्रगट दिषायो ७२ पुनि सुपति कर 
लियो उरं ¦ पटस्य स्पेयधिन प्रएई ॥ तरीक्रण सो नृप 
यगुषंमा । सयव भङ्क छन्ट च्रास्धा ७३ सवरवना जगक्ी 
रेजत । नाशमाचदली सदतेनी ॥ इमा प्रगटमरई तिहि । 
पानी पतये दला ७४ भगवत यक्त प्राप्रक्रिमि दर| कर 
दग खानिये ठप्सोई ॥ समानन्द गह्वपकीने \ शित्ता पाह 
मनन सनदाजं ५५. अन्तर्धानम्‌ इपिषापी । पीपा 
द अली काशीति चलिआपये ।समानन्दहिं पिनय 
सनाय ७३ रासानन्द्‌ कहो नसुम्भई। यह पदै त्यागिन्‌ करर 
साई ॥ ग जकेर काद्डत कामा सानि सृति यामि पिरि पामा 
७२ त्यासीस्प परि पनि संयडउ । रामानन्द कृष्न इमि भयस 
कष पह (मृदिव वनाः) प्रविचि वत दुवपर{ ५८ [म्‌- 
र दयि शिस्न गदि लीनस) रामानन्द म॑न्रचवरदन्ह्य ॥ 


&०० भक्ताम्ब॒र्निधि। 


भगवत भक्ति दियो सुख पाई । याषिधि कहत भये समभ ॥ 
७६ सेवा साधु करो घरजाई । एकवषे मर्द सुनि सिवकारं ॥ 
भक्तनसह आउव तवगेहा । पीपाघर्‌ राये सुनि एषा ८० बीते 
वृपपत्र ज्ि्राजा । आदय राखि वचनकी लाजा ॥ रामानन्द 
चते सुख पाई । सँगकवीर रेदास्तलवाई <° चालिस शिष्यसंग 
लेगयऊ । पीपा लखि अ्रतिआदर कयञ ॥ नगर निकट पचे 
जब यई \ पीपामिते अग्रसुनि धाई ८२ सहित समाज भवन 
निज लाई । सेवाकरत भये सुखपाई ॥ रामानन्द कद्‌ दिन 
मादी । चाह जान दारका कारी ८३ पीपा बिकलमये अति 
भाश । तवरमार्न॑द कटो षिचारी ॥ रहिये इतचदिये सुषजोई। 
सँगचलिये भिक्षक तनुदोई ८४ अंगीकार कियो राजा। साथ 
चलनरहित कन्हं साजा॥ बारहरानी तिनरमेग लागी । फेरोनृप 
वु खाई बडभाग ८५ चोधे रानी फिर न सोई । कहसदिङह तग 
दत सुख जोई ॥ कमली पिं नग्नरदाॐ । पति विहीन नाहि 
पलक पिताञं <& रमानन्द सोगद दिवाई। त ताको संग 
चते लवाई॥ बाह्मण एक चलो संग तवद । खायो गरलमना 
किय जवर्ह। ८७ त्यागत प्राणभयो इखकके । लिय जियाई 
चरणामृत देकं ॥ बाह्मणएवहृरिधमि षरायो । यह समाज दा- 
रका सिधायो << पहंवे सकल दारका जाई । दशन यात्रा 
किय सुख पाई॥ काशी करट रामार्नेद गयञ । पीपारहत दारका 
भयऊ ८ € एकादवस मने यदह याई । इृव्णदरश करिये सुख- 
दा ॥ वारिधि क्दिपरे यह माखी 1 सीतासह भगवत उरासी 
६० देखी तहां दारका जाई । युवरण रचित महासुखदाई ॥ 
ध्रद्धत रचना लसि सुखपाये । कृष्ण दरश पुनि लदेसु हाये & १ 

सातदिन आर्मद पाये । भगवत थान्ना सो पुनि धघरये॥ 
दीन्दद्याप भगवत तिनकादीं । सक्तिदाने ममसम जगमादीं 
९२ जोकोऊ यह चाप देह । निश्चय सक्ति पदारथ परे ॥ 
लेपा सीतासह चये । लोग देखि मन अचरज ताये ६३ 


॥ 0 


भक्तम्बुनिधि । ६०१ 


पीपाद्ाप पजारिन दीन्दा। यापे वचन करन पनि लीन्हा ॥ 
[निहि शरीर यह जाई लगाई । होई सङ्क जमजन्म न प्रई ६४ 
यह्‌ प्रताप पीपा कर देखी \ लागि भीड़ तरह दन विशेक्ी॥ 
तप पीपा तरह सो चि गयङ ! परमन्जिल जव परहचत भग्र 
९५ लश्करमिलो पडननफेय । स॒न्दरतन सीताकोहेय ॥ 
पीपापार्ह दीनि उनसीन्दा । दरिसुमिरण सीतात्व कीन्हा ९६ 
तुरति आओआहगये भगवाना । इषएटनहति सीता कर्द आना ॥ 
पीपाकर सीताप तष्टं । मन्दिरधूमिजाह उभयं ६७ दात 
उपद्रव तुम्द्रे हेता । तवसीता कह न्यायं समेता ॥ कवदखं 
सहे .श्याए ममहेता ! कवनहृपकिय कृयानिकेता £< मम चाः 
पहुको भई परीका । तवदूलाय देत यह शिक्षा ॥ लसिनिश्चय 
पीपा सुखपाये । मागे दोसर बहुरि सिषाये ६६ तापथ मिलो 
स्याप्र इक । तको चैलालियो बना ॥ भगवतभक्ति ताहि 
उपदेशा । अजह व्याघ्र जोन तिदिदेश। १०० गोह्य करै 
मारत नारी । चलतभये अगे मगमाहीं ॥ पर्हचतभये अमि 
इकजाई । तदा दाव्देवी सखदाई १०१ लागी ववत रह नर 
कोई । मागत एकभये तर्द सऽ ॥ सोक कानन काटहु जई । 
सुनि पीपा दिय सकल जगाई १०२ शाखा प भये तिरि. 

काला ! दसि केण वनभयो रसला ॥ लारी एक काटि तरह 
लीन्हा । गमनभक्त चीधर धर्कीन्हा १०३ चपर लविलह्‌ 
आननद भारी 1 पृजेपग सार्नद सहनारी ॥ रहोयन्न नर्हिंभोजन 
हेता । तियल्देगति धर्मनिकेता ९०४ वेविदाट सामभी लवि । 

प्रेम सहित भोजन वनदाये ॥ जव पीण हरि मोगलगायो । 
भक्रन भोजनरेत बलायो १०५ चौधर भक परेमय॒त आये 
तव तिनशी तियकार्द उलाये ॥। चीप कद पाइय प्रसादा । 
पीदेलेदे शीतपरसादा १०६ पीपाकह्‌ मीताटि बुह्लाई । कार्‌ 
साल देखह तमज(ई ॥ रीताजई लष्ठी वदनारी ! काटी की 
नग्न विचार १०७ सीताकदो कादयद्दाला । चपर न 

५१ ७ 


०२ भक्ताश्बुनिषि ॥ 

कहे तत्काला ॥ होनेधश्च म होनो जोर । सुख इख परम चै 
नरि सइ ९०८ अगदतद्प.चितवन जई । सेवा साप प्म 
सुखसीौई ५ सीता सकल हास तवजाना । तिनक्ी भाक्त घ्न्य 
्स्मिना १०६ अआआपनि भक्ति मदालधुमानी । अद्धं वसनं 
हं निजश्ानी ॥ ताहि पहिरिसो शहर आई । एकसाथ 
भोजन चितल्लाईं ११० सीता पीपा लसि सिवकारं । तिनं 
अनयं परिचार यदयं ॥ द्रं िशेए द्व्य दिवस । सीतापीपां 
गेवाजाय १११ भीता वेश्या जातिषतये। पिषयीं अमित तहां 
चतिश्राये ॥ देदिसक्नेपस्कछो इनत । तेज अपारं भक्ति हरि 
जनि ११२ कोटनकंहो ईसीकी षते । ताकत करि नेचनफी 
ति ॥ रोऽ अन्नस्वणं लेदयङः । देतकूपया कोञ भयर १३३ 
यापि बहुत द्रव्य तह पाई। देत भये चीपरकरदलाई॥ चीधर दव्य 
देवि वहलीन्ह । गँटि तरित सक्तनकर्द दीन्ट ९१४ जैसेरह तेसे 
रहिगयस। बिदा पीप चलिगयञ॥ गेडा शहर पर्ूचेजा३ । 
गमज्जन एष्कर इकदाई ११५ मुदास्वणे भो घटदेखा । निशि 
रीतासो कटो विशखा  सुनिके चोर गये तहं षाई। घटमहं चक्रा 
परो लखाई ११६९ कदवोरिन डार्यितद॑एदी । हमकोचहो दसावन 
अहा ॥ लान्ह चारन षडा. उयाई । डारतन पापाद्ग अह 9 १. 

म्र सातसेवीस सहाई । पीपालीन्दी सकल उ६६॥ तीनदि 
वसलमि आनंद सारा । साधनकर कीन्हों भरडरा. ११८ सूर 
सेन तरदं रप विराजा) पीपादिगि आया ताज लाजा 1 चरणन 
परि यद्‌ विनय सुनाई । मोहि ापनो सेह बनाई ११९ पीपा 
कटो राज्यधन जता } रानी कोशर्देह सव तेता ॥ मृपति कष 
नायं सव सीने । मोको भत्र पाकर दीजेः १२० यहकहि यृ 

रानी इलवायो 1 रज्यादिक दै शीशन्यायो भ त्वप्रीपा दी 
ह उपदेशा \ दियो एरि रनीसष्देशा १२१ कहत भये पनि 
सपति पादीं । परदा छरियं मक्त सों नाहीं ॥ भक्तनकफी सवा 
नकि । यत्राषदा शीशपरधाधो १२२ भाई वंध तृपति 


मक्तास्ननिषधर | ९०३ 


केजते  पीपासो मन यित तेते \ वृपदतरीदनश्ो वनजाय्‌) 
फित एषनप वधु निडर १२२ कृद उल पीपापर्ह नीक । 
लीलजिय जाई मावते जीकरे ॥ सुनि वनलार्‌ तरह चलिश्राये } 
वृपभलेन हित टदव्यगनायो १२९ पीपा जानि ह्यक् तिदहिपादी । 
वृपच्रनगये वनमादी } कदे याय साईं । तथ 
वुपभहमदेव हाई १२५ यद्‌ ुनि.जातययथ( बनना ) पीपा 
तापो किय भख्डास ॥ साध सदषन भार अपार । ताकत आ- 
वत भोवनजार १२६ परिनय कियो वेतन हिति जवर्ह{ पीपा 
क्रत भये इमि तवी 1! ठट ब्रषपभ सदलनष्ड ! रादिय नान 
लीजियेतेर १२७ वड भागी बनजाश मायौ । साद्ुन दग्शपाद्‌ 
सुखपायो ॥ भगवत शरण भयौ साई ! साधून कर्है दिय 
अम्बर लाई १२८ एकूसमय पीपा सद्धा. 1 गमये अश्वचदि 
मञ्जनवारी 1 दीन्द्‌ तरह सडि वव्मद । इखन लिश चारि 
तिद्रं १२९ जव पीषा मन्जन करिभियञ । चलिपेीश्च्या 
सनकृयङ ॥ उदो भयो अ्ह्य्‌ यई ! भे सदर तापभ्यश्प(इ 
१३० पकसपय पीपा कृष्ु ययञ । सकन्नं समाज तरह 
सगररः ॥ साधू आईगये भमा ¦ सजन की सम्री नरह 
१६१ सीत्‌ तवादे हाद्य आई ' वणिक एम कद उर ॥ 
हमार देहु मोजन्‌ की सामा ! आगीनिन्तिमं तवधामा ११२ 
सुनत वणिक दीन्हीं सवमामा! साधून लाह दीन्द सिजधास।॥ 
तदधं चण पीरा चलिञपे ! मीना सक्ति देणि दवपाये १ 
पपासा समदय वताय्‌ । निखा दमय शृनु वनाय ॥ ताह 
समय देव भर्लिई ! पीपा सीन्त पीठिचद्माड १३४९ मन्दिर 
१।0क पूव जाई । सातादारक समप षाइ + उषन गयु 
क ज्ानभो दाला । सदे एद लवे विधिकाल ९३५ कट्‌ माता 
फा परिधि चलिाई । स्वापी लावे पीठिजहाई ॥ ठहि् दार 
पर जेहि! मनत धाह पह्यो तर्द सोरे ५३९ चरणन सिणिविदस् 
सि भयउ प्रीपा कट्न वचनं एमि चपर ॥ लन्जा्न 


५८०४ भक्तग्बुानिधि । 
काज कृद नाहीं । मेगहू नरि ग्वननिजमाहदीं १३७ सुनत 
लाग रोवन्‌ सो भारी। पीपा द्वये दया विस्तारी ॥ दीना, दीन्ह 
दःखुसब दरि 1 सीता सद पुनि भवन सिधारे १३८ यह वत्तान्त 
नरपति सव जाना । सर्तेनहो बश अज्ञाना ॥ भे विवास. 
मयो तिहि काला । पीपाने जानो यह दाला १३९ आदर 
-बोलायो जवी । पूजा करत. कहो रप तवी ॥ कह पीपा 
मूरुख राजा । मिघ्या भाषते किटि काजा १४० जूतीहित गो 
भवन चमारा । कहत क पूजा करत गर्यारा ॥ सुनत भूप आ 
तुर उटिधायो । चरणन परि बहू बिनय सुनायो १४१ नृपति 
भवन बन्ध्याङ्करानी । लाह पीपा कटा बसानी ॥ सुनत भूष 
मन्दिर निज गुथ । तर इक्‌ व्याघ्र बिलोकृत भयऊ १४२ 
धूमे तृप कह भयो बहाना । पीले व्याघ्र लखत भे आना ॥ पीपा 
की जानी सिद्धा । मन्दिर मार्ह गये नररा १४३ रानी गोद 
विललोको बाला । जन्मत भयो जोन तत्काला ॥ ठप बिशास 
भयो उरभायै । गुशूपद परे नयन भखिरी १४४ तव्‌ पीपी 
वाल्क तनजा । चरपसों कहत भये समु फा ॥ अरे सृं 
विश्वास घटायो । चाहिय दिन दिन हात षठ़ायो १४५ 
गुरु विश्वास जासुठर ना । उभयलोक सुषतासु नशा ॥ 
देशित्ता बृहुमांति इमाये । पीपा बहुरि भवन निज आये १४६ 
विषयी एक तदं चलिआयो। उपरसाधू वेषवनायो ॥ तमीभ 
कु सतहि सांगा पीपा दिय सहित अनुरगा १४७ सीता 
संगलं भागतभयृउ 1 कलनहिं कृतर निशाभरि लयञ॥ गयो 
दूरिभागतले सोई। पीपासों जिहि भगनहाई १४८ चलीनिशा 
पति वचन विचारी । 2 सीता भ्रात निदयी ॥ ्रामहि गयो 
यानहित्‌ सोई । सीतारूप लसीतिय जई १४६ भयो ज्ञान 
रिरिकंसो जायो । सीता चरएन शीशनवायो ॥ चेलाहोत 
भयो सिियाह । सीत्‌ पुनि पीपा दिगि चा १५० वि- 
पया चारि एक दिन च्य । नुन्द्र साधू वेप वनय ॥ पीपा 


भ्त(ःबुनिपि। ९०५ 


सो सीता कर्द माणा । पीपा दियो सहित यनुशगा ९५१ सी- 
ता वैषिकनिटरी जाई । विषथी जात भये हाई ॥ व्याध्री एकर 
वैवितरद देवा । यये पीा पात विशेला १५२ तुम कैत साघ्रू 
छलका । मन्दिरं बाषिनि केरी ॥ कट्‌ प्रपा बाधिनि दं 
नादीं। वह सीता वेगै घपमादीं १५२ जा परिधि दे चित पत्ति 
तुम्हार । ता षिधि सीता परत निष्प ॥ शुद्ध सवि सो देखहु 
जाई । तम कर्द सीता परिह लखाई १५४ सुनत वचन्‌ चार्ट 
चलि आये ! सीता के शुम दशन पामे ॥ कैञ्चरणन शीश न- 


£ 


वाईं । चेलाहोत भप शरमाई १५५ द° । तेलिन चत तेल 
क पुनि पुनि कहत पुकार । तेलल्लेड पपा सनत कहे वचन 
शरृतिसार १५६ रामनामं य॒ासुख कटो कैपी शोभि । कोष 
सहित बोलत भई पीपाजी से सोय १५७ रम्‌ नाम्‌ तरक 
ह मरत भवन जव कोई ! वचि भवन जवर्ह ग लला मरोपति 
सोद १५८ रोवत पीपा पं ग परी चरण षिलखाई । ज्यायो 
वृद्ध सवालकन राम कृटन सूखराइ १५९ आई मर्हिपी एक्क 
साभुन सेवा हेत्‌! चले चोर ले चोरि तिहि पीपा जागि निकेत 
१६० व॒रा से पीय चते कटदमि वचन सुनाई । या विनं देह 
दधनि लिये जाये भाई १५१ सुनत चोर आधीन मे महिषी 
गे घूर राति जियालाल हरिजन चरित को कत्रिपवि माकि१६२ 
सीन्दे आवत एकदिन शकट भरेसो मन । सुदारजत समतलसि 
तस्कर भयप्रसन्न १६३ र ° । लीन्दा तत्तृण शकट हाई । त 
पीपा वाले सुत पाई ॥ मुदल जाइय भाई । लीनो चीनी धरतु 
मगाई्‌ १६४ सुनि वटपार शरण तिनथाये । गाड़ी. पीपा घरं 
पहैचाये ॥ सुपृया एक महाजन के । साधुदेन मो करजप्‌- 
नेरा १६५ कवर मागत भौ जई । यृ वद कटि सरन भ 
सोई ॥ एकसमय कन्दी किना । कह्पीपा दमवह्त्‌ न भह 
६६ तथ वहतत ाकिम्‌ प 1 1 कागद स्‌ दिसु 
यञ ॥ अन्तर एक लिखानहिं दतरा । दाकिमशन्द कोय. 


९०६ भक्तम्बतिधि । 


शेखा १६७ दश्डदेन हिव क्रियो उपाई \ तंव तिहि पीपा: लियो 
बचाई ॥ कागद फेरि सकल लिंखिगयङऊः। पापा सब स्पया दं, 
दय १६८ बाद्यण एक गङ वधकीन्हा । तिहि निकार पररः 
लोगनदीन्हा ॥ सोपीपा शरणागत अयो । तिहि गवत परः 
साद खवायो १६६ .राममत्र तिहि ` दियो सना । विभिष 
भांति उपदश बताह ॥ तव्ं जानभवन नहिं पायो 1 तथ 
पीपा सको ससुश्ायो ९७० रसनाम माराल्य अपारा अ. 
थन मार्ह को विस्ताय ॥ एकहुवार र्म कजोई । कोटिन 
गाबध्‌ अघवध हों १७१ ोसे रामनाम सुअवि । कोटिजन्म 
के पाप नशि) यागोवष ङी केतिक बाता । नशे पापएको- 
टिन इदिगाता १७२ सुनि सव के मन निश्चयञ्मा३-। वाकी. 
लेतभये अपनाई ॥ एकादशी दिव इकषरारा । होत ` जागरण 
आर्नँद भारा ९७३ पीपाहांथ सलो तिदिकाला । लोगन कदो 
कार्‌ यह्‌ हाला ॥ कदारावति देशरसाल्ला ।. हर्विंदवा लगि 
आगिविशाला ५७४ ताको लगे बुखावन भाई सुमि -श्रपति 
सांडिनी पह ॥ कटो पजान सतिहे बाता) रोये एकबातहै 
ताता १७५ एकादशि तत कार सदा । पीपा रहत तभ्रण 
सा " धावन कट अइनृपपासा । सानि भपति अनन्द प्र 
कासा १७६ दो ° । मिलन दहेत श्रीरङ्ग के गे पीपा द्वार्‌ ।. 
माला पटैरावन चहत मानसि रगाचार १७७ -अर्कत द सो 
म्‌क्ट मेँ कदपीपा सुखपाई । काविधि पूजाकरत द सकनमा 
ल पहिराइ १५८ यह्‌ सुनि उटिधावत भये मिल्लत भये लपि 
रई । कीन्हों आदर पिविष विपि शभयासन वैम्‌र्‌ १५७९ घ 
परखहुत पपाच अतिषिचिच घुमार। जियासलाल् लदयारं 
फरमि भति मतिमन्द्‌ ग्वार १८० ॥ 


कथा प्रयागदास की ॥ | 
नो° । कथाप्रयाग दासकी एदा । वैन करौं चरण करि 


सम्वधिधि। ४०५ 


तेरा ॥ अग्रदास के शिष्य कृदटाये । भगवतं भक्तन म धान 
गाये १८२ रननदन चरणन रति यानत । हरिभक्त भगव 

त समजानत्‌ ॥ भगवत मन्दिर भ्राम फियासय । कलय दैत उ- 
त्साह पारा १८२ भगवत मन्दिर अपर सुदविा । आडिव 
बलिया.भाम-करादा ॥ ध्वजा चदन उत्साह अपारा । तव दइन 
निज मनमाह विचास ५८२ दोना जगह साधु दञ्ये। दध 
स्वरूप निज तरित उनाये ॥ कलशध्वजा निजहाथ्‌ चदाये । 
सान सहित मदाञ्चद पये १८४ रामटरोन लागो तिदिशल्ला। 
देखो भगवत रूपपिंशाल्ला ॥ स्प माधुरी दंखो जवी } पिद 
होर तजो-तसर तवी ५८५ दो ० । जाई परमपद प्राप्तम जान भ- 
चल सवकाल।सूयादेकर्नहि देखिये ह निजधामविशात १८६॥ 


| समवच्ा क्था 

चो ° । भगवतथक्त नामसगवाना। सोनपतपें वापिस्याना॥ 
सरसों विसुख जदा सनि पाव \ तद्‌ जाई दरिथक्त वन्वे १८७ 
प्ड्रीघाम-एक सुख पाती । योगिन की तरह सहत जमाती ॥ 
यग्वततभक्त तिनहिं करि दीन्हा । निज सिद्धता प्रग तह की- 
नहा टय कृरामात्त तिन लखन मद्यं । गदश दिय जहर 
खाई ॥ भगवत रषा व्यथा नहं दयस । बादशाह सनि ल्त- 
न्नित भयऊ १८९॥ ~ 


र{सरयकाक्या॥ 


चो० 1 रामग॒य हरिभक्त सुजाना 1 साधतेवामे हिति 
माना} सघ समाजरह इक्वाय ' केवरं तरह सत अपाय - १६० 
पृस्प कोड चित्त म्लाना ! ससययकी चिन्दा फीता ॥ भमव. 
तसो यदह तहा न गयञ \-यह श्राश्चय्य होत तद भयञ ५६१ 
जसु काउ करतल भ्रमाय 1 तिहि उन्णौप तमिति महि पार ॥ 
` सा तत्वण ल्पा यतिपाः । पाहरजातभयेो विमिजा१६२ ॥ 


०६ सक्ताम्बुनिधि। 
रेखा १६७ दश्डदेन हित क्षियो उपाह ।-तब तिहि पीपा- जियो 


वचा ॥ कागद फर सकत [सिखिगय्छ ! पपा सुव सपया द 


दय १६८ ब्राह्मण एक गर बधकीन्दा 1 तिहि निकार ` छर 


लोगनदीन्दय ॥ सोपीपा शरणागत आयौ । तिहि मगवेत पर 


साद खायो १६६ राममत्र तिहि दियो सना । िषिषं 
माति उपदश बताई ॥ तवहं जानभवन नहिं पायो । तष 


पीपा सवका समुखायो १७० रामनाम माहास्म्य अपार। अः 


थन मार्ह करो विस्तारा ॥ एरूहवार रप्प कुटजो । कोटिन 
गोवध अष्वष्‌ होई १७१ धोस रामनापः सुअवि । कोटिजः 
के पाप नशते \ यागोबध की केतिक बाता । नशं पाप को- 
टिनि इदिगाता ९७२ सुनि सव के मन निश्चयञ्ाई्‌  । वाको 
तेतभये अपनाई ॥ एकादशी दिवस इकबारा । होत ` जागरण 
आनद भारा ९७३ पीपाहाथ सल्लो तिदिकाला । जोगन कहं 
काह यद्‌ दाला ॥ कहद्ारावति देशरसाला। हरिचदया-लः 
आगिषिशाला ५४७९ ताक लगे बुशाब्रन भाई घन भ्रूपां 
सांडिनी पयर ॥ कदो पजारिन संतिहै गता। थोरो एकबाः 
ताता १७५. एकादशि तरत का्ह.सदारीं । पीपा रहत ज! 
माही \॥ धावन फो आहनृपपासा । सनि भृपते अनन्द 
कासा १७६ द°} मिलन देत श्रीरङ्केगे पीपा इक्‌ 
माला प्िशिवन चहत मानसि सावार १७७ अकत र 
मखट मेँ कदपीपा सखपाइ । काविधि पूजाकरत दौ सकः 
त पारा १८८ यह्‌ सुनि उिधावतत- सये मिलत -भयें 
यइ । कीन्ह आदर विषिध.विपि शुम्ासन वैमई्‌ १७ 
पखवहुत पीपराचरत अतिविचित्र सुखसार। जियालाल्ञ ? 
किमि यति मतिमन्द गवार १८० ॥ 


कथा प्रयागद्‌ास् फी ॥ 
च । कथाप्रयाग दासीं एह्य । वशैन-कसं च 


८ 


यक्ताम्बुनिपि 1 ४०७ 


तेरा ॥ अग्रदास के शिष्य काये । भगवत भक्तन में धनि 
गयि १८१ रघनन्दन चरणन रति घानत । हरिमिकन भगव 
त समजानत ॥-भगवत मरिदर भ्राम कियाय । कलश देत उ- 
त्साह अपारा १८२ भगवत मन्दिर अपरं सुदवा \ ओद 
वलिय्‌ा माम्‌ कावा ५ ष्वजा चदन उत्साह अपारा! तव हन 
निज मनम विचागर १८३ दोनां जगह साधुदंअये। ढे 
स्वरूप निज तसि उनयि ॥ कलशष्वजा निजहाथ्‌ चदय .। 

[धन सहित महामद पाये १८४ रासहोन लागो तिदिश्ाला। 
देखो भगवत स्पपिंशाला ॥ रूप माधुरी देखो जवहा । विदल 
हह तनो तत्त तवदीं १८५. दो | जाह परमपद प्राप्तम जोन भ- 
चल सवकराल।सूृयांदिकनरहि देखिये है निजधामविशात १८६॥ 


ममवाच्काकथा॥ 


ची ०। भगवतमक्त नामभगवाना । सोनेपतमे वासस्याना॥ 
ह्रिसों विख ज्यं सनि पर्वं । तदां जाई दरिभिक्त वनाव १८५ 
पडरीग्रास एक सख प्रात । यागेन कौ तं रदत जमाती ॥ 
भगवतभक्त तिनि करि रीन्दा । निज सिदता प्रगट तह की- 
नहा ए८र करामात तिन लखन महाह ! बादशाह दिय जहुर 
पुवाईं ॥ सभवत कृपा व्यथा नहं दयञ । बादशाह सनि ्त- 
न्जित भयञ १८९॥ 


९[सरचकाकर्वा॥ 


चो ० । शमराय हरिभक्त सुजाना । साधसेवार्मे सिति 
पासा। साधु समाजरद उकयाम्‌ करर तहं सत श्र पात १६० 
पृस्प्‌ कृञ चित्त सर्लाना । रामराय निन्दा कीना ॥ मेगधर 
त सो यह सद्या न गय! यह्‌ श्राश्चय्य चेत तर्द भवञ १६१ 
जनु क्ञ करनते [सर्मारा । तिहि उष्णीष तरित महि पारा॥ 
स{ तत्तण ललना यानाः । गहरजातमयो मिमिजाई१६२॥ 


भक्ताम्बनाप्‌। ४०६. 


छष्णएदास के शिष्यकृदयि । रहत देश पजा सुदाये २०५ परम 
भक्त भगवत के सोई । य॒त सन्तोप भजन कर जेप ॥ पीवत्‌ 
यांग सरुचि सवकाला । बादशाह जानो यदद २०६ दिय्‌ 
पिलाई धत्त भिलाई । कनि भयो कपा श्धराई ॥ मतको 
देप धारि उरमादीं । दीन्ह विप प्लाई तिनकादीं २०७ भयों 
नकु उरलज्जा पाई । चरणन परि पराप समाई ॥ र कषु 
वात देप पर नारीं ! मगव्याज्य सवकालन मार्ह २०८॥ 
र्दापकी क्था॥ 
चो० । भगवृतभक्त परम रदासा । जासु वचन जगदप 
प्रकामा ॥ जासु काव्यहे सये समाना ! अन्धक्रार नाशक उर 
नाना २० ९ तजाअसार्‌ सारगहिलीन्दय 1 इहितन गमन परम्‌ 
पद्‌ कीन्हा ॥ वड़े वडे वणौश्रमजेई । तिनप्रद शीशनवयि । 
ते २१० ब्रह्मचारि प्रथमोदधूव जोह । रामानन्द शिष्य्‌ रहमो- 
ई ॥ भिक्षा मांगिनित्य सोल ' गुरुञामे पश्शीशनवा्ें २१९ 
वरा भई एकदिन यारी । वह्यचारि मनमार्ह पचार ॥ गये 
एकवनियां घ्री । नितप्रति केहतसदये इनपादीं २१२ तास 
ल समा ाये । भोजन समानन्द्‌ उनाये ॥ जवभगवत्‌ 
कृ ४ कीन्हा ! सगवरत रूप द्रश नदिं दीन्दा २१३ पटो 
न्न कदी सा लाये । तिन बनिया क्रो सवन बताये ॥ रमार्नेद 
देषो करिष्याना 1 अन्नचमार भवन को जाना २१४ व्रह्मचारि 
कहं दान्दय शापा ! द्येड चमार लह्य कल्लतापा ॥ जन्म वमार 
भवन तनलीन्हो | युरूदीक्षा विन दृध न पीनो २१५ तवथा- 
करारस सुखदाई । सरमानद सो कदा इमा ॥ दसड ब्रह्म 
चारे अति दीन्दों । जन्प्‌ चमार चदन तिनसीन्टों २५६ 
तनपुर्‌ दयाक्स्वि जाई । सुनि रमार्गद गये सिध्रा ॥ 
कन्द मंत्र श्रवण प्रकासा । षार भये नम सामा २१७ 
आना दृष पियन्‌ दयञ । जव दास सयान भयस ॥ सया 
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श्रीरंग कौ कर्थां ॥ 

चौ० । जयपुर राज्यदेव साग्रामा । तह श्रीरंगभवन्‌ सुखधा- 
मा ॥ रह सरावगीके सुत सोई। मरतभयो तिन सेषककोई १९३ 
सोयमदूत भयौ तिरिकाला । नगर मार्ह भयो सो दाला ॥ 
रिको एक तर्द रह वनजो । ताके प्राणलेन पगुधारा १९४ 
इनसो भिलो रीति पदिचानी । सकल कथा निज्‌ कदी ववा- 
नी ॥ सुनतरगके इच्चा आ । देखन हेत गये तहे पाई १६५ 
तञ यमदूत तहां चलि आयो 1 दषम एको पुनि भडकायो ॥ 
कैग तासु भरंगप्र जाई । बनजारा कं लियो उरई १६६ पेट - 
फारि तत्तण तिदि मारा 1 देखि रंग अतिरी भयधारा ॥ तासों 
पुछत भये उपाई। या बिधि मरण ववे किमि भाई १६७ भग- 
वत भक्ति बिना सुखकारी 1 पीडादोत यरी विधि भागी ॥भग- 
वतभक्त जोन जगमादीं। तिन समीप य॒मदरूत्‌ न जादी ष९्न या 
धधि सनत दृतमुख॒ बानी । भगवत्‌ भक्ते दिये निज आनी ॥ 
शिष्यानन्तार्नेद के, भयऊ । धमं सरावग निज तजि दयक्‌ 
१६६ असपकाल मर्ह हर पहिचान । जन्म मरण भय तजो 
महाना ॥ एक प्रेत नित तिन्‌ घरं अपि । रंगपुत्र को तीन 
लसावे २०० दरबल हीत जात नित सोई । जानो रग दाल यह 
जोई ॥ पौदेतासु खोट इकदीना । आवत भो त्हमेत प्रपीना २०१ 
देत्‌ ताहि लियोरपटाई । भगो पेत धातुर भय साई ॥ कहत 
भयो मेँ चदं स॒नारा। यरी भ्राम हे भवन हमारा २०२ प्रतिय 
गमनह चोरि फुगदै। कुत्सित कमे प्रेत मे भाई ॥ नैन उद्धार 
हेत नित रावत । शौर न कड कारज मन लावृत २०३ सुनि 
श्रीरा द्या उर राई । हरि च्रणारृत दन्द. पियाई ॥ तासु 
प्रभाव दिव्य ततु धारा । सद्गति प्रप्त मयो जग पारा २०४ ॥ 


हठीनारायण का कथा ॥ 
चो ° । कथादटीनारायण एटा । वरणो धारि सतपद नेहा ॥ ` 


सक्ताम्वनिधि। ६०६) 


एष्णुद्‌ास के शिष्यकदाये । रहत देश पंजाव सुदाये २०५ परम 
भक्त भगवत के सोई ! युत सन्तोप भजन कर जोई ॥ पीवत 
भांग सरवि सवकाला । बादशाह जानो यहदाला २०६ दिय 
पिललाइ धत्त भिलाई । कदनं भयो कृषा शधयई ॥ मतकरो 
देप धारि उरमादयीं । दीन्ह विप परिलाई तिनकादी २०७ भयो 
नकद उर्लज्जा पह ! चरणन परि यपराध माई ॥ दे कष्ट 
वात्‌ द्वे पर नादी । भगल्याज्य सवक्ालन माहा २०८॥ 


रेदासकीश्था॥ 


चां० । भगवतभक्त परम्‌ रेदासा । जाप वचन जगदोप 
प्रकामा ॥ नासु कव्ये सये समाना 1 अन्धकार नाशक उर 
नाना २०९ तजोभसार्‌ सारगहिलीन्हा । उदहितिन गमन पररम 
पद्‌ कीन्हा ॥ वड़े वड वणोश्रमजेई । तिनप्रदं शीशनवाये । 
ते २१० ब्रह्मचारि प्रथमोद जोई । रामानन्द्‌ शिभ्य रटसो- 
ई॥ भिक्षा मांमिनित्य सोल । गुरुञगे पर्शीशनवें २११ 
यरा भह एकादेन मारी ! वह्यचारि मनम परिचारी ॥ गये 
एक्वनियां घप्कादी । नितप्रति कदत्रदी इनपाद्यी २१२ तारा 
ते समाग्री याये ! मोजन समानन्द्‌ उनाये ॥ जवमगवत 
कृं व ग कन्दा । भगवत रूप दरश नदि दीन्द २१३ पयो 
अन्न कृद सा लाये । तिन उनिर्याक्रो सवन वतायै ॥ रामर्तेद 
देलो कृरिष्याना । अन्नचमारं भवन को जाना २१४ वद्मचारि 
कृं दन्द्यं शापा ! दोउ चमार लद कुलतापा ॥जन्प वमार 
भवन तिनलीन्ह | गरुदीक्षा पिन दृध न पीन्हां २१५ तवञा- 
काशागरा सुखदाई । रामर्नद सो कदय बुफाई्‌ ॥ दरार व्रह्म 
च्‌ारिहि अति दीन्हँ । जन्म चमार भवन तिनर्चीन्दं २१६ 
तनपर दयाक्ररिय मषजाई । घुनि रामार्नेद मयं मिध ॥ 
कौन््ां मेत्र चवण पकासा । धारत भये नाम सदासा २५७ 
जज्ञा दृष्‌ पियन्‌ दयञ 1 जव श्दास सयान मयञ ॥ सेवा 


1 


व 
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ताकत सु पा । जो कु मिलत न लाई ` २१८ 
देहिपिदा कधातुर सारीतिनदि मवम सोदियो निका पपी 
चे पयय शेस जाई। नारी सदित मदासुसपाई २१६ चष्यर 
एकलीन्ह तदै डारी 1 तर्द सगवत शरूरति "कैग ॥ सेधाकर्न 
लागसुलपाई .1. चापुष्त्‌ बाहर तिदहिजाई ९२० तिन पिह 
स्वनरट धनमार्‌ । परनि दीन्हा संचगवांस ॥ जुपतीरविधिजीः 
विकासे । साधुदेखि विनगय पदिन, २२१ -यचपि इर 
कःताधिकाटै । तदपि रहत्‌ भगवत मनलाई ॥ प्यानानन्द्‌ मग्न 
सुखमा । ममवत यकतानिदहाी २९२ दृरिकिरन वुल 
यना गेरेदास भवन्‌ ुखपाई ॥ लदिरदास कीन्ह अतिसेवा । 
भोजन दिये जानि देवा २२३ साधू जवा हं चलन -वहला- 
गा । पारसास्मदिय युतालरागा ॥ गुणवन्‌ करि तिनि घु 
नायो । राहनकी पुनि यत कतायो २२९ कदरेदास चाहे कू 
नादं ।रमनाम चाहत मनमाीं ॥ रामनाम धन सम्पतिजान्‌। 
रपर सकल मिथ्या कर्मानो २२५ तवप्तापू नजमन अनु 
माना 1 इन पारस प्रभाव नदिं जाना ॥ लोह चुवाईक सान 
वनाय 1 लेनहेत पुनिषुनि समुमायो २९६ कदास जो! 
टव्कीने 1 तौ वा चप्यं परिदीजे ॥ सो सुनि साध्‌ भिदं 
न्द \ मासतेरह आगम्‌ कीन्डा ९२७ तारीविषि देख र्दास। 
करट वद्‌ पारस वचन प्रकासा ॥ कह रैदास धरोतुम ज्‌! 
पारम पूरो दोहमो तदैवं २२८ भय यावत मम दाय लगा 
तासों भँ नदिं मैरहयये ॥ सुनि भगवत. सोलक्ररगयऊः 1 ए 
दिवस अस्‌ चचर्‌ज मय्‌ २२९ पृजाकेरि पिदरी देखा । 
दरे पौचथ्‌री तह लेखा ॥ होनलाग भय भगवत्‌ पाद । लः 
काटखधके मादीं २३० भगवत्‌ आईकदी यह्‌ बाता । य 
देतव लाभन्‌ गूता ॥ परव देरईकचरू हमजोई । लीजिय्‌ 
सहित्‌ तुम सोदे २२१ यन्ना शिरधरिमानत भय । धूभ 
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इक वरिरिचेत कृय॒ञ 1 भगवत भक्तन देन सहावा ॥ पनि 


भक्तम्बुनिधि ! २११ 


वृत मन्दिर नवाया २६२ भति बति के माज सजाये । णुभ 

चन्दोये तह लगवाये ॥ लर शुभ सक्तन ॐ मोदं ) तोरण 
प्रट रचित मनमो हे २३३ रतदीप सन्दर उजियारी । दीपद 
सोहत छविभारी ॥ सगदतं साज विविध तिपि कन्द । चपि 
घ्मनप मानम धरिलीनह्य २२४ निजहित मदत एकवनयायो। 
तहां बि हरि ध्यानलययो ॥ करत पिष भगवत वु पजा 1 है 
रदाय काज नहिं वजा २३५ वहत विप्र मन गुनि प्रिय । 
सप्रति सो इमिजाई संनावा ॥ यद्‌ राप्न चार नगला । पून 
त भगवत मरसिकरपाला २३६ कोई शामा नदि सेखा। यम्‌ 
श्राश्चयं कद नारिदेखा ॥ याको दरह दीजिये राजा ! ताधि- 
कार्‌ श्रति आत लाजा २३७ सुनि रजा साम चृल्ताये । 
तेज देखि कड वचन च यायो ॥ रानी कपासी जिदहिनामा । 
थ शिष्य उनि तेन ललामा २३८ रहत पप्र जे रानीपामा। 
देखत यु तिपि वचन प्रकमसा ॥ भह भृष्टणारानी, तरी । जाते 
चमारी चरी २३६ यापो क्रोयित वचन स॒नाह । श्प सर्माप 
कटा पुनि जाई ॥ तवरानी सदस बुलाये । व्राह्मस दहुरि तहां 
सय अये २९० जाति बड़ाई पिपरनराखा । तव रेदास उचनं 
भिया ॥ गवत कार मक्तिदे प्यार \ दै ङलनानि दृष्टि 
म्‌ (ट्‌ न्यारा २०१ क्वं कदत बट्‌ वह्‌ याता ' स ई जानं 
उत्तम गाता । सम्वत मरति जाप दिमित । जौ भिद्यतन 
शाभापवे २४२ पदन चेद्‌ सुनि बाह्मण लगे । दीप्र कालल 
लगि अति अनगे ॥ मनजाप कीन्दयं मनदेई । धयत सरति 
न आयत २४३ जव रेदाम दात चिश्ाई । तवं य बोले ६ 
नय सुनाई ॥ पायन पतित नाम सच कथि | जर कदटप्राननं 
जनविधरिये र्य पृनिदो एफ घजन तिन गायं । दनि थम्‌- 
चत सरति चि अपरे, श्रिद्यप्न सौ उदि तत्काला) गे 
रदाय मोद जन पद्ध २२५ सवकेदोतभ्पो पिमा! 
भे आन सक्त रदा 1 रानी फली जनद्‌ पद । रज 
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धानि चित्तौरम जाई २४६ यज्ञ करन कीं इच्छा कीन्हा । पत्र 
भनि रेदासहि दीन्दा॥ संयुत बिनय पत्र सो देखी । जात भये 
रेदास बिशसी २४७ रानी देखि महा सुख पायो 1 कीन्ह दान 
वहु दूग्य ज्ुटयो ॥ यह भल जिय ब्राह्यणएन भिचाय। सनी काहि 
गुरू चमारा २४८ सखस्रन्न लाये सव जाई । कीन्ह रसोई आ- 
नंद पाई । मोजन हेत बैटि जिवनाय ॥ दे मधिलांेपये 
चमारार्४ष्निश्चय मो सब के मन माहीं । चेला बहुत भये तिन 
पादी ॥ दखिन पिप्रन सन्देहा  कियरदास चरित शम एटा 
२५० खाल चीरख्िपवीत दिखावा । पूवं जन्मी कथा सुनावा ॥ 
कृरिदिमिमोह दूर सकेरा । लीन्हों भगवत लोक वसेय २५१॥ 


गोपालभत्रकी कथा ॥ 


चौ ° 1 भे गोपाल्ल भह हरिभिक्ता । भगवद ननर्कान्दं अह 
नक्ता ॥ भक्ति प्रताप जासुतन दयो । मेक सभानित शोमा 
पायो २५२ वागड़ देश मक्तकरि दीन्डा । दासभाव मानस 
निज चीन्हा ॥ भगवत विमु जाहि ललिपावा । तत्नण॒ नव- 
धा भाक्त लगावा २५३॥ 


[दवाकर कथा ॥ 

चो० । भये दिवाकर आर्नेद मूला । करमचन्द घरदारक 
गला ॥ तिमिरहरण जगजनसम पृषए । मावत भक्त सभाक 
पण २५९ फलित व्रश्न जाषिपि लवे । तासु एलनजग 
जन सुखपपे ॥ कृपरापाच ताविधि ये भयर । कृटिन विसुष 
शरण करिदय २५५ ॥ 

यखमगोसाईकी कथा ॥ 

चौ० । सेम गुसाई आर्नेद ये । राम्‌ दासे शिष्य काये ॥ 
दास अनन्यभयं रघुनाया । धनुशर चिह्न धरे निजदाया २५६ 
उभय लोकमर्ह काहुन जानत । केवल रमशरण उर आनत ॥ 
उभयलोक सुषको नहिं चाहा । केवल रामनाम अवगाहा२+७ 


भक्त स्नुनिधि | ९१३ 


कृल्याएसिहकी कथा ॥ 
चौ० । ये कव्याण्भिह रि वेय । शहर नोनिरेषगए मिन 
केर ॥ दानि शिसेमणि भगवत दासा । भगवत भक्तिषियि 
परकासा २५८ दो ° । नहिं अदेय हरिभक्र हित प्राएष्देय स 
देत ! मनाम ससनाण्टत हियहस्यान सचेत २५ 


राजाखमारकी कथा ॥ 
चो ० । राजपत माल काये । परम मक्त गगर खदये ॥ 
अचल भक्ति कन्दी कलमा । रमभक्ति ताजजानत नदीं 
` २६० सतन देखि सषी शति हवे । जिमि चकोर चन्दामष 
वि] वारिधि यथा षिधुदेखी 1 तिमि च्रानद्तयि भक 
विशेखी २६१॥ _ ध 
करव क्का ॥ 
चो० । केशव जिन लर उपनामा 1 हे लर दखल कर 
नामा। प्रये भक्ते भावे मेटे विषय मोगरसो दिन दिन 
छोटे २६२ मानस भगवत चसिति उदाग । जिद्यामांहरिनाम 
पक्रारा ॥ चइत भगवत प्रेम सदाई । दृरिपद्‌ सुरति स्न 
कदाहं २६३॥ _ जी कं 
सोताजीके क्था 
चो० । सोतीजी टरिभक्त स॒दाये। भक्त सभा मे रलाव्य 
महये ॥ उन्दनीय्‌ भक्तन के अमे) श्री यप्रपेश्न रिति यन- 
रागे २६४ रहत मग्न भगवत के ध्याना । दत अव्‌ भगवन 


म आना ॥ नरहर जीके शिष्य सुदटयि । निजद्धज्त प्रगट भक्ति 
रम दाय २६५! 


इते श्रामगवदक्ाभ्नगदायकजियालालजन्पाप्रेएविरतरिने 
चतुिष्तातानघ्रमव्येयषटदशदास्यनिष्ठयांपोड शमन 
य्रएनोनाममक्ताम्नि प्‌ प्रि्चस्तगह्ः २० |) 


१४ भक्तम्बनिधि। 


, दो° 1 रम कमलल पद रे धतु करि दशडवत सखन । दरिं ` 
घ्मवतारं प्राम करि धारो करि. सुदेन 9 विंथेकोन निष्टायहं 
भक्त मीन सुखपाथ । वात्सल्य महिमां सुखद नवभक्तनकीं 
गाध्‌ २ भजन हे रघुनाथ शरणद तेथै ) गज कर ग्राहगहो 
जल मीतर आकुल प्र कर्द यी ॥ श्रारत शब्द सनत ह्धाय 
कन्दं नेक न देरी । गहिकर चक्र ग्राह शिर काये ष्पा दष्ट 
गज हेरी ॥ जियालाल्ल यहं षिनय करत हे तथ कर प्रथ॒द्ध 
भेरी ३ दा०। वात्सल्य महिमा. सुखद यह भगवत ' याकम । 
प्राप करत जन मन विषे प्रमार्नैद को वषि ४ या निष्ठा अवलम्ब - 
सों प्राप थवशि रि रोत । कारण निश्चय प्रेम हे सो यह करत 
उदोत ५ बाल्यावस्था पुत्रकी देखि होत बश तात) गेल तोत 
प्रमभय लखि लीलायुत गात ६ बालक लीला देसि के वशी ` 
वोही दोत । क्यों न होड यह ध्यान कीरे जाम अभित उदोत७ 
कोमलाङ्गं तोतर षयन ` सन्दर श्याम्‌ स्वरूप । शीश सुकुः 
लघु शोभिजे रतिपति शोभ अनप < जरतारी की सीगुली 
गेटे पद्रेदार । लघु कर्डल रोचन तिलक भाक्त मध्यं च धिकार & 
छन्दभनह्स ! नाक मे बलाक सोहे कट्‌ला गचत भंखार व्याघ्र 
नख यत्र पदिक चपि छाई दै । पहुंची चरण अरविन्द सोह 
धृषुरुहुं चचल चपल यशुमति सुखदा हे ॥ कवं यरोदा 
गोद नन्द गोद जातक किलकषि सिलेन देखि लेन चाहु 
लः द । कषु पवेरू देखि गहन चत मन मातु बुलवि पत्ती 
वालत कन्दाई ह १० कहन चहत तात मात कभी पात कड तो 
तरे वचन कहि आर्तद वदावदीं । चलत दमुकि गहि माति कीं 
समुरियन मातह चलं षरे चाज्ंको दद्व ॥ चलत र 
गन सह सखन नचत कह कै लैगरई ताहि तरित कटावदहीं । 
जियालाल माद से सयाने सखा चेल साय आपन अरव छरष्ण 
उपर चदा वर्दी 9१ द° । यह्‌ खि मानस ध्यान कृरि यणुचत 
मजे सनेम 1 उभय्‌ सोकर सुर यागित सहै सग्न हरि परेम १२ 


भक्तस्ुनिपि 1 ४१५५ 
यानि सक्तञे भये कहां तिनसाथ तिन चरणन कौ बन्दि 
रज पुनि पमार माथ १३॥ 

सोशस्याजी री फा ॥ 
चऽ | प्रयमहि शल्या की गाथा । कटा नवह राप 
माया ॥ कद तासु मि चार्य इडा । सगत मयं पुच्राजत 
आई १९ एक ससय कौशल्या रानी । एलन सुत सलाद सुभ 
दानी । कृत चर क पजन हितमार्‌। ननापिधि पक्रान्न बनाई 
१५ ताह क्षल शर्पए मनलाई 1 नेत्र सदे तरद ध्यान लगाई 
ते्रखोाल्ञि देखो पतिश्नागे ! गोजनक्ररत रमतसुवपमि १६ घ्र 
मल्लि पाल दिगञाई । सोयत लो रमसुखदाईं ॥ षहरि 
अट देखी तँ साई 1 याविधि लखो रामवपुदोह १७ कोलसया 
यन करत पिचास \ तथ भगवत माया विस्तास॥ रग रोम 
्रह्मारइ लष्यि ! दकल चराचर तर्द दरणाये १८ नानाति 
ससे बहदेवा 1 थह धिधि प्रकी लावाह्सवा ॥ व्याक जर 
क्रटदे 1 अस्तति करदं प्रेमरसवाद्‌ं १९ माया सभय जोरि कर 
दी) जोजगजन्म नाश हिनगादी।॥ कोशस्या लघि पिभ 
अपार । चार चर गहे तिदय २० हसि सायत मातरि 
समाया ! यवन तमाह व्यादि सम माया । यामा प्रयः 
स्ह यह्‌ पाता } हमटि व्यागे सुर छन लखाता २१ मरसक्तय्‌- 
जनयमरने ! मौह समे सर खपस जाने पतित्रना जिमि 
पराति पजान । अर्‌ सक्त नारीवतमाने २२ यादिदं सि 
निन नाना । जियालाज्ल संप वष्ठाना ॥ धग्वत मातु प्रद. 
पारा } कोकविषवरणि लहे जोपारा २३॥ 
नन्दयशेद्‌ा जीन कथा ॥ 
चा०) वापानन्द यशोदायनी ! भार्यसक्क्न्चन उवा 
नी ॥ पुत्रह्त्‌ प्रथमहि तपक्नैन्दय) दरे शय चाग्त लतत चिन 
दीन्ह्य२२ भये नन्द वसुके अदनमि। पदनि यपत तनुभा 


५१६ भक्ताष्बुनिधि। 


रा ॥ भगवत पुणकरन तिनश्राशा । गलचरित ब्रजकीन्ह्‌ प्रका 
शा २५ लसि नदयशमति बाल्ल कन्दा । मिबिधि भति फेला 
इलडाई ॥ जीवन प्राणजान दरिकादीं । आपह जानत धन्य 
सदादीं २६ बालचस्ति करत मगव्राना। मातु पिता सुखल्ैनि 
दाना ॥ पुनि बहुचसि करत बदहिभवे। जाविपि मनसवको ल 
गिजवि २७ नन्द यशोदा सो नहिं माने । भाले शृष्णसदा यह 
जानै ॥ गोपिन घर माखन जवै । ग्वालन दे बानरनलुयवें 
२८ उतरे देखि उलुखल धारे । तापर चदि दधिषात्र उतार ॥ ताह 
सो ञचर्लखिपरईं \ मल चिद्‌ लकुरीसों करई २९ कोनेमार्ह ध 
दधिजाने ! मणिगणएके प्रकाश लखिश्माने ॥ जाके भवन्‌ कू ` 
नहि पप्र । सोवत बालक मार्जिगविं २० सुन्दर मन्दिर पैल- 
खाई । क्षठिसृत्रकर तर्हजाई॥ चोरीदेखि इविपि बरजनारी । जाई 
यशोमति पासपकारी २१ हरिदरशनकी मनजभिललषा) सकल 
दाल यशुमतिसों भाषापयशमति सुनत नेकनहि साना! गोपरिन 
सो याभेति बखाना ३२ तुमतोहो मदकी मतवारी ' योन जो 
रनसकों मारी ॥ मेरो कान्हवालहे यवी । घरको माखनखात 
न कबरीं ३३ घरथरसों बनिके तुमञ्माई । यह गतिजाने काहक- 
न्हाईइ ॥ गोपिनकदो सद्यकद्षाता । साचहुदमर्हिं फिरत अटि 
लाता ३४ यह कहि निज निज भवनसिधाई । यश्मति कृष्ण 
लियोउस्लाई ॥ एक समय बन नन्दकुमारा 'प्यारीसहनिशिकरत 
विहार २५ निशाजानि घर यातुर््ये \ सोहरहे लखिकहन 
पाये ॥ पीताम्बर रह प्यार पाहीं । नीलाम्बर लेगेघरकारीं २६ 
प्राति लखो यशोदा माता । मन्ये जानिगई यह बाता ॥ हेव- 
लभद्‌ कैर पटएहा । नखक्षत पनिदेखे तिनदेदा ३७ लगे षग 
नद कानन माही । यञ्च॒मति रोइ कटे हरिपादीं ॥ एेपे नहिं 
लालमति जये \ शाखाप्रगसों जद इखपेये ३८ पिप्रन बोल्ि 
दान बहृदीन्दे । नोचावरि दरि उपरकीन्दे ॥ यदिवहदासी दास 
नक्ता 1 सक्र जमावददी दरिहेता २६ गे रौर मासनधरि , 


` यक्ताम्वनिषि ४१७ 


राखे । कक श्याम देति यह चाध ॥ परित साधु कोउ 
चलि्चप्रे । तास संतर युञनवावं ४० इत इत्‌ धूमृत लला हं 
मारे । घुरि रषं चवारसबारे ॥ रषिम लगे नर्हिताके । इमि 
नितनई प्रीति यशुदाकं ९१ याविधि यशुमति चरि अपारा 1 
को कवि व्रिलहे जोपास ॥ निष्ठ बस्तस्य य्ह जाना । जिः 
यालाल संक्षप ब्रह्मना ४२॥ 


 विटदनाथकीङरूथा॥ 

चौ० ! विट्रललनाथ गुसाहं जोई । सुत ह्लभावाय्य॑षे सोः 

ई ॥ वात्सल्य निष्ठ सुदट्री । परण प्रीतिभहईं जिनकी ४३ उदि 
प्रातदहि भगवति जगव्व । सुख धृलाइ अस्नानकरं । याभ्र- 
पण॒ पोशाक समेता ! पनि श्रृह्णर्‌ करव सहेता ४९ पटम्‌ व्यं- 
जन भोमलगदं ! सुभग सेज भगवत पदर ॥ कौतैनकरै 
दिविष हरिके । सदावित्तरह भगवतनेरे ४५ नन्द समय गो- 
कल्ये जेस । इनसान करिधीन्हेतिसो ॥ निनरेषकन दयि 
प्रगठयो 1 कृलियुगर्म दापर नदयो ६ सात्तत दभैनस्स 
इन्दी । यद्यपि होत प्रतिदिनं 1 भडइतथापि इच्चाइकवास्‌ ! 
वालचरित देखिय सुखस्रार ४५७ दो° । पृर्णमनोरथ कनिति 
कृहतभये भगवान । रूपवेश लखावरहीं गलरेसि सखंदान 
४८ चौ० । बडोपुश्र गिरिधर जप भय । परविशिकला वपु 
सगवत गयऊ ॥ वालव तिनहिं दरशाये'विदटलनाय मदा- 
नद पाये ४९ दायन्‌ पच उपर जक भयर । भगवत कला च- 
लग तवगयसायादिधि सातपुत्रतनमादही  गलचरितहितगेदरि 
1 ५० एक्समय्‌ मर्कट इक्‌ आयो ! भगवत देखि महा मय 
पायो ॥ शर गोद चिद्रल मर्ह गयऊ । षिट्रूल देखि कदत इयि 
सय॒द्ध ५१द्र °} कोटिन मकट काल सम चहुं संक समधाई्‌ 1 
तव न इरे अद भय क्रत लघ्‌ वनदर चे एह. ९२ चौ० 1 क 
ए कदय कग ब्र \ सुनि भमत .वाल्ते सुख पड ॥ या 

५३ 
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विपि जो चित वृत्ति तुम्हारी । मम इश्वरता ओर निहारी ५३ 
वास उपासन तौ फिमि कौजे । मम दंश्वरतारी चित दीजे ॥ 
बाजल चश्ि दिये यदि धरिये । तौ चितवन प्रमुख न करिये ४ 
मम चखि अरं रूप सुदाय । कीन्ह कपा तिहि दिये ललाये ॥ 
अक्त चाह श्रनुकूल सदा३ । ना्हित हम कत्‌ न कदादई्‌ ५५. 
रहत सदा इन बातन न्यारे । माया गुणन सदाह पारे ॥ निग- 
ए नियकारं अज जोई । अग्यय अलख गोचर सोई ५६बि 
टल नाथ कृपा गुनि भारी । अति आनद पायो तिह पारी ॥ 
सातो पुच्रन नाम सहाये 1 बलभाचाय्यं संप्रदा गाये ५७ सवा 
वेश अवतार सुदये । गादी सात माहँ चषि चये ॥ आज्ह 
गोक में छषि पाष । जग बारिषधि म पोत सुदं ५८ पिदल- 
नाय बस्लभाचारी । सात पत्र बिद्रल सुखकारी ॥ भगवत 
म॒तिं सात पधराई । एक मति तिन मेँ सुखदाई ५९ जिन 
श्री नाथ नाम छषि छायो । रना आइ पिनय बहु मायो ॥ 
आलमभीर मलिक तिरिकाला । राना देश गये सुखपाला ६० 
उदय पुरक उत्तर ओरा । अजरं पिराजत नन्दकिशोर ॥ गो 
कुल चन्द्रमाहु पनि नामा । मूरति दोसरि सुखद लामा ६9 
्रालमगीर शाद रह जबहीं । जयपुरं भ्रप गयो ते तषदीं ॥ 
जयपुर माह अजह सी राजत । दशंन कसरत अखिल अघ 
भाजत ६२ ॥ 


फम्मावाहई कौ कथा ॥ 
चौ० । करम्मावाई दसि डाई । परमभक्त मगवतकी गाई ॥ 
वालरूप भगवतकःर ध्याना । वालचरि्रि सदाकर गाना ६३ 
जिमि प्रातहिं वालक उट कोई । मासो भोजन मंगत सोई ॥ 
म्रथमहिं बालक जागन तरे । चितादोत दहियेमकेरे.६४ तिमि 


कम्मौवाह उदि प्राता \ कर सीचरी होत प्रभाता ॥ विनादहाय 
== न्गेये पाव । भगवत वाल भुखाइ न जवि ६५ देखि प्रीति 
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भ 


भगवत नित आ जगन्नायजी आर्नैद पं ॥ बैव्गोदनित 

- भोजेन करई । कम्‌बाई दिये सदम ६६ साप्र एक एकदिन ` 
आयो । सौ तिनसों आचार बतोयो ॥ कंहाकरत तूमिना च~ 
सयं । भृगवतको इमि मोगलगाये ६७ लगीकरन्‌ सुनिके 
विरि सोई । भोजन मार्ह देर अव होई ॥ कंम्मवाई गोद्‌ इक- 

बारा । सिच खात रहे सुखसारा ६८ की पुरुषोत्तमपुर ममा 

रा रज मोगृह भयो तयारा ॥ बिन सख हाथधो क्षणगयञ। 

पण्डा तबहिं विलोकत भयऊ ६६ मुख भ लगी सै चडौ देखा । 

परडा चक्रित्‌ भयेषिशेखा ॥ पृ्तभये ` विनियकरि जवी । मग- 

वत कृदत भये इमि तवहं ७० करम्माबाई सुकतगाता । करत 

सीचरी रदी प्रभाता ॥ प्रेम सहित बेभोग लगा । तिनके भव्‌- 

न नित्य हमजविं ७९ एकदिवस साधू इकाई । तिनहिं गयो 

आचार बताई ॥ तपते नित्य देरहेजाई । वासाधृसो कहौ बाई 

७२ करि उपदेश प्रथमकेदई । सुनि परढा दरूटतमेतई ॥ सुनि 

साधू तिनके घरञआयो । भगवत शिक्ाफो बतलायो ७३ सुनि 

फम्मूबाई सुखपावा । जामन्‌ रहै प्रथम पद्धितावा ॥ कीमम बा 

लक अतिवारा । भूलसे सो किमि सुकुमारा ७४ कृरत सदा 

लयुमोजनजोई । मूस रदत देरलगसोर॥ शिकतापाई मोदसोपा 

गी । सिचूडी प्रातबनावनलागी ५५ अनर सवभोगनके आगे। 

सिच मोग प्रातको लागे ॥ जगन्नाथजी आर्नेद लं । जिया- 

लाल प्रेमातुरपावें ७६॥ # 


 . . गरङलनाथक कृथा ॥ ` 
चो हरिजन गोकुलनाथ सुहाय। िहलनाथपुत्रलवाये ॥ 
पात्र बह्लभाचारय केरे। परमभक्त भगवत्‌ के चेर ७७ सुन्दर 
धीर स॒दिष्ण॒ उदार । गिरिधर राय भङ्गि दृद्धारा ॥ भक्ति पर 
ताप विलि महार । षड्वड़ भूप आवशरणाई ७८ कन्दा 
श्वपच रहो इकजोई । कारन भवन जात नितसोई ॥ भगवत 
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रूप अनूपम देख । रहे मरेषरस मग्न बिशंखे ५६ श्रीगुसाई 
चित इकदिन आई । रि सवन परखि न मलाई ॥ भित्याप्रण 
एकयनवाई । पर्त न भगवत दृरलखाई ८० तक्करान्हा दर्शन 
नरि पायो । यहथगवतके मनहिं न मायो. ॥ कान्हापाहं स्मर 
मे गय 1 याधिधि बचन कहन पुनि सयम ८१ कृरियो षिनय 
जाई दुम एडा । गोकृलनाथ पाह नतदेहा ॥ नई भित्ति देवै 
गिराई। इरललन मम बाधादाई ८२ तव कान्हा सनम थि 
चारा । भँ उत नेदं कोनप्रकाश ॥ दारपाल यह देति दिग । 

पीटहिगे मोकार्ह षनाई < छन्द रमगीतिका । लाली म 
हराज मोन कहत धिनकाज ! ससु यह चपरहत भो षो 
मनहिं जई लाज ॥ वीनिदिन भगवान यातिधि कस आज्ञा 
जा । शीशधरिके दारपालन कदो कान्ह आई <२ चौ ० । 
गोर सो कदी न कोई । कोई मज्ज दयालकह सोहं ॥ सोई 
सुनिकान्हाहि बुलाई 1 हरिजन गोष्लनाध गु? ८५ पृष्ठत 
से तासों पनि हाला । काञ्क्गा दिय गिरिधर लाला ॥ सुनि 
कान्हा सवहाल्ल बतयो । गोकुलनाथ हिय तिदिं लायो <६ 
गित प्रथमहि परी लखाई । भये मग्न परेमाम्बुधि पाह ॥ वेषुषि 
टत भये तिहि षाश । जद मदमत्त कोउ मतवाय ८७॥ 


यजामाज्ती खी कथा ॥ 

चो० ! हरिजन गुजामाली एका 1 वासस्यनिष्ठा दट्धेका ॥ 
गौजमाल प्रतिदिवस बनि । श्रौबज भषणको पहिनावै << 
मृत्यु विवशसों सुत तिनफेरा । वहूधुलाई कहो तिष्िश ॥ धन 
सम्पति चखार ठम्हारा । मालिक श्रीगोपाल उदार ९ जो 
मनमावे सोलेलीजे । भगवत सेवम मनदीजे ॥ सोकर मोहि 
चादर नादी । मगवतसेवा रतिमनमादी ९० गंजामाली आ 
नद्पाई 1 भगवतसेवा तिहिसेपई ॥ धन सम्पति दारका ! 
आवत बृन्दावन पारम ९१ भ्रीव्रनवह्मपद्‌ अनुरागे । सु- 
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मिरण॒ अजन करन तर्हलागे ॥ सेवकरन वह उतलागी ४ पि 
लक्षण॒न होवेमुदपागी ६२ वालक बहत तहा नितञआपं । नाना 
विधिकर तेलमचावै ।॥ दिनहक वाल टिगः कीन्हा । धल्तिडारि 
भगवतपर दीन्हा 8३ देवि वह अतिशय रिसि कीन्हा ।षा- 
लक्‌ सकल सेदि तहं दीन्हा ॥ आगे धर भोग कते जवहीं। 
भोजन कियो न भगव्रत तवहं ९४ अनमन होई कहन इमि 

न्दं । सतरादमार सेदितदीन्हों ॥ ते भोजनहू नाह करिह 
सखन षिनाकिमि धीरन धरि हं ६५ बहत मनायो फियोदुलास। 
भगवतः कियो न -अङ्गीका ॥ सट बह याभांति पकार । 
विगेगो काललादमारा ९६ तमरीदी पाशकं षिगारी।कदी 
मानले आजहमारी ॥ कालिदेडंगी धूलि सकार ! जतीकि 
हो श्रीगजरई ०७ एकु मनमें बात न आई ! इद्‌ बोज्ति 
पालन तलाई ॥ भोजन करत मये भगवाना । जियालालगप्रञ्च 
कृप्रातधाना °< ॥ त 


भारक क्या प 


चौ० । गिरिधर परम भक्त भगवाना। षिदरलनाथ पत्र सख 
दाना ॥ पौत्रवहमाचार्य जोई । सुरतर आधिक होतमे सो$ 
६& केवल थं कटपतर्‌ देवे कोऽकामना करिजिष सेषे ॥ 
गिरिधर महारज सुखमानी । अथौदिक चादि के दानी १०० 
विनाचाहना देषहकं । वेदसारनानो अति नीके ॥ जरह 
दर्विसि प्रकाशे दरशन करत अखिल अघनाशें २०९॥ 

तिपुरदासक्ली कथा ॥ _ . 

सो ०) तिपुरदाप्त कायस्य वाने । बास्सस्यनिष रससाने॥ 
रहे .शरगद्‌ वासस्थाना । भगवत भक्ताप्यन्त. सुजान ९०२ 
शीतका प्रति सम्वत माही! जिनकेया विषिप्रीति सदादीं॥ 
महाराज श्रीनाथ कि हेता । जरदोजी पोशाक सुदेता-१०३ 
अथवा सौर भाति वनवा ।-आर्नेद सहित तहां पंव्व्ं ॥ 
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वश सयोग गृपति धनजेरै। लन्हों कीरे निरोध सवसई १०४ 
पासरदोहनकेकदनादीं । लगेशोचकरन मनमाही ॥ कद्उपाय्‌ 
न चलतहमारा। वह जडातहदे सुकुमारा १०५रोवनलगमहा 
इख पागे । बहुरि जाइघर दूदनलागे ॥ एकपात्रमतिका लक्षि 
पाये।स॒दा एकवेचि सो लाये१०६मोश थान एक पूनि ल्ह । 
ताहि कसुम्‌ सों रनित्‌ कौन्हा ॥ मेजन के मन माह विचारी । 
पुनि पुनि देखत ताहि निहारी १ "ऽप मनोहर श्रति सुकुमार! 
तादित भेजे कौन प्रकारा ॥ हय्‌ न यद्‌ दै मेजनयोगू । पुनि 
पुनि करत भये उर शेगू १०८ र भक्त जन ब्रन लागा। 
ताको दीन्ह युत अनुरागा ॥ हे आधीन विनय. बह कीन्हा । 
, तासों बहुरि कहन इमि लीन्हा १०९ गोसाई जानें निवाता 1 
दासी दासिन योगन ताता ॥ दीजे क मर्डर मडाी । सो 
ले दीन्द जाई भगडारी ११० तिरस्कार युत सो ले लान्हा \ वचर 
न त्रे डारितिहि दीन्दा ॥ ज शरोदायो श्री गोपां । भरीनाध- 
दिले सुभग्रनाई 9१9 जो तोशखाने स आई । श्रीनाथ- 
रि अति शीत सताई ॥ श्री गोसाई कांपत देखा । ले लिहाफ 
ओदाव विशेखा ११२ जाड नेक गयो नहिं जगदी । अप्र 
वसन ओदृये तवी ॥ वहु रुमाल रजाई नाना । कांपत र्ट 
त्वह भगगूना ११२ आगि जलाई अगेटी धारा । की -हवहूरि 
तिनं वन्द्‌ कियारा " जाड नेक दरि नहि भयऊ ! तबहिं बोलि 
भृण्डारिहि लयऊ ११४ क काकी दे प्रीति माई । भेजो को 
को भक्त रजाई ॥ तव्‌ भण्डारी ले स आयो 1 जो नृप सहकार 
पायो ११५ त गोपां उदावत भयङ्‌ ! किंचिच्छीतं दरि 
नदिं भयञ ॥ भूर्डारि दि सुमिरण हेभायो । गोसारईसों रणि 
सुनायो ११६ तिप दूस दारि भयऊ । भजन्‌ मोट थान्‌ इक 
लयऊ ॥ बाधन हरि पोशाकनइहेता । धरे अह भण्डार निके- 
ता ११७ सुनि गोसाईं दुरित मगायो । जनि सो भगवत काद 
उदायो ॥ तत्व शीत दुर्सि भयञ। भक्त मान रासन प्रभ 
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लयऊ ११८ नियालाज्ञ एषे मयवाना । तिनि भलि सुखचह 
ज्ञाना ॥ प्रम सहित जल पत्र चदटाये । मानत मणि सुबरणएकफे 
भाये ११९ तरड़ल विप्र सप्रेम चथाये । शवरीङे ज्ठे फल ला- 
ये ॥ ग्वालन जूटि शाक जिन खावा । माखन बजघरनीन 
चुगवा १२० ॥. 


कृष्णए॒दासकी कृथा ॥ 


सौ ° । कृष्णुद्रासं हरिभक्त सुदाय । वत्सस्य निए सुख शा- 
येशिष्यवल्ञभाचारय जोई । भगवत कार्ह परम परिय सोई १२१ 
भगवत कन्दं कपा महाशनिव्यानन्दम लीन्ह मिलाई॥ काम्य 
ललित जिनकी सुखदाई । परिडत भक्तन के मनभाई १२२ एकं 
समय दिल्ली म आये । हश्भिङ्कर खपैदन लये ॥ लखी जलषीं 
वीच षजारामनमें यापि कीन्ह विचाय१२३भरजी जाई नाथ 
, जीहेता । सार्हकूदि भल मां मनिकेता ॥ देवला सकंटन का- 
दीं ' दोहं प्रसन्न बहुत मनमादीं १२९ प्रमातुरं सव सखन 
बले । आपुखाई पुनिसवन सवव ॥ करि चितवन ध्यान इमि 
श्रायो । गवत मानसि मोगलगायो १२५ मगवत कन्दं 
प्खीकारा । कृष्णदासगे गे थार ॥ कृष्णदास मन आनंद 
माना! थार तिये दृकाना १२६ इृष्णदास यये सवकार्दी। 
जातभ्ये आगेचलि ताह ॥ सखी एकको नाचत देखा । मनमें 
अर्निदलदये बिशेखा १२७ याकोनाच नायजी देख । तौ कस 
आर्नद लद धिरोखँ ॥ निकरव लाई कटो तिदिवाी । नायहमारं 
रसिफहे भारी १२८ यह्‌ किक ताको लेयाये । मज्जन मानमि 
गंगकरये ॥ पनिताकरहं श्रगारकरई । भगवत सन्मुखगये ल- 
वाइ १२६ सखी देवि श्रीनाथस्वरूपा । परेममगन सोभई अन्‌- 
पा ॥ कृष्णदास तकहो बिशेखा । मम साहवजादे को देखा १६० 
सो देखा याति बाना 1 मम मननेनन मां समाना ॥ यह्‌ 
कहि वृत्यकरनसो लागी । नानाति परेमरसपागी १३१ सख 
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विलास अस्नन षिलासा । कीन्हे निजवश रमानिशसा ॥ 
तदाकारो मनञनुश्गी । दीन्दँ वुशितदेषसो त्यागी १३२ नित्य 
वरिहारम जाई समानी । कोसक हरिजन कृपव्रखानी ॥ कृष्णदास 
जी आर्नदयशी । म्य प्रमरस रमप्रकाशा १३३ कन्दा मगवतं 
गकाग । संतसमा मर्ह भयो प्रचार ॥ स्र्दास भित्ति हित 
माये । दृष्एदास सो वचन सुनाये १३९ एेसोपद्‌ निजरचित 
सनये । जह ममपदको भावनपेये ॥ इष्णद स्र पद्‌ कुक स॒ 
नाये । समाव आपन उहरये १२५ कृष्णदःस सनिकटोउम्६। 
प्रातद्िदेहै तमि स॒नाई ॥ सोषतमे चिता चितधारी 1 पदबनाई्‌ 
धरिदीन्ह्‌ मुरारी १३६ प्राति उटि तक्रियातः देखा । यनद 
. पावतभये विशेखा॥ सूरदास कर्द दियोष्ठना६ । सनिफे सदो 
सुसुकाई १३७ यह विस्वो कतुकं तवदेरी । वात न जाहइयषाम 
मकरी ॥ काटिदोना सुप बुद्ध विसार । सागर प्रमफीन्हपेसा- 
री १३८ कृष्णदास नित यमुनाबारी सेअ भगवत हितकारी॥ 
हैनवकोस भृमिवह जोई । भगयत मना करतमे सोई ९३९ नहि 
मनि भगवत सस्ये । कलश चिह्न निज शीशलघाये ॥ तव 
लाचारभये हरिथमे । कूप तोय नित लावनलागे १४० याविधि 
तिन वदुचरित सहाये । लियालाल संत्तेपदहिगाये ॥ हरिजन 
चरित सखद सरला । समिरत दरिभवित उरहाला १४१॥ 
दातेश्रीभगवरकासरागदायकजयालालजन्पप्रेएवेरच 
तेचतविंशतिनिशमष्येएकोनविशवात्स्यनिश 
यानवभेक्तकथवएं मोनामभक्ता 
प्वुनिधावेकपिंशस्तरङ्गः २१॥ 
दो०। यह्‌ मिया सोदे निष्ीप्ींजोन । जम सस 
भक्तन कथा कहौ वरणिके तोन ° अकण पनिरेखको राम 
चरण छी नामि । पनि प्रणाम वहुषिपि कर जो कखीरेसोमि 
२ छन्द्रामगीतिका 1 घन्तकृलियग देश स॒ण्टल धृरदिगेवपु 
जई । नाम कलियुग पाप पुंज प्रहार किदं सोद ॥ कर्हि 


भक्ताम्डनिपे। ४२५ 
थापित धं सतयुग वध निजपयहोई । अश्यदृरग बैशिनिन 
कर दृष्ट वाचन कोह ३ चौ ० । हं जे. जग सम्बन्ध सुहाये । नद 
प्रकारक बुधजन गाये ॥ शेषी शेष एके सोई । अशी अंश 
जानिये दोह ° देही देह तृतीय कवे । पतिपत्री चतं -खषि 
पावे ॥ पूजक पृञ्य सुपंचम कहिये ! षष्ठसेष्य सेवक सद्‌ ल- 
दिये ५ स्म स्तक रध्य वषठानो । नन्‌ जन्यं अष्टम उरं 
सानो ॥ गुरू शिप्यहे नवय सहावा 1 प्रपद्यत ईश्वर परथाथा & 
येजो नवसप्वन्ध्‌ गनाये । भगवत पर न एको गये ॥ रश्यरं 
सों सम्छन्प पुराना ' घसो जग यह जीववघ्ठाना ७ ताते सद्‌ 
परश षृानो । सव सवन्ध ताहे पर आनो ॥ नाते सकलतु- 
च्छ तेते सत्यनात भगवत पर जते ८ एपम्बन्ध एकतनगये। 
जीवस तनमान न पाये ॥ ताते नात इश सतिमाचे ! अपर 
सकल मिथ्या करिजाने & दीन्डों पतिन त्यागि वजनाए्री ! 
मीरातजो न दोष भिचारी ॥ दीन्द व्याणि प्रह्राद पिताद्ं ^ 
भोजग सुयश पाप लद्नादीं १० बिग व्यागि दियो क्षण 
माहीं । यगवत हेत लगौ अधना " भगवतडही सो नातो 
पान । हद्‌ बिश्वास हिय निजटनि १९जते जग सम्बन्धफहार्ये। 
तामे एकनात ठहर ॥ ताके सदशं भाप उस्ने । इशभाव 
को तहां न माने १२ भगवत केर घचन सुखपाती । विदित प्- 
एणएन मे बहुभाती ॥ की मममजे जौन विधिजोई । ताक एल 
पावते सोई १३ यह सलघुासर कथा प्रकाशी । राम प्रसाद ज- 

नक्‌ पुरवासी " गुएयामात शमकरह जोई । आवतभये अवध- 
पुर सोई १४.अवध स्रामि तोयादिक त्यागा । चावदस्शदित 
पहानुसगा ॥ सनन्दन सर्दिरि जब आये । सकि प्रताप राम्‌ 
दरशाये १५ तत्त रत्र सिंहासन त्यागी । आगे मेक्ते चित्त 
अनुरागी ॥ चाय रीति जनक हित जो । रघुनन्दन मूरति 
कय सरं १६ दे यह्‌ वात प्रगट्मुद मेहा  याके कहन भ्रयोजनं 
हहा ॥ .रद्‌ निश्चय होवे मनमादीं । सिद्धपरयोजन सशय 
५ 


४९५ त च(न।५॥ 


नादी १७ यानिष्ठा ज मक्त काये । क्णो तिनके नाम सुदयि॥ 
तिने परथमं जनक कौ गाथा) कहोनाई्‌ शघुबरपद साथा ९<॥ 


राजा-जनक को ख्था ॥ 


चौ० । महिमा जनक मरासुखदाई । को बरे तिन भाग्य 
बडाई ॥ जिनघरं जगत जननि श्चति साय । संगत भूललीन्ह 
अवतार १९ छन्द दरश्डकं। पिश्वामितर साथ सुना जघना 
तभये जनकसमाज धनुयाग सुनिभारीह । देखत स्वरूप सख 
धाम छबि कामहर जनक विरति योग सुरति विसारी ॥ चुषन 
समाज माफ फरण सुमिरि निजरमदिं निरयखि घपि बुधि तनि 
उारी है कोमल बदन वाल सुखमा सदन काल काल को धनु- 
षयटह्‌ कोन भांति गरी है २० छन्द षर्‌पद्‌ देखि जनकमन शोच 
रामधनु सुरिति षिसञ्यो । देश देशं के सूपकरी मद ट्रिहरि 
गेञ्यो ॥ सीयलिये जयमाल आई भीषा पहिययो । जनका 
नद तिहिकाल मिष्ट गगा जिषि्ठायो ॥ कह जियालाल्ञ तिष्ट 
काल सुस सुरन सुनि जतो लहो । नदिं शष शारदा किसके 
जाईन पृखासिन कंय २१ दो° । सुमन बृष्टि देवनकी बन्दी 
सुयश उचारं । विप्रषेद धृनिराम सिय पुट षख्डफ्‌ पनुधार्‌ २२ 
ग्रथिजोरि मार्वेरि फिरत सुर्नर लखत सनेह । मणि खमन 
प्रतिभिम्ब लखि सये विदेह पिद २३ सियाराम जोरी निरखि 
वादु मह अपार । आनदाम्बुपि इभियो लकशहन षार पार्‌ २४ 
रामवसे तर्द वहत दिन दशरथ सहित समाज । लदि.जायसु 
कीन्हों विदा जनकसज महगशज २५ जनकराज वैश्इयो 
सीता शम समेत । एकि पालक फे धिवि पचिपनि लखतस- 
ठेव २६ प्रेम जलधि वड हरि सीताराम पई । जियालाल 

मि कटि सके कविगति इद्धि शकार २७॥ 

कथा इव द कमात जक ॥ 
दो०° । मदाराज वरपभानुकी कीतिं कीतिं महयति म 


भक्ताम्बनिधि 1. ४२७ 


हिपाभक्ति प्रताप को कव्रंसके. वलानि रत महगनी श्री 
राधिका सर्वेश्वरी सुजान 1 ज्रलीन जिन भवनम नं 
द्नन्दन सुल दान २६ जाहित राधा छृष्णसह तनि गोलोक 
विहारं । धरणि मध्य आवत भये लीन्हमनुज अवतार ३० 
रथम अब्र वणनकरू आवन हेत । एक समयनिजन 
विपिनि मण्डल शस निकेत ३१ चौ” । करि विहार श्रकष्ण 
अबाधा  सोवत त्यागि दियो पुनि शथा ॥ बिनपृे विर्न 
गृहगयङ । शरृह्ाराथं भोद मन कय ३२ दिरजा शुभ्‌ राधिका 
समाना ) बृन्दास्ण्य पिष सुत दाना ॥ अपर सुन्दरी तासम 
जानी । दशत कोटि कृष्ण सुख दानी ३३ विरजा रत सिंहासन 
मादी 1 चात लखत. मुर हरि कारौ ॥ श्री हरिताहि प्िलोकन 
लयऊ 1 शर्चन्द्र आनन छबि चयउ ३९ सस्मित वहू चक्ष 
मनहारी । षोड़श वपि जुवा सुबबारी ॥ शोभित शम्‌ रला लं 
कारा । शुङ्कख पलकाङ्न निहारा ३५कामबाण सो पीडित 
देती । कन्हं कृष्ण विहारं विशी ॥ एुष्यतल्य शोभित सु 
सारा पिना हरि कोक शृगारा २६ मघां विवश भई तिहि 
काला । करिमरणेशवक्न निज हाला ॥ कोटि काम चि देसि 
लज्‌ । निजन.ब॒न प्राणमय पाई २७ तया सक्त भरी इष्ण 
हि देखी । राधिकालि कह जाट्‌ विशिख ॥ कीन्ह कोष राधायह 
सुनिके । रोवत अमित भई शिर धुनिकै ३८ रक्त कमल चख 
कहा बखानी । सत्य कृत यदि ल्ली सयानी॥ तौ तू मोक 
देइ दिखाई । देह यथोचित फलद लसाई ३६ विरजहि दश्ड 
द ६. । काथ सहित गधा इमि माखे॥ कारिवदगोप्यस्त- 
भुय सुनि वेना । स॒म्ुटा्जलि कह गुण एेना ० कृष्ण स- 
"रजा दद दिखाई । सनि राधा रथच हुतधाईं ॥ तिरसि. 
सो सरर्गोपी. गन। चली साथ रथचलो वेगमन ४१ रतसार 
रितं तदवा । कोटि स्थे भ ॥ इन्दार मणि 
“ ५ ७हपे | तीनि कोटिक ४२ लक्षचक्रजा - 


४२८ मक्तम्बुनिपि । 


मं है शजत । मणिमिय सभ कोटि चषि छात ॥ म्य देश 
णे लाल्ल सुहावा । एतरिम सिंह चक्र उषि पवा ४३ चारि 
लाघ घ॑ दवि ये । चित्र एत्तली शोभा पाये ॥ एक लक्त 
शति मर्दिर सोद । रार निभित मनम ४२ पछि मय शु 
भग कपाट विराजत ! चेत्र वाजि तह शोभा सानत॥ भोग 
द्रव्य अर्‌ वेष समेता । सब पात्र पिषट चनि देता ४५ दुकुम 
मणि सोपान करोरी । कोस्तुमरूचकस्यर्मत बहोर ॥ ग्रतिम 
पद्य कोटि शत सोर । कानन वापि चित्र सनोर ४६ शतये 
जन सो उच्ब्रिशाला । दशयोजन विस्तरत चषि जाज्ञा ॥' 
कोटिन पष्पन साल्ल भिसने । पारिजात कन्दादिक साज ४७ 
द° । यूथिकदम्बहमालति माक्लिक माधाषिचंपकष् कथि साई 1 
पदप्रहसदलष्कसीरनि नणेशहुमालस्रषदाह ॥ दंस 
रतलक्तशतराजत चामरं श्येत सयजपहाइं । हरि प्राणप्रिया 
श्रीयधाको श्थ जियालाल बणे करिपिगाई ४८ चो० । तपुर 
वहि राधाहतश्ारं । देसे ाश्पाल सखदाई। श्रीदामाहरि भिक 
जाई । गदालत्त गोपते सोई ४९ कमलल नयन सस किंचि- 
द्धासा । कोपितं रधा वचन ब्रकासा ॥ जाह रति लंपण्दासा ! 
टृतसुकर लखि षिलासा ५० मोसमान कांतावहसी। 
देखाचहत होड वह्‌ जेसी ॥ राधायचन सुनत मयरीना । वेत्र 
पाति तिन जानन दीना ५१ लवि सधिका सतीष्ट पारक । 
दिय निकार मोपिन वल कचि ॥ कोलाहल गोपेनकृर देखी । 
कोपित राधाजानि विशेखी ५९ अतधांन थये भगवाना। पिर 
जाह वसि यद्नाना ॥ देखि सधिक्छा को भय पाई । यमे प्राण 
योगं मनलाई ५६ सरि स्य महा सदशररा। प्रगदी तहां 
ससलाकारा ॥ योजन कोटि तासु पिस्तारा ' दशगुष॒ दैष्यैस 
यपिर ५४्रधाजाई सवन मधि देखा। नहि हरिविएजानदं 
विशेषा ॥ जाई घूमि भवन निजतवहीं । हरिजाना विन! 
जवी ५५ उचस्वर तट रेवत भय) आवह प्रिया र्दनदप्म 


भक्तश्बुनिषि । ६२९ 


ज्य ॥ तव षिन मम जीवनहे नाहीं! नाहित प्रगट होड सरि 
पाहीं ५६ सिद्धीः तुमहिं हमदीनी । तिनि सुमिरि आवड 
सखमभीनीः।। कृष्षान्ना विरजा लदहजषदीं । योपिद्पुहरे रिग 
तषी ५५ मटुमुखुकाः इष्णदिशि देखत।लघो एृष्णमम-दिशि 
हे पेत 1 श्रौणिमार उन्नत कुच सोहै। गज गामिनि मानिनि 
यनमोदे ५८ सुन्दररूप सन्दस्निमाहीं । जिनसम धन्यञ्पर 
तियनादहीं ॥ चम्पक वणे शुभग तनशोभा । परकबिप्र लघि य- 
धरन .लोभा ५६ दो९ ! कमल नयनि पृणएुन्डुमुख मृगमद विन 
सुशोभाषिन्ड सकय नो कबरी अहनी लोभ °र्र भवनम 
शोभे गलरलकीमालौगज मोक्तिक नासाग्रम स॒क्ताहार पिंशा- 
ल्१कंकणु रल किंकिणी जालारलन मेँ जीर शब्द सुख शाल! ॥ 
या विधि रूपवतीं रवि देखी । जआलिंगन क्षिय कृष्ण भिशेखी६२ 
सैथत बाखार्‌ मुष भयञ । पिपरीतादि शरुंगारन कयञ॥ विश्ना 
रज अमोघ सो धारा। धारण गम कीन्ह तििगार ६२ दिष्य वषै 
शतबीतेजग्ही ' सातपुत्र जन्मे तिन तवहं ॥ एक समय ब॒न्दाव- 
नमां । करत बिहारी दरिपाई। ६४ पीडित म्रद पृत्रलधुजा- 
यो । विरजा कोडासष्यसभायो ॥ दीन्हो त्यागि तबहिं भगवान 
राधा गृहको कन्हपयाना ६५ दो ° 1 विरजापृथुक प्रबोधकरि 
नहिं समीप हर्दि । रदत श्रगासस। कीन्ह विललाप विशेष 
६६ चों? \ सुतहि शशाप कारनिपि हों \ तव जलक्वर्ह न 
पीव कोऊ ॥ दीन्हशाप सव पुत्रनकादी। जाहु मद जम्बु मुमा- 
ह ६५७ नाहं एकतर रदी तमकोञ । दीप दीप मर्हतिष्ठितदौञ॥ 
लधसत-कृह्‌ सब भाईनतरे । सुनि सव गेमाता केनरं ६८.अति 
इुःसित प्रणाम कस्मिता । गये अवनि तल विवरण गाता ॥ 
गतो दीपन सात समुद । द्विणुए मान आरभत क्षुद्रा ६६ 
६० । लवण इक्षुमधुसप्पिदपि दग्ध. जलजान । सातौ 
शोपपकेविषे सातजलयि एमान ७० चौ० । रोये सववालक ति 
हलः माता माताशोक विशाला ॥ तरिरजयेदन परियो 


॥ 
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पारा । आये एृष्ण जानि तिहि बारा ७१ फति देखि आर्न॑द 
ट्भारी । लीन्हलाई हिय कुंजविहारी ॥ दीन्ह्‌ स्यामि निजपुत् 
नक्रारी।ताते हरि प्रसन्न तापारी०र्दन्ह बर हमनितइत घ्यावे 
तव सुतनिव्य दरश तवपार॥ यह्‌ कटि वट दंशिसत भिशेखा \ 
शधन कह सवि नेदेखा ७२ क्रोधभषन शधागत हाला । 
श्मावतभये कृष्ण तिहि काला ॥ रधादार गदमेजाई । श्रीदामा 
सहदरिसुलदाई ७४ हरिहि बिलोकि कोष युतशधा । क 
हतभंरं इमि वचन अगाधा ॥ मोसो आधिक बहत देदारा । 
तर्रीजार इत स्यो पगुधाय ७५ सरिद्िप परजा अतिप्यारी । 
ममभय पाई नदी बपुधारी ॥ रचिमनिदिर रहिये तर्हजाहय । 
नरि ससुद्रर्पवनाईइय ७६ नदकर्‌ नदि संगम गुणएवाना। 
` परम प्रीति निज जाति वाना ॥ को करटा लगि अचरज 
वाता । जस्न्न सवं गतिज्ञाता ७५ नद मोह इच्डामनधाशा 
जेत॒मकरट सवैश षिचारा ॥ कोन तस तिनलली यपा । यह 
क{दिमिन सधिकाधारय ७८ उठी न श्रामे शयन साोतर्हगं । 
गोपीलक्ष पिराजतजदहष ॥ काष्ूवामर दायसुदायो। स्सा शफ 
काह विपायौ ७९ कादर ताम्बू्त विराजे । कोउ. माल्लाकरं 
स॒दसाने ॥ कोठ लियेस॒गन्ित नीर । कोड कमल पृष्पमति 
धीरा <° चन्दमनहरण । कादके भिदूरहाय पानदहाथलीन्दे 
कोउ कञ्जल करदरडकोरवैणवी णश मई । रल्‌ अलं करकोठ 
लिये है अवीर हाथ यंवरहाय कोसले सुधि तैल लोभई ॥ 
कोड करतालकाोउचेडुले गरदग कोउमुरलीमधुस्तानः गान 
कारि रई । निपुण सगीत कोउ वृत्य पसीन को क्रीडा 
वस्त पानि कोड मध्यानि साजदं ८१ दो० । सुधापाच्र फा 
लिये अधिपीट कर्‌ कट्‌ वेप धस्तु ले कोरक चरण सेषकी 
सोह ८२ दाथ जोरि कोञ षड अस्तुति करती कोह । याषिरि 
सखी यापारं जयलाल कह सोई ८३ चौ० । बरहर फन 
जोन सुहवा ¦ कोटि सखी तहं शोभा पावा ॥ केषर 
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शी अपरयहाई \ यधा दरार नियुक्त सदाई ८४ इृष्णाहेभौत्र 
जानन दय । राधा देखि कहन इमे लय ॥ सन्मुख दास 
प्राण पति पाये ' अशुचित कफश वचन सुनाये <५ ह हरि वि 
रजा कान्तकष्ये । मम समीप कहिकारष आये ॥ जाह जाहुः 
य॒म सन्तर । देत इख किमि अगनमेरे ८६ संप चोरलो- 
त रति केरे । जाह शीतर पश्चाबतिनेरे ॥ गच्छ्‌ रलमालाके पा 
सा! अथत्रा वनमालासु विलासा <७ हहे नदीकति देवेशा । 
गर्गश्च के यह प्र बेशा-॥ जानो भ्र दोह तव नाह । की 
जिय निकट न ममऽर दाह ८< मनुजन को सोतव व्यवहार ¦ 
भाशतथ्मि लेह अवतारा ॥ मुन योनि जन्‌ लंपद लीनं । जाह 
य्‌ धेनु लोक तजि दीजे <& यह कहि कृष्न सचिन सलीना। 
टे शीलशशिकले प्रभीना ॥ पद्चावति माधवि सुनि लीने । 
याहि निकारि इर्ति दीजे ९० जानौ याहि धत्तं मनमादीं। 
याको इदां प्रयोजन नाहं "या षिषि सुनि रापाकेकेना। 
दिसो कद गोपी करि सैना ६१ कोड गोपी कह समभा । 
रपर अयन वैथिय चण जाई ॥ रधा शोप इर जवं हे । त 
तमको बुला हम सेदं &२ छन्दसनदहरण । कोञ कहे द्वितियं 
भवनच्तण जाहु प्रथ कम पिन बोले ह अपर रपाकादिो। 
क्ेञ कृष बृन्दावनं जाहृयेक्तएकप्रभ सधा मानरहे जंवललगि 
चितचादहिसो ॥ को कै हसत बचन मानदस्कजे भक्तिसों 
मनाई प्रेय प्रीति को निवासी । कोस कहै जाये परदारा 
गासं लोलुप चपल परतीति चित नाहि सो ६३ कोञ कटै 
मन्दसुलकाई हारे सादजाई्‌ जाये उडायमान ई शिरि दीजिये। 
क(ऊकट्षचन कहत दरिरेर्यिख रधा खु घ कमल विललोकिकिमि 
ला(जये ॥ राधाकप जअलगि दृरिनदीं होड प्रस तवलगि बाक्ष 
कटं नति कौनिये । कोञकहे दूने थल जाहु यान-जाह 
अचु चरण्‌ कराह अनताहं युदभाजयं &° द° । कई गोपी 
आके कंदे कृष्णसों वेन 1 मिदर बाहर्नादये इर्य कामत 
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ने ६५ कृष्छ नत मुककाईकफे कहत कटर नहि बात । सस्य 
चिच्च सर्वेश प्रभुरंचक्रोध नहिगत ६६ गोपिनकरि बारितिनिशन्च 
श्रीहरिको तिदिकाल । श्री दमाउर प्रतमो अभित करप 
परिच्यल ६७ श्रीदामा वोलतभ्यो धासो कस्छिष्‌ । स्क 
कमल चख राभिका जारम्‌ कोपन बोध ह्द"यप्र इश्वरमो 
कहति है कटषाणी किमि मात । भिता बिक कोष यह्‌ मोको 
वरया लघात २९ बह्यादिक केडंश प्रभ जगफ़े कारण जैन 1 
` उमासा वाणी प्रहरति ईश सुनिगुण वोन. १०० पूर्णकाम आलस! 
रथण॒ करत विडम्बन तस्य । देषिन प्रषर कृ. सेहयाद रन 
य॒स्य १०९ प्रुलीला श्चभगसों सद्धिधसजें अने । पसे नि- 
गेण कृष्णक जननध्‌ःरि विवेकं १०२ जिनके पद वैश्यं से- 
वत भक्तिसपेत । केशन साञ्जत कमलपद्‌ लदमी बद्धिनिष्े 
त १०३ कणग्रत अस्त॒तिनकरि स्तौति सरघतिजाहि । भक्ति 
त जिन इश्यरहि तिन व्‌ नानत नाहि ९०० बीजरूप माया 
सदा रह सययीत तिशेखि \ भक्ति सित अस्तुति करत जानन 
तिन प्रभुलेखि १०५ नेतिनेति जिनबेदषकह पाषन ककं यत । 
मामिनि तिनहि नजानहृ कृष्ष जगतके कंत १०६ चाखिक् 
ज पंचमुख शकर यार्नदणई। अस्तुतिपद पूजनकृरत पला 
वली षटु १०७ शेष सहसमुघ सोकरत अस्तुति र्नदपाई । 
भक्ति सहित सेवत चरण दन्दत एीशनव।दई्‌ १०८ देवासुर मस 
मनुजह्‌ सेवत चरण मुनीश 1 स्वह पावन पमद्रश तमनल्त- 
खहु सोईश १०६ चसिप्ररोपको व्यागिके गहौचरण भगवान । 
भृकुटि विलाश संहार सृष्टि सकल जियजान ११० टनकी एफ 
निमेषे पतन विरचित । अष्टरविंशति इन्दह इनदिन हीत 
उदोत ११९ अष्टात्तशतवपे इमि व्रह्मा आय प्रमान । तमधारा- 
धवा यपृर्‌मम इसवरखदर जनि १३२ परण कट्‌ यापोप्रे घनत 
श्रीदामाके वेन) सद्यकोप रापाकियो रक्राम्भोरुदनैन ११२ सक्त 
के गिवाहर निकमि फक ओः सक्रोष्‌। श्रीदामा कहन जिय 
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मनर्ह सिखावस बोध ११४ रसंपः फिकर अधम जानत अथन्‌ 
गृ । तेरे दरवरं कृष्णं ममहश्वर नहिं मृद ११५ करत वड़्ाई 
जनक की निदसि मातु सदाहिं । यथा अपुर देवनतथा त्र 
निन्दत मोकारिं ११६ जाह आसु योनिको ताज गोलोक 
सद्य । ममशापित रक्षन तमि को ईशर हे अद्य ११७ यहं 
किक सुष्वापपनि राधा पुनि विरराम । कन्न शाप अपुहि 
सनत बालतभी श्रौदाम ११< कोप मानुपिनके सदश तपरताते 
सुविजाई । मानुषि तैन धारण कयो शापहमारी पाइ ११९ पला 
तुमरापाएकी देह नगती जाई । केश्य अशहरिदाईं सो ए्न्दा- 
षनसृखदाई १२० कृष्णहतेरी शापो दं तर्दै्वतार । गोकु 
म पटौ तिनि करिहौ विपिन विहारं १९१ रहोवैगो षिच्येद 


- पुनि हरिशतवप परमन । अवदगी गोलोक पूनि पड्छृष्णशुं 


| 


दान १२२ कहि या त्रिधि पुनि नौमिपद्‌ जतिमयो हरिश्रमर। 
हाथ जोरि परणाम करि भाषी कथा समग्र १२३ यह करहिकै 
रोषत भयो कहो ष्ण सम॒ इ । जाहुषरसि इहैदयै श्रजित 
तीनों लोक महाई १२४ कले शंकर शतस प्यागि देह ममतीर। 
पंचाशश्रण अतम इत जवहग वीर १२५ सुनत वचन्‌ श्री 
छष्ण॒ के कृदप्तशोक श्रीदाम । भक्ति तुम्टगी नहिं तजे कहू 


. ममउरधाम्‌ १२६ यह्‌ कदि श्रीहरि नेमिपद गोषाह्र अस्यान। 


पीडे राधाहू वली पृनिपनि सेदनडन १२५७ कदां जात देषत्सरे 
यह कटिक्ियो विललाप श्रीदामहि नौमिपद कीन्ह महा परि 
ताप १२८ हले रोवतमयो पुनिपुनि कियो प्रणाम । शंख 
चूड ॒विजाभय्‌ तुलंसीपति सखयाम १२९ शरीदाम। नवीं 
गयौ देवीहि दिणजाई । सकारण वणेन किये शोकाकुल 
इवपई १३० शो(कातु{ अवलोक्रिफ बोधक्रियो इरितासु । शं- 
सच्‌इ गतकल पुने आये ट्रिटिग आसु १३१ षाराहे राधा 
गई पणा ष्ठ समेत । जन्म सीन दृषमासुग्रह गोकल आरन 
केत॒ १३२ स्‌ °॥ महाराज दृषमान कौ महमा फो किसके । 


(क 
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नियाल्ला् सदान रमेश्वर जद जन्म लियं १३६३ ॥ 


उग्रेन छ कृथा ॥ 

दो० 1 उग्रसेन पित॒ङुसफे नानार सुशरि। भक्तिभाव एेसो 
क्रियो वशकौन्हि यनवरि१ ३ध्पृएवब्रद्म्नन्द घन जान हि 
हि सषक्ाल्ल । प्रेम. निबाहत नातिसम सकैकाल महिपाल 
१३५ भगवतवशयाविधि भये निजइंश्वरता त्यागि । चमर 
छ निजकस्न ले फियसेवा न्रतुरागि १३६ ब्रह्माशिव सुरन 
उडप यमजलपति अश्क । जामायासौं सय करत चाहत 
कृपारसाल १३५ चौ ० ॥ यपं एकबात दै सारी । भक्ति दिवश 
हं सदाषरारी ॥ कोन सुदामा धनी अपाय । काविद्या गजराज 
विचारा १३८ उग्र्तन की का प्रभृताई । वजा के तृन कौन 
निका ॥ व्याध पुश्य ङीन्दी का न्यारी । धृषकी कौन चय- 
कमथारी १३६ शबशफिहि उत्तम कुल केरी । कथा बिदुरकी 
जानिय फेरी ॥ नियालाल किमि अहै प्रमाना । कोटिन एषे 
छत न जानां १४०॥ 

छन्ती री कृथा ॥ 

चो° । अवङुन्ती की कथासहाई । वशनकरं भक्त सुतदाई॥ 
कृष्णहि अपन मतीजा सानत । पएरणव्रह्च हिये निजजानत 
१४१ जय हरि चै विकल आति रोध । यापिधि वचन करअ 
रोव ॥ हहरि दीजे विपति सदाई । जति दर्श मित तु्जाई 
१४२ जय्‌ जव महिं परे दुख भरे ! तव तर दरशन मिक्त 
तुम्हारे ॥ एमि बहुविमि कहि कुन्ती भार । जव हरिव रफ 
तयरा् १४३ परमधाम जवे भगराना ! कुन्ती तंस तज 
सुनिप्राना ॥ भगवत निकट पूवी जारं । जियाल्लाज्ल मन 
श्रोनदपाई १४४॥ 


सवधर्मम नङ्क सहूद्व्‌ क कथा॥ 
चा ०1 सद्यानकुल युधिष्टिमीमा 1 हरिष्िममेर भात सण 


भक्ताम्बनिधि। ४६१५ 
तीमाः॥ पृर्णव्छ्य सदा उरजानतः। निज ईदवरं सगतं 
को मानत १४५ कबहु नात गुणि जातं सुला । तष मः 
गवतपुनि देत चिताई॥ यावेधि दोनो भाव सुदाये । रहतं 
परेम भगवत मे लाये १४६ धरि उरभगवत भक्ति पिशोका।1 
जिनको यश चयो तरैलोका. | घोर गरल सो भीम उवार 
लाक्ञागह मे भरखयरे १४७ हुपदसम। मर्हसुभ्ट अनेका । 
इपदसुता जीती ्षणदका ॥ पांचार्लालज्जारखिलीन्दा। कान 
न्म रक्ता बहुकीन्हा १४८ परण रजस्यकखाईं 1 वापा 
शापवचाई ॥ महमारत मीष्पादेक योधा । दोएकणं पिकश्णं 
रस कोधा१४६ सरपाचाय्यंयुत चश्वव्यामा। शस्य जयंदरयह्‌ र्णं 
मा।।.सौमदत्त इश्शान योषा। दश सहस्र गजब किय कोधां 
१५० अषटपातु इय्पोधन अंगा.। रत भराता जिनके दे संगा ॥ 
तिनरसो षिजय दीन मगवाना नाशकृषर इग चाना९५.१ 
दो एूष्ए परप्रपूर्स निचि धम विष्टि स्प । रज सिंहासन 
शोभियो शाभावदी अनप १५२ प्रजा पातियो घं यतभगः 
वतं भाक्त प्रकाश शत्रु नाश कीन्हे प्रचल कन्हे मित्र पिकशं 
११३ कृष्ण गमन निजधाम सुनि तजि.शन्यादिकरतोन) जाई 
हिमालयके विमि कीन्हा दशिगीन.१५४ ॥ 


~~ 


9. 


द्रापदी की कथा ॥ 


चो कथाद्रपरदीकी शमरएदा । वरणोधरि रमपदनेहा ॥ यत्न 
कण्टसो प्रगरी.जेई । पाणडव कं खयम्पर सेह १५५ तिनकी 
कृथा अनेकम्रकास ' त्रदेत-पएतणनपे विस्तारय ॥ पतित्रवाने 
ज पति सुह्ठदानी 1 परम मक्त श्रीशागपार्न्‌। -१५.६ पूरणत्रह्य 
कृष्एको मनत । दृत मात्र बहुरि उरयानत) इर्य्योधन कीन्ह 
अपकार । पाड्ववालं सभारेारा १५५७ शकनी कान्ह कष ~ 
प्रकारा । पातं पाट्‌ सले पासा ॥ कप्टअन्त शदुन। वर 
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डारा । हरि नृपति कोश भग्डारा १५८ गञ्य समस्त नृपतिगे 
दाग । निजसर बंधु दौपदीनएी॥ दश्शास्तन कुस्राजपययो | 
पकद्िपदी कर्द सो लायो १५६ गरे केश निजसभा निहारी 1 
दयोधन बोद्यो तिदिवायी ॥ करहनगन अषदुपदकुमारी । वेग 
रहते जघदमरी ९६ °इश्शासन सुनिभूपति बानी सचनलगो 
वल अन्नानी ॥ रजसलातन अशुक एका । द्रीपदि देसे सुभट 
अनेका १६१ भीषमरद्रोए दाणि कृपञ्ादी । बेड सकल परमाः 
रथादी ॥ बहुरिमपने पतिन निहार । नीचे नैन वैठमनुमारे 
१६२ जवकाहू नदिं बत देखा। तब हरि सुमिरण कीन्ह भिशेः 
खा) हेममदवरहे वनवारी । देखो यदगति दोतहमारी १६३ 
श्रारन सन चहत सब काला। यब रभि तमक लखिषाला।॥ 
कोभावज तुम्दारि सुकुमारी ! नग्न सभाम सकलनिहारी १६४ 
जेयइनन्दन जेगिरिारी ' जैराधापति इुनविहारी ॥ जेलाक्षा- 
गद्पारडवतारण । जैजै गजपति बिपातिषिदारण१६५.जजेभीम 
गरल इखनाशन । जैव्रजजन उरज्ञान प्रकाशन ॥ जेजे बन्दा 

विपिन विहाय) जगोपीजन आर्नदकारी १६९६ जाक्षण॒ दापि 
हरिचितलावा 1 ताक्षण भगवत वसन वदावा ॥ रमरगके अम्बर 
दूखी । दरपीमन दोपदी विशेसी ९६७ दारिसन्मृख दोनेक्ररजो 

री 1 लागी अस्तुति करनवहोधै ॥ जैमोषीपति स॒रली धारण । 
जे निज भक्तन विपति विदारण ५६८ चन्दमनह्रण । जयति 
जयाते अपहरण द्रण दुखं शरण सुखद वेद रिरदवलान्यो टे । 
सल दलगजन भिभजन षिपतिगण॒ रंजन सुनि जजनकोन 
जग जान्योहे ॥ प्रण प्रकास ज्योति रूप सुवास प्रस चर्ण 
करण निज अरण संञ्न्योहे ) जियालात सखद्‌ दषद जग- 
जाल काल कृएिन कशल यमजात नादिं मान्योहे १२४६ चो° 

वटाव यामति अपरा । जाविपि बामनतन विस्तारय ॥ भमग- 
वत अपित्‌ कभसमाना । बादतभयो इकलपरहाना १७० दो०। 


० 


रुत मं ज इक तुलादान करकोई । सोवाहे जि्िभांति सों 
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बंटोचेल तिमिसोई ७१ नारायणएकीं नामिसो कमल नाज 
जिरि भंति।गदीतिमि बादत भयो अम्बर सुखकी पाति १७२ 
चौ ० वसेन बादिलसि करिअंति कोधा । इद्ुकर खच इशासन 
योधा ॥ बार्यिशि जतु मथतसुशरी । गिरिमथानि वासुकिं रजु 
धारी १७३ उन्दमनरहरण ! खीचत सीचत बलथाको है इश।सन 
को बसन घटतनहिं योर सरपातहे 1 रगरग बसन विलोकियत 
भीति भरद्‌ वसन कैधों दीपदीकगातेहे ॥ अंशुक पुति 
जनु कन्दी दै कृपानिधान जियाल्लाल जासु अंगनेकना लखात्त 
हे । वसनकरणड ईशफैथों मायाजगदीश केषौहै ससुद्रवच चैल 
धारभातहै.१७४ दो० । याविधि रासी लाजतर्ह कृषपासिन्धु भग- 
वान । जियालाल शठ. ताहि भज्ञ बोडि कपट मद मान 
१७५. चौ० । ओरो कथा. दोपदी केरी -। सोजकदों महा- 
नदटेरी ॥ जब पारडव बनबास्च पिधाये । द्रौपदि सहित 
किन. इख दये १७६ तर्द न कद्ध मोजनकौ सामा । मन 
विचारि द्रौपदि सुखधामागृह पतित्रत घानन्दितकरीन्हा ॥हषि- 
तद्मालि पात्र इकं दीन्हा १७७ भोजन करै न द्रौपदि जलौ । 
प्रगट नानाव्यञ्जन्‌ तवल॥ एक समय दगसा आये । इयय 
धन दुष देनपगये १७८ सारिहनार शिष्य संगलागे 1 भोजन 
आइ नृपति सों मांगे ॥ कट्‌ श्रपाति प्रभु चज्तिय निकेता । सुनि 
मुनिगे मज्जनके हेता १७९ नृपति जाई द्रौपदि सो माषा । 
चाली सुनि संशय रखा ॥ दह अव भोजन करिलीन्हा । 
भययुत दरक स॒भिरण कीन्हा १८० सुभिरतदी तत्तण हरि 
आये \ भूषे टमकहि वचन सुन ॥ कह द्रौपदि भोजन गृह 
नादी 1 लेहम देहि काह तुमकाहीं १८१ भोजन भाजनं इष्ण 
मंगायो । किनका एक शाकतरहँ पायो ॥ सो भोजन कीन्हों 

भेगवाना। भये तृप्र चैलोक महाना- १८२ फल उद्र इसा ` 
भागे । बालन भीमगये सुखपागे ॥ जव कत सुनिगण नहिं 
पाये । आइ रुष्ण सो सकल सनाय १८३ दोर या विधिदौ- 
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पदि की कथा सकल सुरमगमल मूल! जियोलाल सुस दायिनी 
दारक मवभव शूल १८४ ॥ नि 
इतिश्रीमगवदकतातुरागदायक्लियालालजःमग्रेणविरंविः' 
तेचतुविंशतिनिष्ठामप्येविंशतिसीहादेमाहि . 
मानिष्टय॒पुटभक्तकथावणेनोनामभ 
काम्बुनिधोदीिंशस्तरङ्गः २२॥. 
ति दो० । शरणागत महिमा अपर आत्मनिवेदन साय । एक 
शमनिष्टशभग दशभक्तन की गाथ १ राम्‌ कमल पद क्ष्रहु- 
चमररेखको नमि । मन्वन्तर अवतार को करो दर्डवत सभि? 
चो° । शरणागत ओर आःसनिषेदनः1 दोऽ एके कड्कमदन। 
, शरणागते सथ मुख्य क्वे । शरणागत सो दष्ित पवि 
भगवत शरण होई नरजकहीं । नाशै कोटि जन्म अचत ॥ 
सव विधि र्ताकर्हिं सुरारी" जिमि शिशको रास महता ४ 
शरणागत फी अभित उडाई । जियालल वरणे किमिगाई ॥ 
गीता मं मगवत इमि गाया । मेरौ शरण त मममाया ५ अ 
जन सो भगवत इमिभाका । तसो कद ग जो रसा ॥ मेरी 
शरण गहै सुखदाई । सव एपन सों देहँडुड ६ शरण षि- 
गप यायो जवदीं । लंका-राज्य दीन्ह्‌ प्रभ तवर्ही ॥ लीन्दीं 
गज शरणागत जबहीं । गरुडत्यागि धये प्रस तदी ७ शरण 
सदामा को प्रभु देखी । कीन्हेकांवनमृहल षिशेखी ॥ शरण 
. दोर दौपदी पुकारी । यसन रूपप्रगटे गिरिधारी < शरणागत 
गोपी जवा । तव दीरदे इकुल यद्रा३॥ शरणागत व्रजलेगम 
पुरि! तव्‌ गोवद्धेन गिरिर षरे ९ दो०। या निष्ठाजे म 
व्रणं तिनके नाम्‌ । कथा शुभग भषनिधि तरसि जियालज्ल 
सस धाम १०॥ ॥ 
अकर्‌ क्म क्था 


१ दोऽ कटां कथा अकरकी.यद्वशी रह जोह । मगवत पद धि 
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-श्वास दद सुफलफके सुतसोई १९ चौ० । जवरिकंस दरिलेन 
पटाये । मथरासोब्रन्दादन आये ॥ बृन्दावन क भ्रामे मभार। 
-मगवंतके पद चिह्न निदाय १२ प्वजादछन्न ब्रांकुश देखी 1 
कैमल चक्र जमीन बिरेखी ॥ खद तुला धतुशंख सहाये 
विरि चिह देखतसुख-पाये १६ रथतेउर्तरि दण्डवत कीन्हा । 
तिहि षण मरम जात नदिवीन्दा ॥ बारहिवार कहत सुखपाई । 
राज देचिद्यै कषर कन्हाई १९ न पगपरधितरी चछषिनारी । 
जे वन दर्डकपाघन काश ॥ जिन पगपर्यसितजो मयनागा। 
निनपद गोपी मन अनुरागा १५ तिन पद्‌ चिह देसि अक्रूर | 
याहो प्रेमपुर उर पृरा.॥ करत दर्डवत ब्रजमें अये तरह ष्ण 
क दरशन पाये १६ दा °! धाइ चरण देखतपरे इष्ण [लया 
लाई । तीक्षण को जिहि भांतिसुख कपि वरण जाई १७ कृष्ण 
कीन्ह आदर अमित रहे निशा सुख. पाई 1 दृष्तं बलारैले प्रात 
ठि. चलते सुरथ बेठाइ १८ भई शक मारण विषे येकोमल् शचि 
गात 1 मह्न प्रबल परलकंस षट तह लिये इम जात १९ प्रथ 
पनकी गति जानि कै ईरिकरन सन्देह । अदतवपु दर्शकं 
प्रगटतभे नवनेह २० मञ्जनाहित अकरूरजी गेयसुनाके माहं । 
हरि वलरा्मष्टं देखियो जबहिं निमज्जो ताहे २९ शय्या शेष 
्मन॒पर्मे शोभित शारंग पानि \ सुर ऋषि्िधि निधि जोरिकर 
बिनवत दरि सुख दानि २२ गदापद्म दस्वकरहू जिन सोहत 
भुज चारि) कोपस्तुभ्‌ मणि वनमालसह पीतामर सुप्र कारि २३ 
क्रीट मुकुट कुरडल मकर भज अगद चषि खानि । लखत भये 
अक्रूर जल लखे अहुर रथ आनि ' २४ लखिहरिनल स्थवा- 
रब भगवत मायादेखि । दूरिभयो सन्देहमन जानोव्रह्म विशे 
वि २५.एक समय.अक्रुरजी गेदेशान्तर काटि । यति वषष 
होतभा दारावति के माहि २&.सकनल्त प्रजागे ष्ण दिग चाहि 
बाहे जगदीश । रग अपर दुर्भिन्न सं अति व्याकुल हमर्शं 
२७ परम्‌ भायवत्‌ देशसों मये निरकारि अष्ट । तातेपरोडकाततं 


भक्ताम्बुनिषि ) ४१ 


न्दो जव तप मोद षहा ॥ व्रह्मा आये हैत उष्दान । मगो 
भगवत्‌ भाक सुजानः४१ चौ० । ज रव साति हरलांये 1 
सखदल.राम बारिधि तट अयि ॥ मंत्चिनं राण पंन. लयंऊ1। 
कहत षिर्भषिणए ववं हमि भयऊ ४२ जो चाहे नैज कल कश- 
लै! राक्षस गए अर लंक मलाई + तौ -सीतौ ले शमहिं 
दीनि.) धरि पद शीश षिनय.बह कीन ०२.्तमा कररहिगे प्रथ 
अपराधा । लंक राज्य पुनि करहुं अदाधा ॥ सुनि इमि वचन 
विभीषण केरा । कीन्हीं क्रोध काल को देय ४४ कोपित कीनन्स 
चरण प्रहाय । तवहं विभीषण नीति उचारा ॥ जव आति धिं 
रम सोँदेखा । ताको दीन्हय स्याणि विशेखा ४५ रावण तजो 
विभीषण जवं । यायु दीन श्रीहत मो तषी ।॥ यम कपल 
पद चित्त लगाई । चे षेभीषण मानद पाई ४६ उन्दमनह्‌ 
रण सोई चरण कमल यवलोकिदे( भं रमां जन्द शा- 
रतस्वफचन वनाईइकै 1 जिन पद परगधे दँ खर्सरि -यघहरिगये 
स॒रलोक नृग पगनमनाईकै .॥ गोतम घरनि जिन.पगनि प्रर 
 सितरी योगी जन लष उरफंज चित चा कै । जियाल्लाल 
गोपी उर मदन कि.तप हर देखि. चरण. आज नयन लाई 
कै ४७ दो ० विभिधि मनोरथ करत इमि अया सागरतीर 
वत्‌ रवण बध यह जानत ये रघुवीर ४८ मत्रिन. सा. पृतं 
भये करः बचन सुग्रीव शच वधु प्रस्‌ नानि शंका अहै अः 
तीव र्का राम कदं नीति भलि परदे एतीगात। शस्णा- 
गत सलक सुखद मोक जानिय तात ५० कोटि विप्र अधृत 
जपे विश्व दोह अघा अवे मेरी शरण जा कबहु न व्याग 
तारि ५१ शरणागत जे त्यागहीं हित भमिति विचारि 
ते भिलोक मँ अधम नर अघ्‌. तिन काद निहार ५२३।०। 
सुनिभगवत के वचन सुदाय । हष सहित कपि कुञ्जर धाये ॥ 
अगद जाग्ववान नलं नील! हनूमान सुग्राव खशाला -५३ 
मानसमेतं विभीषण लने !.खुनन्दन समीप .पर्हैवाये ।॥ रमः 


४४२ भक्ताम्बनिधि, 


हिलसो भिभीपण अह । तिसृवनशोमा देख लजाई ५९ श्याम 
लगातसरेरुदलोचन । शरणागतदारिददइखमोचन॥ धनुष्राण 
कर कृमलविराजे । जयज्ः शिरशोभासाजे.५५ बर्कलमसन 
कृनपनिजधार । आस्न कुशसाथगी सवरि ॥ पादपीर्पदत्राण 
न जिनके । दस्शनफीन्द पिभीषणतिनके ६ दूरिदित तनक 
नह्‌ प्रणामा । कहिजेशरण सुखदसुखधामा ॥ शस्णागत बत्पल 
भगवाना पाहि पाहि तव आसन आना ५५७ शरणागत रक्षक 
रघुराई । धाइलीन्द्‌ निजदियेल गार ॥ शल प्रष्णएपला रघुराई । 

गराम्ब॒ पनिलीन्ह्‌ मगा ५८ तिलकराज्य संकाहित कीन्हा । 
करन सुमन भरि देवन लीन्हा ॥ ओरौ कथा .भिभषए केरी । 
वणन करौ मदासुददरी ५६ सो ०1 साहकार्‌ जदाज सकते भयो 
वारिपि जिषे । कहमंनरिन शिरताज दीनिय कोउमनुज बल्ति६° 
दीन्ह मनुज वि ताह सागर दहित बृडत बहत । पर्चो लंका 
जाह निशिचर लकिगे सकले ६१ चो० । जबहिं बिभीषण 
द्खतभयरऊ । रामाकारतासु मनव्यङ॥ पूजो सिंहासन बेड । 
विविधि मति कौन्दी पहुनाई ६२ वह मनुष्य निश्वर भयघोश । 
आवन निसयचदत इटि चारा ॥ देबहर्त बिदा तिनकीन्हा ॥ 
रामनाम्‌ लिखि माथेदीन्हा ९२ जासों जाई अम्बुनिधि पारा ॥ 
यह निजमनमे कीन्दपिचारा ॥ जिनको नाम भवाम्बुधितास । 
लघुवारिधे यहकादिचार ६४ जो सुखनहिं जदजमें दोर । सीं 
सुख नरपावत भोसोई 0 बह जहाज पुनिमारग पावा \ तिनसों 
सषवृत्तान्त स्नावा ६५ सुनि सवभ भगवत केदासा 1 इविधि 
विमीपण चरित प्रकासा ॥ नजियार्ललल भगवत जनचरितौ । 
सुद मंगल आनंद की ससा ६६॥ 


गजराज का कथा ॥ 


चौ० ! अय गजगरान कृथा शभ करिये । जारो रामचरण 
रति लघय ॥ गिरि वकृ सुन्दर इकराजे । ्षीरेदना शत 


भक्तश्बुनिधि । ४४३ 


छविसाञे ६७ योजन अयुत सुर विशाला । ततो स्तत 
सखशाला ॥ तारपंर बरेभृगरहपिं । रोप्यायस दिरणयदवि पं 
६८ -धात॒रत बदति सुहावे । लतागरस तर शोभापपै ॥` 
जल. निभर निर्थोष सुहव । पयोर्मानधौतांभि महे ६९ 
जद अति मरकतास्मयमिबाई । श्यामल भूमिसमस्त लाई \॥ 
विदयाधर चारण गंधव । सिद्धाप्परमहोरगसषा ७० कीड़ा 
कृन्द्रान,कर सोई । गीतनाद बहुषिधि तह दई ॥ गजंत्‌ कन्दर 
मनं निदारी । सिंहनाद कर्‌ पर मय धारी ७३ तापर शोभित 
विपिनिंसदावा। सुरेयन दुमशोभापावा ॥ परीषोलत बचन 
सुदाय [ वन पशु सकल विपि मर्दये ७२ छन्दगोप(ल ¦ सुर 
रमणा.मञ्जत अ्ामाद्‌ ॥ सरिमाव्वाचल युतचहुकाद्‌ । पुलिनं 
सोह मणिवालुकयन्र ५ सरसरि शोभ खच्छं जलत ७३ न्द्‌ 
मनहस्स ।-तोनदय वरुण उद्यान कृतु मतन (म कौड। सुध्यो 
पितान अतिसृखदान हे । प्रणालछार युत दिष्य शोभा घाम 
गिरि नित्यं पष्पफल दमशोम बहुवान है ॥ चम्पक अशोक 
पारिजात श्रौप्रिया्त चतपनसखज्रकीजप्रकाम्रपानहे॥ पार्त 
कसुकनालिकेरहमध्रकं साल ताल ओं मेदारहं तमाल वमान 
हे. सरल अरिष्ट पक्ष पिच मन्द कोषिदार किंशुक उदुम्बर 
सचन्दन सदाय ह+ द्रात्त इक रमा जम्बू घदरी कपित्य भरि 
अक्ञाभ॑या मलक ज्वर चषिपाये ह ॥ तपिसर सोहत कमल 
मनमोदव षड्रभेधः जोहत शकत शेब्दभाये हें, चक्रवाक 
सारस कारंडव-सहस जलषृक्ट को यष्ट च।दि पक्लागणएद्धाये 
ह ७५ मत्स्य कच्डपादि जलचारी सतधारी मरी वेतपकद- 
म्बनलनी पतीस्वाय हं । बज्ल इश कुन्द कुटज {शैष कृव्ज 
ईगुरे अशोक खणे यूधिनागजारै द ॥ तीरलश्नेक वृक्ष क्ष्व 
ऋतु काल काल शोभित विशाल जाल फल फूज भारं । तरह 
एफ काल. धिसिगेरिकि कपाल संगकररिणन जालकरि मन 
- गतिं धारी ५७६ कत्र वेरएीचक सकंटक विशा गुख्‌ नोचतः 


९४४ | भक्ताम्बनिपि । 


वुनसपति श्रायो गजमाधदे ' जाघुर्गषमातिं ईर इभन्यात्र 
व्याल-यृग गोर ङृष्णशरम चमरि भयकारी हे ॥ भा उकम. 
हिष बराह सस्यश्छक्त खंड साला इक मरकृट चेतना षिसार 
हे । घ(मतोध उवत षत मद मत्तगज कलभं करिणि सदभार 
गिरि दै ७७ कन्दरमगीतिक्ा । गिरि कपावत जात ` 
द्मलिकल प्रतं भदके लोभ । वृतस्य युथ तरषासैमद सो 
विकल ईल्णशोम ? सुपि सर्की अंनिले.पकजरेख लापिततत्र । 
जातभयो सीप सखर रदो शमितयत्र ७८ पादपमविश गज- 
न्दं देखत पियी शीतल नीरं \ पुष्करदतनीर मज्जन कीन 
हषशभैर ॥ बहुरिमिञ्जन को करयो कलम करिणिन सोई । शः 
रडजल लै मोपियावतमृदी मावह कोई ७६ गहत भोपद दैव 
मरित नक्र कोषित त्र । बलरमम सार सचत व्यसन गतं 
गजयय ॥ यये आ्ाद्ुर कलम करिणी सिचत गजको देखि। 
पाण्लिप्रहणजह्‌ इुडावत परन इट प्शिखि <° कीन पुनिचिः 
धार्‌ खव भलि चलो वलकदु नाहि । युद्धकरत इमेन्दनकहू पर 
स्पश्जलं माहि वर्ह गजईत खीचिलावत ग्राहकं निज ओर 
सहस सम्वत युद्ध या विधि देतभो अतिपर ८१ मिकलभोग 
जरान कूलवबहान बीती यस्य \ वृत दिन दिन नक्र विक्रम 
लरतदे सगतस्य ॥ इविंषि प्रापगजन्ध सकट लखन द्ुटन उ 
पाइ । सकडुइ(६ च ज्ञाति करिया गजन सकृत वचाइ ८२ 
मक्र पाश प्रिषातु अष्रृत मेँ परोहहि-वार । परपरायण शशण 
गृषिदयीं जोन जगकरे पार ॥ जौन कोऊ इश रुखत श्रु सोहै 
[न । भीतरवा कत भय सो जास पचक गोन ३ दो०। 
जोप्रयन्न स्ना करत सदारद्न परिय यस्य मय जापो नितभय 
क्रत शर्ण जार्हगो तस्थे थ्या विधि बु विचार करिष्ये 
मामन । पै जन्मीषोदतो परम जाप्य उचा ८५ नम्‌. 


पचक्ड्ि वद्भयादित्यव्रश्रतिः भीपाऽस्पाद्रातःम्पवते पदेति सयःभीपाऽ 
स्नाता रनस्वचरदरयषरन्युध्रातरनिेचमउनि<३ पभ्रपन्नशरणागत 9 जाप्यस्तोज ८५ 


सक्तम्वुनिधि। ४४५ 
स्कार तिहि भगवति जसोनम चैतन्य + आदिं वीजं ुक्षपरे 
इेशध्याद्ये नाय ८६ जाम जातें जाहि करि यह जग आापुहि 
होइ [कारण ` कारजते परे रचश्चयैमुषं सोदर =७ देवंश्षय 
आदिक सकल जानवें नहि पद यस्य | अपरजनिरहै कौन पनि 
अदं शरणम तस्य ८८ जाको संग पद लन मुक संगमनि 
साध पबह्यचयं अदिकं षने अवरणचरत अगाघु <९ नाप्रकूप 
शणएदोषहू जन्मकमे. नहियस्य \ जग जन्माप्ययहेत निज मायां 
सो तनतस्य- ६० नमस्फारहे तासहित पशे जोन । ब्रह्यानन्त 
राक्ति जो स्पा स्पह तोन &9 नमः साचि परमासने आंस 
दीपहै जोई । मनचित-वाणी के परे रीखदहिगो ममसोई &२नै- 
ष्कम्थं गरु-सत्सो पाव्रत परिडत जाहि ' मोत्तर्नेद केवस्यपति 
शरणागत मेँ ताहि ६३ निधिरेष साम्याय नम्‌ शांतघोर घन 
ज्ञान । कारण सतादिक धरम ` शरणगदी मँ आन &४ 
नमस्कार चतन्न प्रम सवं साक्षि सवश । मूलयुरुष सलप्रकूति 
चारौ शरण विशश -६५ मोसम शरणागत पशु पाश विमो 
चनं नाथ । सुक्तरूप कृश्णा अयन रासिय नवह माथ ६६ 
स्मात्म पुत्र गृह नरि धन सक्तं वित्त्ष्राप 1 गएस्षगन 
वकित सदा ज्ानासक है आप. ८७ अथं ध्म कामादिक 
न देत भजन करिः जोन ।पण एषा करि मोहिं पञ्च मोक्ष 
करिये तोन £= एकाती मगवत शरण जास कद न चाद्‌। 
मगल गणं गावत सदां मम्नर्नदं नधि माह ९९ स्पक्ररं व्च 
परेशपर जो अभ्यक्त कटाप । पूर आदि अन॑तजो तिषशर 
एागत-शषि १०० ब्रह्मादिक ज देव सव वेद्‌ चराचर लोक। 
जासकला लघु सोः भय सो हरि ममशोक १०१ देवातुश्नर 
नारिनहिं नंदी न परक दोय । युण कमह नहिं हेतमम क्प 
धरेमेः सोई १०२ नहिं कवल जीषन चहत ग्राह सुक इष्टिदेह। 
गज शरीर तामस भग मोक्षण चाहिय एद १०३ सो समुन्न 





- ~-- ~ - 


। दनेवनीवपे श्व्रण श्रच्चिद्र ८९ अप्यय नाश ९०१ 


१ + 
4 ॥ 


४४६ भक्ताख्वुनिधि + 


मँ विश्वसृज विश्व अविश सजोन । विश्वालसमाञ्जन बऋ्यजो 
प्रणत परमपद तेन १०४ योगपक्र जिनके करम योग हिये 
छबिदेत एमे योगी जिन लखत नमस्कार तिन' देत १०४. 
या विधि गज अस्तुति सनत ब्रह्मादिक सुरजोई ।. विविधि 
लिंग अभिमानस जात भये नहिं सोई १०६ परि पृणत्विचा 
रकि प्रगट भये हरि तत्र । चक्रायुध शीघ्रगगरुड स्तूयमान 
गज य १०७ प्रेम सहित -अस्तुति करत भ्राह भहेतःगज 
जोन । हरि आवत किक्रिमर सदिति देषो यामे तान १०८ सा 
म्बन शुर उगइकफे कटा कष्टां बेन । हे नारायण अखिलगुर 
भगवन्नम सुख देन १०६ पीड़ित इभ लखि बीश तजि धाय 
सर शिर ताज । अस्स काये नक्रसुख रासि लियो गजगज 
११० चों०। तरह सुर ऋषय सिद्धगेधवां । ब्रह्मशान पुरो गम 
सवो ॥ एूलन की वपां वषये! भगवत की अस्तुति शुभ गाये 
१११ सुन्दर दिव्य इन्दुभी वाजे । नृत्य गानगंधवेन साजे ॥ 
जवी ग्राह देहतजि दय । तसक्षण दिष्य रूप तिहि भय 
उ ११२ सोदृहुगधवे सुदायो । देवल शप प्राह तन पायो॥ की 
नह्‌ प्रदक्षिण दरिहि प्रणामा । किलिप मुक्त गयो निजधा- 
मा ११३ बहुरि गजेन्द्र कृपा भगवाना । तस्षण भयो मक्त 
अज्ञाना ॥ पीत वास भगवत पु धाथ । सायुधभे सोहतमज 
चारी ११४ पौड्द्रूव्िण सत्तम महिपाला । नाम सुहन्द्रद्यन्न 
विशाला ॥ भगवत आराधन इक्वाय । मलयाचल आश्रम 
सल सारा ११५ करिमन्जन मानवत्‌ कारी-। तापसषेषपनगशि- 
रधारी ॥ तादी च्षण अगस्ति तरद आये । शिष्यन-सद अति 
परमसुहाये ११६ देसि नृपति नाहि कन्द प्रणामा । लति क्रो 
पित मे सूनि तपधामा ॥ स्तवथ वृद्धि गजवत नपएहा । ताते 
र्वि लहै गज देदा ११० तिरस्कार किन को करं । 





स्नृयमान ठेवना जिनकी स्ति कर रदे र १०७ ॥ श्रि चक्र ११० ॥ 


4 भकस््िनय्‌। ४०७ 


ताते इभे तमाध तन धरं ॥ दे इमि शाप गयेकषि इशा | 
इन्दर धरी निज शीशा ११८ इमि कजरी योनि तूपपायो! 
परनि. भगवत सुरति भंलायो ॥ पर हरिपुजा परभावा- ॥ 
गजंतनदं सुमिरन वनि अवा ११६ जो यहकथा सुनै अरु - 
गवि १ सुखं संपति नाना विधि पवि ॥ खग्यं यशस्य कलुष 
क्ति हारी । संक्रलं अमंगल दृक्ष कुढारी १२० दो० ।  प्रातहि 
उठि शुचि पटं जे दुःखवप्रादि नशादिं । पृनियाबिधि बलत 
भये भगवत गजपति पिं १२१ छन्द चनाक्तरी। तुमहिं हरि 
सरबन गिरिकन्दराहु वेण गुर कीचक सुधेच्र सुरपाद पान। 
भंग एलखात जोन कह शवं ममधाम त्तीर निधि प्रेय धाम 
श्वेत द्वीपं भाशमान ॥ कौस्तुभ श्रीदत्छ वनम गदाकोमोद- 
कृ] पाचजन्यं चक्र सुपरण॒ पतगश जान । शेषः सनारद 
प्रहाद शव अज मत्स्यं कूमं कोड आद ` अंवतार्ममसत- 
खदान १२२ छन्द मनर । अनल सुसोम सूयं प्रणव अव्य- 
क्तं सत्य.धेतु िध्रधमे कमं परय मंम जानिये । केश्यप संसोम 
धमे पतनीजा दक्तकन्या सरस्वती गमा नदा कालिन्दी वलानि. 
ये). पेरावत नद धुव ब्रद्य।ष सप्पुण्य रूपमनु पुत्रहमहीन- 
सप्र॑मानिये। उरिप्रोतकालं शचिएकचित्त रूपमम एतेजियाला- 
ल सो स॒मिरिअघ भानिये १२३ दो ° 1 सुनिय अग मेमध्याद्‌ 
हे इननामन सों जान । भराणएात्यय मँ पादे निर्मल मतिकों 
तोन १२४ याबिधि ' कर्हि गंजरज सों शंस. वंजायो अतर 
देवन हषं बाइक चट गरुडपर. तत्र १२५ दमि गज न्द्‌ मोक्ञणु 

कहो पुरयरूपं स्वकाल ! जियालाल्ल कटि.श्रवंए करि नाशत 


पाप कसयलतं १२६. 
५ धुवजीका कृथा-॥ ` | 
चौ० । ब्यप्र सवायसवनमा । शतरूपा पति आर्नदधामा 
ढे सुत तिनके भये ललामा। पादोत्तान प्रियंरत नामा १२७ 
रेप उत्तानपाद देनासी ` ! ` सुरुचि सुनीति नामससकारी ॥ 


वणका गभि 


क 


४९८ भर्तम्बुनिषि । 


सुरवि. अमितं भियपति को. जसी  &4 सत जासुनंसो 
प्रियतैसी ९२८ दो० 1 एक्‌ समय दप सुरूाचि सुत लालन 
क्तर्ट्यत्र. \ उत्तम नामाद दाखकः जातथ्ये धुबतत्रं १२५ 
नृपति कियो चाद नरी सुरूचि सेषं कद) गप चासन 
मि वैषि घ्न उदरमुमरद ९३० जनमालया तियश्नोरके तुम्‌ 
बालकनदिं जान ^ ताते'दुस म तं कियोमनोस्थ आन १३.९ 
पैक परूषाराघ्यके तासुच द्‌ । जोनृषं आसन्‌ चाद 
जन्म लेहुमम आई ९३२ म स॒वतिके बक्रवच बिद्ध..1६्‌ संप्र 
वान \ ख्रासंलत क {वृत नद द्रडहता अहिनान १३२ लख 
तमबोलत रुद रि चल्तेत्यागि धुवतात्‌ । श्वासलेत फरकत्‌ 
अधर ओोष्ठगये गमात्‌ १६९ मोद लियोरवतान्‌र५ सनीपो 
, स्मुखबात 1. मातु सवत्‌ के वचन सुनि भयेव्याधत्‌ (न गा 
त्‌ ९३५. धीरज ताज रोवनलभी शाक्रदावनिप्िवाल) व॒चनसव 
करे समिरकि जिम वनृगी अकेलि १३६ ई लनपारपाया 
नर॑ दीधैश्वास लेयुत्र । त घसत सो बोललत्‌ भई यर्विचाि मनः 
तत्र १३७ दसत दीजय दपकरिहि दोषन क्रमान्‌ \ जपन 
दुखदेतदे इःखलहत > आन १३८ सससु्पच्‌ 1 भदित सुवन 
मेरेजन्पञ्लीन्ह्‌ । भ कहत लजात नेप भाग्य दनम 
न्ह ९३६ भगवत पद. राना करयपुत्रसात नेद \ सत्य षच 
न्‌ तवमातुके चद्‌ आसन ज: एह १९० चौ ० \ जिनपदकम 
पलि सुखधामा । पारमेष्व्यस€ व्रह्मललाम्‌ा ^ जिनपद्‌ कमः 
एकमति धर भगवान्परः पितुपिता तिप ९१. दक्सिए 
अमित मपक्षय \ पाया जा कोऊ नदिं लय ॥ ममाद्य ३ 
पवग्यैह जेत्‌ \ पावत भये सकल सुखतेत्‌ ९४२. ताक = 
शरण सुतगद्िये । वपस्‌ मसनाम जिदहि किये ॥ मृण्य 
मन्तकैज पदवाठ 1 भव्‌ अनन्य धर्मं निजयय १९२ मन 
करि अचल वना \ मजिय पृ चा --  - अचल बनाई \ भाजय प दमर्निदपटई ॥ तातेश्रन्यन्‌ध 


। 
सपय ईपासद्‌ ०३० | 


भक्ता्डनिधि । ४४६. 


सोई.।,नोदुखं दरिकरे वुको १४५ दो०। सुनि साता केवचन 
टमि यथागम्‌ सुख घाम ) आंस. ्ात्ममे रकरिके चत्त त्यागि 
पितुप्रामश४्५नाशदयह जानतभये मनकी गति पदिचाने। यच 
नाशक करशी शरि विस्मित गोले मानि१४८ अहते क्षनियनः 
कोभानकभेगस्््न 1 बलकं यद्यपि रर्ये असन्मातुक्रवेन ४७ 
चां० । नारद कहमानह अपदाना । नाह पत्रक अषदीं त जाः 
नाएक्रीड़ासर्‌ इमान देखा ¦ तते तसो कहतविशखा१४८य 
द॒धि होई भान अपाना न -तवर्द्‌ अस्तोष नहिं खना" केवल 
मोद्‌.जानिये सेह । प्रगट सकफल-निज कभ न दौर १४९ तित- 
नेहीम करय संतोष.) दवेश्वर गति-काहुन दोष जासु प्रसा- 
द चहत्‌ पद्‌ जौई । दरारध्य परुष हे सोई १५५० माता जो. मा- 
रग. दरशायो । सोमा शनि जन नहि पायो ॥ ददत तीव 
समाष्‌ लगाई । बीते -अमित जन्म इमि भह १५९. तति घूमि 
भवन निज जये 11 बृद्धावस्था मे.मनलेये ॥जा परार्ध मार 
जरि मात्‌ । सुख इख भोग्र.करत दिन शती १५२ तामह करं 
सन्तोपि जाई । तमके .परेजात है सोई।॥ पणय रीण सुखभोमे 
हा६। इख भगे पापक्षय सेई' १५२३,या विधि सनि नारद कै 
प॑न[ । बलत मे तञ -धुवगुण एेना .1 सुरति कचन शार पिये 
ट्म । तातते सकत न.क्चन तिहरे १५० त्रिुवन परर लोकै 
जाई । जतन चरत स्तय हम सोई ॥ पशष गये नद ममज 

६१।। आरा काऊ गया न तहां ३५५ सो मोक उत्तम मम 
क(हु्य | ब्रह्मपुत्र जगित तुम रहिये ॥ ` बीए .वजाबत ध्रूपत 
जार । जग हिताथे चकंयत सोई -१५६ नारद सनि ध्रुव सुखं 
दमि बानी । ब्रोलत भये दया उर यानी ॥ माता जो मास दर 
शया । स६.संगल दायक गायो १५७ ताते वासदेव पद ध्या- 
दस । काम षम्‌ सोक्नायहु.पाइय ॥' वासुदेष पद सेवा जोई | 

जाहच्जादायकृदे सेह १५८ ताते तात जहुः सुख पाई \-यसुः 

ना तट हयखत्तत सदह } एरय रूप मधुप्रन जई गायो ! कृरि 


४५० भक्ताम्बनिपि। 


मज्जन तह नित्य सहायो १५९ नित्य कम्मं करिके सख दा । 
वेभ्य आसन शुभग बनाई ॥ चिडृता प्राणायाम षिचारी । 
भ्रणिन्द्य मन मल हरिडाश १६० धीरेधीरेमलहि बिहाई । गुर 
न गुरू ध्याहय मन लाई ॥ अभिमत इक्षण बदन प्रकाशी । 
शुम नासा सुश्रव सुख राशी १६१ सुरं सुन्दर कपोल चषि 
छाये । अरुणष्ट्तए.अधर सुहयि ॥ रमणी्याग तरुण तन 
शोभा। तो पद्‌ श्याम निराकिमन लोभा १६२ करुणाणुव 
शरणागत दानी । श्रीवत्सांक चिह्न चवि खानी ॥ भृजच।रि 
जन रक्तक गाये । गदा परह्य दर चक्र सहाये १६३ करट सुकूट 
वनमाल सुदा । कुर्डल कौस्तुभ मणि सृखदाई ॥ वश्चपीत 
कोशय सहाये । किन नूपुर्यति चुम चाय्‌ १६४ चुद्रधाटका 
शब्द सहाई । जियालाल अति आर्नृद दाह ॥ पदनख मणि 
समान चषि राशी 1 उर बारिजि महं प्रमा प्रक्रशी १६५ य्‌। 
विधि वपररलाई विशि । किंचिद्धास सित सुख देसे ॥ देते 
रूपटरन नरि पावे । या बिधि एक चित्त मनलापे १९६ द[०। 
परमश अव मंत्र यह तीसों करत बान ) जाहि सात दिन 
पाठकरि सेचरलखतपुमान १६५७ चो०। यह कहि नारद मंत्र 
वतायो । दादश अकषर जो सुख छायो ॥ यदी मुत्र सों पूजन 
कीजे । नाना वस्तु जोन लखि लीने १६८ शुचे" जल मास्य 
वन्य एल मूला । शकुर चेल तुलसि दरणुला ॥ प्रतिमा पपा- 
णादिक कौजे । क्षिव्येव्बादि माहं बपज १६९ रोकि चित्त मू- 
नि शांत रहे । बन्य भोजे जित बाग सुह ॥ माया रूप 
धरे मगवाना । तिनको करं हिये निज ध्याना १७० द° | 
मनसा वाचा कमणा भगवत पूजे जोड । मान त्यागि युत भक्ति 
जन धमीदिक लहसोई १७१ इमि सुनि नारद के वचन परि 
कमा धुव कौन । करि प्रणाम मधुवन गये हस्विरणन चितदी 
न १७२ चौ ° 1 जवीं रुव मथु्नको गयऊ ॥ थतःपुरहि 
जात सनि मय ॥ नृपति कौन्ह अति जआसस्वासा । तव नाः 


भक्ताम्बनिपि । ५१ 


रद यह वचन प्रकाप्ता १७३ राजन तव म॒खं रदा सुखा । 
रशोचतकाह कहिय समशछार ॥ अथं धम कामादिक माहीं ' सो 
तौ नाश भयो कद नाष १७९ सुनि नारद सुनिङे येषेना+ 
घोलतभये रपति गुण णेना ५ दया हीन में खे महानामो 
सम अपर कौन अक्नाना १७५ पांच वर्ष बालफ जोई 4 
मातासदह निकार मै सोई ॥ थ्रपि अनाथ वह्यववन मारह1 
कादका ताको न्िसादीं १७६ परिम्लान मुख पंकज जोह 
लुधित श्रत संवे भुषि सोई ॥ केठन अक प्रेम युत आयो।ता- 
को मँ नहिं मादर लायो १७५ अधम कौन मनि मोरहिंसमना । 
सजित इसा अज्ञाना ॥ सुनि .नारद किय बचन प्रकासू। 
चपति शोच कर्य जनि तासन १७८ देव गु निज "पुत्रहि 
जानो । ताको अति अभाव उर आनो ॥ जाको सुयश जगत 
मर हई 1 इष्कर कमं करगो सोई ५७९ तेरे खयश करत विः 
स्तारा । लघु दिन मे अवेगो बारा. ॥ नारद वचन सनत यी 
मति । पत्रहि शोच नृपति दिन रती १८० करि मज्जनयसना 
जलं मादी । धुव त्रत करत भये निशि ताददीं।॥ कीन्ह चित्त 
एकाग्रवनाद । भगवत परिचय्य मन लार्‌ १८१ बद्र कपित्य 
शन दिन तीने । इमि करि वृत्ति मास हरे इने ॥ दितिय 
मास जब्दी चाति आयो । तृण पणादि च्छे दिन खायो १८२ 
ततिय मास्त जवर आवत नाना । नवमे नपे दिन जल पाना॥ 
कार श्रचेन भगवत को कीन्हों । अचल समाधि लगाई 
दान्हयं १८३ चांथे मास बार दीना । वाखाहार श्षास जत 
कीन्हा ॥ पचम माप्त जवदहिं चल्ि आयो ! जीती श्वास समा- 
पि लगायो १८९ ध्यावत व्रश्च एक पद जो 1 उदे अचल 
थाणु सम सोई ॥ मनहिं सैचि एकाभ्र लयाई 1 भगवत स्प 
लसत सुखदाई १८५. दो० । महदादिक भाधारनो -पुर्ष वह्य 


प्रधान ।.ताका वारण कन्द ध्रुवरलाक्त्रय मय मान १८६ एक 
मात्स अनादर सां १७ 
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धरण शदो सयौ पार्थिव नन्दन थत्र । पद्यु पीडित मही 
नमित. सो तत्र ४८७ चौ °` ।' चंदं त्रजेसे गज कोई । 
पद्‌ पद मेँ कपित सो शह ॥ शिष्णु केर विश्वास्मकं ध्याना । 
रकि प्राण मृग आसनि आना १८८ श्वास चपनी जबर 
धुव रोका । निरुच्छ्वास पीडित मे लोका ॥ लाक पाल सहु 
व्याल सयऊ । शरणोगत मर्भवत -कै गंयञ. १८९ नहि 
कारण जनिं मगवानां । प्राण रोध चर्‌ यचर मह्ना ॥ म्‌ 
चण करि बृनिन सो नथा । वारबारनंहय पद माधा १९० 
कर तप दाल इत्य से । मयि संभत्‌ यस्माद जोई ॥ तासो 
भय कीजिय कचना । जा निपतते कख हम तारी १९१ 
सुनि भय त्यागि देव सब्‌ गय । मंघुघन बहर नात हरि भ- 
ञ्‌ ॥ देखे धवहि समाधि लगाये । रप्‌. अनूप कमल चत 
साये १९२ अन्तद्धान भयो वृ सोई । खौलः हश दुव व्याकुल 
होई ॥ देखो जिमि उर रूप रिरिखा 1 तादी भोति अय पुनि 
देखा १६३ दण्डाकारे परो भनादीं । प्रेम सहित सस भगवत 
काक ॥ कर न सकत अस्तुति चह कीन्हा । हरि सुस कर 
नरि चित दीन्हा १९९ तां मन गति भगवत ज जाना | 
शख म्ह्यमयता सख आना ॥ जदरिं सुखं शंख लगाया । 
अस्ठुति करन तहिं धुव लायो ५६५ जा सम्‌ अतर्‌ कैन 
ग्रवेश्‌ । शंख इवाई कीन्ह उपदेशा ॥ कर चतन इन्छरयन 
सदाहीं । नमस्कार तिहि सगवत काही १६६ छन्द मनदहरण । 
एक तुम्‌ प्रगट करत्‌ महदादिकन आस शफ साया एम 
याजा विरोखिये । व्िराच प्रवेश करि असत्‌ गुणन मपि नना 
स्पदारुषु षिभावस्ु सोलेसिये ॥ तुमहीसौं नानपाई लख हे 
विरोचे त्रिरव सोबतसो जागि कोड जाविषिसो देक्तिये । याचत 
तुमह पूज मनुज एप भोग्‌ खलित लुमाया तव निरय जो 
प्सये १६७ ध्यान पादपनच्चकरि रवण सुयश तचचहत स्वरग 
र्म तमतरु यन्नि ॥ रुणपरीर ॥ मिन ७ `` ` ` 
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सख असत सगातहै । च्ीए पण्य. कलित चलित निजं आसिनं 
सो अंतकासि लुलित फिानहू सो पात दै ॥ मक्तिः तवे बहतः 
जे संग ह तिन ममं सहतन आशयं अमल दर्शातदै 1 रिरे 
गणतुषांदं भरत खपाने मत्तं तरिय भवाव्ि ठंर.ग्यंसनं लख 
तै १६८ भूलिजात देह गे सुहृद कलत्र पुत्र चरए कमलं 
गंध लुग्प जनसगंहे । महदादि कारण सुजीसुस्थल स्प जोन 
जानिये जो परिनबिन देवनादि अगे ॥ जानत नईर्वैरं तिदीरो 
रूप ब्रह्मरूपं यत्र मन बृद्धिट्र नजातं बसी मण है! सोह मभु 
भक्त हेत धरम ग्लानि दाख घारत षिधिष ततेखेत पीतं 
है १६६ दों ° 1 कस्य समये जगे जटर धरि शष अंकंकंर सेन 
नाभिं प्च सों यंज भये विन्मो सव शृण एन २०० दिं 
पुरष कूटस्थ प्रस.त्रिगुणाधाीश सुरेश । नित्यं सक्त परिषद्ध परभ 
न्वा माथ रमेशं ०१ या्रिधि सानि प्रवक्‌ विनय हसि बोले 
भगषान । तेरठसमं जोनहे व प.बालक में जोन २२२ क्रियो 
सकस जो ददं सुरत सोई । अन्य अधिष्ठित जो नदीं अंति 
दुरापथल जोई २०३ आहित.योतिष चक्र मह ताशदिकजोौन। 
स्थिर मेदीवत शुभग देकल्पबासिपर तोन २०८ धम. अभिनि 
कृश्यप उशन वनबासी मुनिजन । मत सतार यत्र केसतं 
प्रदज्निल तौन २०५ अब्द्‌ सहस दत्तिस किय भरमरडल प्रति. 
. पाल । ` पिता दत्त बनजाहगो तप कारण भ्रषाल २०६ उत्तम 
तेरो व॑धुजा नेहे पृगयाकाीसुरचि रुदनकार जाइ सुनि गता- 
सु सुततार्हे २०७ सोठदावानल जरिहिया विर कीजो राज 
यन्नन सीं मेरो यजन कीजो सदिव समाज २०८ सत्याशिपईत 





श्रत काल तुलित खंरिडत्र १९८ महदादि महत्त्वादि परिचित्‌ व्यप्र 
ना~+नर १९९ अन्य यधिष्ठित जो नदीं यथनहां कोई नदी प्रप्नभयो दुराप 
दष्माप २०३ आहित अथौत्‌ 'समर्विन मेदीत्रथं धान्य मदनाय आराम्यमाण 
पशूनांवंधनस्तंमः स्थिर किये तीनां सेक नाश भये प्रभीं निसका नार्‌ 
नही २०४ ॥ 


ङ्क 
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व 


भोगकरि-अत सुमिरि मोकार्ह 1 लोक नमस्त धाम मम 
बहुरि जाइगो तां २०९ ऊ सो यल षिन के प्राप्दो 
उगेयत्र । कहर पात न. हाईगो सदारदां यिरतत्र २१० एत्य- 
चित भगवान. तरह दवश्सहित उबाह्‌ । जातमभये निजधामको 
देखत सृत नश्नाह २१९ पणँ मनोरथ रोत्तमे हणिपिदसेवातांन। 
द्मतिप्रसन्न मननदहिं भयो कौर्दा निजपुरं गोन २१२९ रति 
ग्रसन्न मनन भयो याको कहा कारण है .यह्‌ पिद्रजी महा 
राजन ने भेत्रेयनी महाराजसो पँय है -श्रीमद्धागवत्‌ में 
दुरम जो परमपद दे कामनायुक्नको सोई भगवत के चर 
णार निन्द की सेवां सो पाई एकटीजन्म मेसो स्योप्र््नन भये 
तव भेत्रयजीने कषयो किं जाकार्ण सों मनश्चवजीको अत्य 
न्तप्रसन्न नरींरोतमयो सो कद्हं जासमय धुवी महाराज सप 
त्रीभाता के बाण रूपरी वचनां से वैपित रोकर भगवतत शरण 
गही फिरमगवतक्रो अत्यन्त प्रसन्कर मुक्ति -पतिसो सक्ि की 
इच्छानक्रो तासो मनप्रस्न्र भयो पीचरेमन मे अत्यन्त तप 
प्राप मई यथाह धरुवः (दलोकाः)पमाधिननेकम्ेनयतर्दविड्‌ 
सनन्दादयङध्वरेतसः ॥ मासेरहषडभिरमष्यपादयोरडायासुपे 
त्यायगतःपृथङ्मतिः१ अरोवतममानास्पमंद भग्यस्यपश्यत ॥ 
मवच्िद्‌ःपादमूलंगलसायाचेयदंतवत्‌ २ मतिर्विदरपितादेवेःपत 
द्धिरसदिश्सुमिः ॥ योनारदवचस्तथ्यं नाग्राहिपमसत्तमः २ दवीं 
मायासुपाभ्रतयप्रसुषइवभिन्नह क्‌ ॥ तप्येदधितीयेप्यपतिभ्रतभरा 
तृथ्यद्दजा ° मयेतदाधितम्यथविकिस्सेवगतायुपि ॥ प्रसाद्य 
जगदातमानतपसाठृष्मरसादनम्‌^ भवच्छिदम पाचेहमवंभाग्यवि 
चानतः॥ स्वाराज्यंयच्छतोमोस्वान्मानोममिकितोवत ९ ईश्थरा 
त्वाएपुरयेनफलीकागनिषाधनः २१२ दो० 1 आवतधरेव इमि 
वचन सुनि पिज्ेमये जिपिक३ । बृडतपैयानिमि वपति 
सषसोह्‌ २१३ मेँय्भः्‌ के पुत्रक जद(नृपति न कीन। सु- 
मिरि बहुरि नारद वचन दाखात दृरदीन २१९ रथसदश्व अ 
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रहय पनि कात्तस्यरमय जोन । बाद्यएक्ल बरद्धन सरित मंत्रि 
वेधुय॒त तोन २१५ नादशख इन्दमि सहित ब्यघोप युतराउ । 
पुरबाहर तूरणएगये पुत्रेण फे चाउ २१६ नीं सुरुचि सुनी- 
तिं उत्तम ुतपुनि तोन । स्वम सजी शिपिकान चदि तत्लण 
कीन्हो मोन २१७ आवत उपबन निकट लसि रथतकूदि महीप । 
मरम विकल तुरण गदो सियोलाई उरनृप २१८ भे मुजम्ररि 
अगजहि उक्छमजति तस्य । यच्युतातरि अस्पशे सो नशेपाप 
वपयस्य २१६ शीशसधि चख बारिसों दीन्दी स्तान कराई । 
पणं मनोरथ दोतमभे पनिगह. सुतपितु पाई २२० तिनसोँ 
प्राशिष ' पाके मातुन कीन्ह प्रणाम । भिषन कुल बृहन 
बहुरि कियप्रणाम सुषधाम २२१ दीन्हीं सुरुचि अशीश ल- 
खि नमित जियो उरलाह । हयिसन्न ह जासुपर- ताके जगत 
सदाह २२२ उत्तमधुव पुनिपुनि मिते आनद अधिक बद्‌ । 
ग्रेम विकल दोनों भये धारा अश्रु हाई २२३ प्राणाधिक 
सतपाहके जननी तास सुनीति । जी आधि उसलहई के वदी 
दिये श्रतिप्रीति २२४ बक्षोजनसों पय .बहो.नेनसों जलधार । 
राज्यहेत अभिषेक यह्‌ मनहं लहो सुकुमार्‌ २२५ छन्द मुजं- 
गप्रयात्‌ । कं लोगरानी महाधन्यतृहे । गयो दुःख पायोसु 
परानन्द जह ॥ लसो बालजेसे मये कोदपति । हरेगो प्रनाटग्ख 
शनच्रू्शपिं ' २२६ तुपूञ्यो भलतेचित्त लारावणारी । घरे जीति 
रायो महाम्रखु भारी ॥ लस भृपञ्मानन्दतो पर्रदोह । चदा 
हस्तिनीपे चले नसो २२७ यशे उच सतवन्दी मदाना । 
जही जाहबाहैतर्दौ नन्दनाना ॥ तरोजाई देखी महानग्रशोभा । 
विलोके जिसे चित्तकाको न लोभा २२८ सुभधीनि सीचेसमार 
रगराजें। मणीनं सुबन्दीनि वाराहसजें ॥ सब्रन्दे सरंमान चमा 
सुहावे । जियालाल वेदध्वनी पिप्रगा्वै२२९ सुपरगीफलोँ+वालल 


वक्षा कयामा1लकसजम्कर पतह अिभा५.सूवाप सष्लान 
अथं सदृन्द फलपंनरीक्त २२८ +: वालवृकष करि लपुदस्न ॥ : ~ 


१९८ ? 
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गी मलशो्भः { लमदापसुकतानकी चिच्तलोभ २२० सवैदार 
मे कुम्‌ राजं सदीपा 1 सजधान्य लाजाहृडाजं समीपा ॥ पी 
सा अलकार शोभा न सजे। मनो नार सौभागिनी रूपरानं 
२३१ दो । यष्ट र्यचत्वर शुभग चन्दन चरचितयत्र । 
सोहन बलितरडल सुल लखत जात धुवतत्र २३२ दाप्‌ 
दरवा सिद्धाथयव पष्प फलाम्बु समेत । चटी अयारिन नार 
गण॒ बरहि श्वुक्तिहेत २३३ सधुर्शीत याभिधि सुन्‌त गय 
भवन पितु कार्द। मणिसमृह शाभितजहौँ मणिदीपावलि जाह 
२३९ शुभग सेज पयफेनवत स्क्म परिच्छद्‌ यत्र । दतासून 
बहुमोलके रस्म उपस्कर तत्र २२५ गयत दिविदेववत लालि 
तः पितुकियवास । ललना रल समेत जदं सुन्दुर करत प्रकास 
` ३३६ चौ ° । जँ विचित्र रम्य्‌उयाना । कूजदिटंग घ्रमरछरगा- 
ना ॥ वापी शमह माणि सोपाना । पएृले.कमुदोयल बिभि 
नाना २३७ कारण्डव अरुंस सहाये । चक्रवाकः सारस छि 
चाये॥ भूपति तासुतकरर प्रभावा । लसिघानिके परत्रिस्मय्‌ जवा 
२३६्यौवन प्राप पत्र निजदेखी । प्रजा जननको समतले ॥ 
प्रजातुग््त बहुरि नृपपेखी । भूपति कीन्हा ध्रवहि विद्धी २३२ 
आपुहि गुनिप्रवयस भृषाला । नमे चरण्‌ शरण गोपाला॥ 
जो शिशुमार प्रजापति कन्या । म्रमीनाम उपयेमे धृन्या २४० 
वत्सर कल्प भये सुत दई । कन्या वायु दलापुनि जोई ॥ उक्त 
ल पुत्र जन्या नरनाहा । ृगयागो उत्तम विन्‌ स्याहा २९१ 
पुर्‌ जनन मारे गिरि सादी । माता गह मरी सो तादी ॥ 
धुवते सुनो भात थ जवी । चते कोपि शच अर्पित तवक्ष २४२ 
दाम किये माला >३° लाजा कष्टिये लाई १३? श्र्य-सिद्धार्थं तस 
प २३३ गय रक्मपरिच्छद्‌ किये सोनकर सामग्री दावापन कलि दायी 
टानक्र प्यक रकम उपन्करर्‌ काषिये सरणं खिन २३५ दिप्रिकाहिये स्वर्ग ल 
लना कष्य सरी २२दे.प्रवयस कटय दद्ध २४० अर्यं उपयेमे किये विवाद 
परतप ८५5 यच पत्‌ कराद्य साचग्रक्त २४२ 





भक्ताम्बनि धि ४५७ 


चदे जैत्र स्यन्दनहय जो । पते पुण्य जनालय सोई ॥ गये 
उदीचीं दिशिं कर्द रजा 1 स्दानुचर सेविता भाजा २४३ 
दियत दोणी लखी सुहाई ! गुह्यकपूरित एर लखाई ॥ शैख 
बजायो तवर्हि नेपाला । दिशि अम्बर पृरधुनि जाज्ला २४४ 
उपदेविन अतिशय भयपावा । सनिदशर सखघोरसहावा॥ नि- 
कृसे यक्ष निजायुष धारी । बल्ली सनत शदष्वनि भारी २४५. 
आवत खो तिनर्हि धुव जवदीं । तीनि तीनिशर मारेसषदीं ॥ 
तव देषन !केय कोष अपार । एकहि बार तजी शरथाय २४६ 
बहुरि परिघ निश्िशप्रदारा । प्रास परध शलह माय ॥ शक्ति 
भुशुडि श्ष्टिपसिीय । षषेव भये केपिरएधीरा २४७ वत्सदतं 
नाराच अपारा । ष्टे बह विपाट खर धारा ॥ ले शायक बहुषा- 
य़ धाये । स्यन्दनघेरम।र श्लाये २४८ तेरह अयुत पुरय 
जन जोई । शख्न सों घायो स्थ सेह ॥ तात्तण धुष तरह 
दष्ट न्यपि । गिरिहि यथा च्रासार चपवे २४९ हाहाकार 
भयो तिहिकाला । बोलते सिद्ध बचनर्मदहाला ॥ मानव सुय 
हता यह्‌ जोई । एरय जनार्णव बृडोसोै २५गगजेत यातुधान 
मुदसने \ आपाने विजय जानि दृरषाने ॥ निकसे स्यन्दन 
तादी वारा । भास्करयथा दरिनीदाय २५१ करतदिम्य धरुको 
ठंकोरा । दविषत वेदकारकमो शेय ॥ कय्यख मोघ शरधार। 
घनानीक्‌ जिमि बाय प्रचारा २५२ काटि ब्म भेदे शस्द्ा 1 
असनि गिरीन यथाकर पहा ॥ मारत भल्ल ताकि धुप जबहीं । 
कुरडल सादित कटत शिर तरीं २५३ तालाय उरू कणिगि- 
रद्य! सवलय भजखरिडत मपर ॥ स॒कुट हार उष्मीक समेता! 
सक्ता मणि चये रणता २५४ हता विष्टे रणजोई । ध्रव 
अच कहैय जय देत २४१द्रोणी नाम कन्दरा ४४ उपदेवी नापयक्षाकास्री २४१ 
नाराच क्य समस्त लौहयय तिस्ीकीं अदधत व्छदन्तभ है यथाह ¶ष्खा 


यस्राञऽथ नाराचः वत्प्रदतस्तदाङृतिः ॥ विपाठ किय स्थूल दण्डां यया 


विपाटः स्थृर्दण्डः स्यादितिकट्पद्कः ` सायक किये खडग ययाशंरे खदगेच 
सायकं इत्यमरः २४८ \ 1 (५ 


द - 


= 


४५८ भकाम्बानध। 


साय॒कन र्षगण सो ॥ घायल भाम अति भय पई । जिमि 
करिगिण कीडित हरिजाई २५५ तदनन्तर व लखो निहारी । 
पवन प्रचण्ड बुरष रजभारी ॥ परो सुनाई जलधि ख तहा । 
चयि य्योम पृण चन जवौ ` २५६ दन्द मन्‌ स ॥ तहं ताइत्‌ 
होत प्रकाश अतिशय भयकरं । बिरूर मेदसुपूय बषैत नर 
वरं ॥ पुनि गिरत्‌ अग्रकर्वैष्‌ नभसा जई क । गे(रागस्त नम 
सो दिशिन अति भयदा ' २५७ दा ° । गद्‌ परिघ निधि- 
शङ ससल अस्म प्रहार 1 अहि पपिसमं निज सवाप सों 
वमत अनल की धार्‌ २५८ पिह व्याघ्र धावत तहा की मत्त 
वह -यृथ । जलधि श्रमि बरत चले भीमोर्मीन वरूथ २५९ अति 
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भरीपण कल्पांतवत धौरशब्दहुव ततर्‌ । शरन चासन योग इमि 
होत भये षु यतर्‌ २६० असुर आसु मायया प्रगटतिम्मगतिं 
करीन । धुव पश्लखि मायु प्रबल्‌ सनन कहन इमे लीन २६१ 
नाम पेय निज स्वामि को लीजिय बाणनरेश । इस्तर बरु 
तरतजग जोजपि नामस्मेश २६२ सुनत ऋषिन कं वचन हामि 
कन्हं धृवसंधान। जो नारयएवाएहे जासुभमाव्‌ मृहान २६३ 
चौ०! लिय नारायण शशव जबहीं । माया नशी निमिषमहं 
तवी ॥ कोटिन प्रगटे वाण्‌ महाई । कन्द पवेश शत्रुदल जाई 
२६४ हन्यमान तीक्षणशर घोर्‌ । पुणयजनन किय कोधृख्रथो- 
रा ॥ अख शख कर धरिसव धाये । सुपणैपरमानर्हँ अदिथ्ये 
२६५अपत देखि गए ध्रुवि । शिर उर वाह भनक कटि॥ 
मरडलाकं दन्दो पर्चा । जाहि मेदि योगी जन्‌ जाई २६६ 
टन्यमान गुह्यकन विरस । सपि आई मनु वोले देखी _॥ अव 
जानि वत्स क्रोष उर करिये । तमोदधूर्‌ अच्च मानस धस्य २६७ 
निरापराध पुरयजन मरि 1 यह नहि कुल के उचित्‌ हमरे ॥ 
निन्दित कमे तात यह रोई! पुय जनन मार तुम जोह २६८ 
दा० 1 इकः अपराध परमृंग सो वधे दहत तुम्‌ तात । हीरे भक्तन 
साधन यद्‌ मार्ग नारिं लखात २६९ हारक भ्रतावासत युनि 


भक्ताम्डनिधि।- १५९ 
सव माणिन गुणि आप | िष्ु प्रम पदं पश्यो इरा राध्य-करि 


म 


प २७० सा तुम्‌ दरिको ध्यान करि मगधत भक्त कहाई! 
निन्दित कीन्हो कभेकरिमि सततत शिक्षा पाड २७१ करुणा मै 
घरितिति्या सबरजन्त॒न चितलाई .। लवि समस भशर असि- 
दहे रहत परतन सुदाई २७२ जमृपरतन्न भगत्‌ मये शर्त: 
“ध ना जात्‌ । जीृभुक्त. है जन्यं मरत्‌, हेत हं तात्‌ २७द- 
(तसया होते योपिति पूरपथंग । तिन व्यय सोप्रगः 
जग नि इनि उभय धरसंग २७९ स्थिति मवृ संयम्‌ सश्णया 
पधि दोत-चपाल्‌ । युत व्यतिकर अह आयय जनिय-परम्‌ 
दल २७१५ निए तहां निमित्तवत पस्पपेम नाहर .। ममत 
पर्व यह लोहवत्‌ जा व्यतग्क्त २७६ भगवत न्यारी रटत ` 

यष प्रवि सों तात । करत अकृता टन॑त्‌ दै सदा घता 
भात ७७ अव्ययातक्‌र कालों पुष्‌ अनाद्वि-खनंत। जनत 
जनन करि जनन सों धारि निमित्त हनत्‌ २७८. अस्य्‌ भरिपत्तः 
स्तत नहि रंह सृतयुमहान । पीेधावत भूतगण कम विवशः 
शान २०९. काला काल गरल द्रे जन्त दैत जन्‌ । दोनो 
स-विभ रहितै स्वस्थ काये तान २८० कोठ कप इनको 
कृत कोऊ कहत सभाव । एक कालपर देव इक कोड काम्‌ 
रिग २८१ अप्रमेय अव्यक्त जो नाना शफ जनेत । तात 
निक्षित तासुकी को जाने दुधिःनेत २८९ -तव-भात। हतार 
ह धनदातुग्र य जोन। पुरुप विसगादान में कारण्‌ द वषि 


रन्‌ १८३ सृजति हंति सोई जगत धवति परिगत अभिमान 


तनम लिप नदिं अहमिति धरतकृदान २८४ मृताला 
शस जन-भावन प्राणि न ५/६ । शति मायया युक्त निज 
रजातत पाल.हरजोई २८५ मत्य भरत ट अत वषये जो शरण नाह 


् 





` चर्ं ितिकषाफदिये सवदुःरखो, कासहलेना . यथाह सदनसक्गदुःखंनिं 
तितिभापानिगचते २७? ताके पुरुप २७३ छम हेष म्यदाय किमे 
युन २७४ क न 
1 ¢ । ~ ॥ 
भ "क 


४६० भक्ताम्बुरनिधि । 


तिहि तात । जिनेहिं देत बलि षिश्व सृज जिमि पश्च यंत्रित्‌ 
गात २८६ तनि निनमवि पंचसम सनि सपल्यमा बेन \ गन 
गत तपसाराध्य हरि लह त्रिलोकपर एेन २८५ ताति कोषहि 
त्यागिये कोध पापकृर मूल । वुधताके बश नातनहिं जो शिप 
हरकर शूल २८८ हेलन कीन्ह धनेशफर पुश्यजनन बधकीन्द्‌। 
हनो भात इन जानियह अमित कोष उर लीन्हं २८९ कीजिय्‌ 
तिनि प्रसन्न सुत नम्र चन कहि आस्य । धुव सोवन्दित सपि 
मनु गये पौच अनुशास्य २६० जखिनिट्त्त र्एसोधवहिं सगण 
धनेश्वर ततर । किञ्चर्‌ चारण यच्तषह सगगये प्रुवयत्र २९९१ हम 
प्रसन्न मो क्षतिस्त कदो कुमेर सुनाई । त्यागो इस्यज वेतुम 
` वचन पितामह पाद २६२ नहितुम यक्षन को बधो नरि माता 
तव यन्न | प्राणिन जनु अप्यय प्रभ्र फाल सदा प्रत्यक्ष २६३ 
हम तुम्‌ अहै अपाथं धौ पूङ्षको अज्ञान । दख वंन जा 
बुद्धि सो होत स्वभ्रषत भान २६४ जाइय ध्रुव कल्याण तव 
भनहु सदा भगबान । भूताला भृतेशम्रभ भवचदक सुख 
दान २६५ रज शज पृनिकहत भे मागिय वरजा चाद) 
अचल भक्ते हरिपद कमत मोगी दरुवनरनाह २९६ दन्हि दृडषि 
डा सुतहरपि परनिमे अतदद्धन । ध्रवहापत बरपाईफे किय निज 
पुरहि पयान २६७ बहुत द॑क्लिणा देके बहुतयत्ञ धुत्रकीन । ती 
त्रभाक्ते धारत भये भूतन हरिलिसिलीन २६८ शील्ञ युक्त वद्य 
रयनृप धमसेतु गोप्तर ' प्रजासकसत मानत भये पिता पृहुमि 
सुखकारं २९६ दायनघत्तिसि सदसवरंप करत भये क्षिति भोग) 
गय त्षीए कियभोगफरि नाशेपापयभोग ३० साया निभि- 
त मिश्वगुणि यथा नगर गेव । दीन्ह्‌ नृपास्षन पुत्रके जानि 
स्वप्पत सवं २०१ सुहृद आमश्च सत कटक कोशसभपि वि- 
हार1 ्ासमुदर किति कालवश गानि वशाल् पग॒धार्‌ ३०२ धारि 
यादेक मञ्जि जलल बद्धान जिता स्थल रूपमगवत _ 
{२१ कौीन्रं भ्याच प्रकास २०२ मत्ते ध्याता ध्येय पति समाधि 


भक्ताम्बनिधे । ४६१ 


स्थभपाल । बहर समाथिदके पिष स्थृलह त्यागोहाल ३०४ बा- 
 दो.भक्ति प्रबाहहैरि आनंद विलो । दरयोहदय पुलकाग पुनि 
मक्तससिगभे सोर २०५ पनि धुवं नभ देखतभये भरौवञनूप षिः 
-मान । उदित भयो द्विजराज जनु दशदिशथि दीधित तान ३०६ 
दरामगीतिका । तत्पाद युरश्याम किशोर शभ भुजचा- 
रि। अरु अंबुज नयन अशुक हार कुडलपांरि॥ गदा करि 
चारु अगद कीट मुक्कुट ललाम! जानि उत्तम गायाककर उदि 
सफीन्ह प्रणाम ३०७ न।मभगवत प्रेम संयुत करेतमे धुप्रगान । 
देखि अंजलि बद्कंषर नम्रहरि जनजान ॥ नन्द्‌ अपर सुमन्द 
दोनों वचन कदि लीन । जोन पंचम वप तपसा दशर दहि 
कीन २०८ सहो भ्रपति होइ तव शिप सुनहु ममपच एह । परष्ण 
्रायस् लेन आये तत्पदहि यंत नेह ॥ ऋपिनको जो प्राप ` 
नारीं लखत जीतो सोई । वैष्यि चन्द्ादि जरह परयत दक्षिण 
जोई ३०९ दो ° । पितृ तुम्हारे नहिंगये ओर गयो नरि कोई । 
जगत बंधे चलि वसिय विष्णु परमपद जोई ३१० यहनो 
प्रवर भिमान हे पिष्यु पग्र सनेह। तामहं वेव्यि.्राइके जा- 
युष्मन गुण गेह ३११ सुनि वरर नियोस्यवरं वचन मधुच्यु 
त तन्न करि मज्जन हरि भिय बहुरि कियप्रषाम म॒नियच ३१२ 
पजन करि पिष्णाग्यको नोमि पाधद न काहिं । सुदरण मय 
देखत भये केनचंह मनमाहिं ३१३ तषलभि भये प्रयतर्है करि 
प्रणाम क्वैन । मारम॑गी कुर्‌ नृपति षर सुनिकः धरुवयुण एन 
३१४ भलरकान्हो आये इते कटि सुमिरो हरितन । षृ मूध्नि 
पदधारिचाद्‌ यानक्रत भ गोन ३१५ तथ इदमि बाजे घने पण 
वमद "अपार । गात भे मधमेवर बहरि पुष्प भरकर ३१६ 
मातुः सुनीतिहि सुमिरियो जबहिं चलते स्वलोक । जात चिगिष्टप 
कार हम त्यागे मातु भुव ओक ३१७ उतिव्यवसित व्यवसीय 
[त्न कह पाषद्‌ गणमन । मातु वुम्दायै म्र बह फ्रियायानतचरि 
गान ३१८ पूजित प्थिवेमानिकन पष्प वृष्टि लादितत्र । ला 


९६२ भक्ताम्बनिधि । 


त्रिलोकी शृनिन अपि गेषर धुषरधद यत्र ६१६ शुद्ध श्राति 
प्रणिन सुखदं सम दशजवितत्र । अच्युत परिय सात्तातजे 
श्मच्युत पदै यत्न ३२० इमि सुत ध्रुव उत्तान पद षस पराय- 
णएजोन । चूडापाशे इय अगतलभो-तीरनालोकनतोन ३२१ घौरं 
वेग्‌ निहि चक्रो ज्योतिष भ्रमत अपार | धुव्रमधि मेदीवतयथा 
वृषकृण मदन कार ६२२ छन्दरामगीतिका । चरित यश उदम 
धुवो सत संमत जोन । धएत्यप्रंश अर, अयुपुएयद सखस्त्यय- 
न गणान । स्वग्यं प्रोव्यप्रशस्वनाशक्‌ पाप सषक्रसई । 
सुनहि द्धा सहित थच्युतप्रिय सुचेष्टितजोई्‌ ३२३ हात भग- 
वत भक्षिजासो छश संन्ञयदोई ! चरतजौन मद तेजहु मा- 
नदृलद सोई ॥ प्रयत कीत्तन करत प्रातदि सभामें जोजाई । 
चरित दरिधव साहू जे फृहत आर्नेद पाष २२४ श्रवण दाद 
शि सिनीवाली पणेमासी कार । दिनत्तय व्यतिपात संक , 
म्‌ अरकं ।दनमाहं ॥ सनत श्रद्धा सहित भगवत यशघुनाषत 
जोनाकासनानरहीनपावत सिद्धि ्रातम तोन ३२१५ दो०। य्‌ 
विधि श्रीष्ुवको चस्ति पणेन कीन्ह सोई । अभक काङ्ाखा 
डिकेविष्णशस्सं गे जोई ३२६ ॥ 


अथ जटाएरुर क्था ॥ 


चौ० 1 कथा जधसृकी शुभएडहा । वर्णन करौ कृषुक्‌ युत 
नेहा ॥ प्रगट कणां शमायत मारीं । ताते अधिक कदत सें 
नारी २२७ जवि शम बनवाससिधाये । कांचन खग पिल 
करिसुखपये ॥ लपतत राखि सिय रन्ता हेता । तापीये गे कूपा 
निकेता ३२८ तक्ति रघुपति वीक्षण शस्माश । शा लच्छएफहि 
उचपकारा ॥ चवण राब्द्‌ सीता के चराई । शम भीर गति ल- 
पृण पटाई ३२९ तव रायण आयो थलतेदी । कर्विल हरत भ- 
योबदेदी \ ले विमान नमपंथ उडाना । सीता व्याङ्ल भरं 
महाना ३३० हा रघुनाथ लपए्‌ वत्षवाना । यह बाणौ जयाय 


धक्ताभ्बुनिपि। ९६३ 


सुनि काना ॥ आह समीप सि्येहि पिवाना । रण सा।कृयं 
समरं महाना ३२५ चौचन पंजन पौयल कान्हा । व्यायतं 
गिराई यनसो दीन्हा ॥ सीतहि जोई सयलकमर । सरन हेत 
पुनि मयो तेर २३२ रावण काट भक्ल आति दृगन्ह 1 
जिह रावण जग बश कूरं लीन्हा १. तव रवण कर्‌ क्राप 
निदान ! टि पंख केर कपानां ३३३ पक्षी पक्टौन. भा जः 
वहीं । थाको सक्त पराम तवी ॥ क्षत अनेक बहुयै तन क- 
यङ 1 लै सीतहि शवेण चलि भय ३२४ द्ंटृत राम लषण 
तर्द आये । व्पदञल भ्रददेखि तर्हपाये ॥ नहीं गरड राम कं 
देखा । संषज् तल्ण हरे विशेषा ३३५ वाह्याभ्यतरं हरि बिं 
छार. शश्च मित्र गति गइथलाई 1 कटि इत्तात एदा अस 
भोगी । सुनतं रम अतिअनद पागी ३३६ अद्धि लियोगो 
द्‌ निजं ल । हस्त केमल फेर सुषदा ॥ वारिज नयन न- 
यनं भरि वारी । तातन धरि जय निज फार ३२७ राखदु प्रा 
ण न .त्यागियं देहा करि अचल विगत सन्देहा ॥ तपहिं 
गर कृहबचन' रसाला । सुनिये देवन देव ङूपला ३६८ मों 
समघन्य कोन जगं आज्‌ । निज अकम लीन्हों रघश्‌ ॥ जो 
स्वरूप शेव आते रम पावा । सो मेरेसमीप चलि आबा ३३९ 
रख तन अनित्य फिषि हेता! चस कटि रामं. चरण चित 
देता ॥ तन तज दिष्य स्यधरि लयस । हाथ जोरिभस्तति 
प्ररु कयठ ३४० चाट विमान वकुरटहि गयड । ताकी क्रिया 
करन प्रे लयऊ ॥ जियालाल् एेसे प्रभुत्यागी 1 मजि अन्य 
ते परम अभागी ३९३ ॥ 


मातखभानजेषी क्था ॥ - 


दो ° \ मातुल भने यगल् अति मे मगवत के दास । किय 
प्रसन्न भगवत सुखदं निजसेवा प्रसछ्यस् ३४२ तजिघर भगवत 
शरणी तरथयाचा हेत । चवे विपिन मपि देखियो भगवत 


४६४ भक्ताम्बुनिधि। 


सूतिं सचेत ३४२ मन्दिरदीन विललोक्रिकै मने करी विचार । 
फतह द्व्य जो पवद स्वि भवन सुखसार ३४४ घूमनलागं 
उबर श्रीहित दोर्नातोन । सनो कदृहैपारसी प्रतिमामेषडभोनं 
३४५ दोउ एषे अववनिहि मन्दिर श्रीपतिकेर। जान उतितय 
यपि नहीं तदपि की नदिरेर ३४६ चौ० । भगवत शरणशरीर 
विलोकी । हरि प्रसन्न हित करिय बिशोकी. ॥ नरकादिक- मय 
लागो जिनके । शरणागत ददता नहि तिनके ९४७ गयेमे- 
वेदो मन्दिर मारीं । तत्लण शिष्य भये तिनपाहीं ॥ पएेपीसेषा 
चितदे कौन्डा । वश्य सेवडनको करिलीन्डा ३४८ ते भसन 
अति मे मनमाहीं । कारवार सोंपो तिन कादं ॥ मन्दिर सबअप- 
नेवश देखा । मूर्तिं लेन चितदियो बिरेखा ३४६ द्वारबन्दमारग 
नहिपायो । चिन्ता करन बहरि मनल्लायो ॥ गुम्मज कलश पच 
यतजाना। कलश अलग निशि कीन्ह निदाना ३५० गुम्मज 
चटो भानजानई । मामादियो सूतिं लट्काई॥ मूरतिंभानजादद्‌ 
करिपायोमामह्‌ चदन तिरी मग लायो ३५गद॑पमेत पीन अति 
भयऊ । निकरि न सको ततर फँसि गयड ॥ कीन्ह उपाय निकर 
नदहिपायो । तवनिज भेनेसो समुखायो २५२ कारजवनोान कषु 
सन्देहा । मन्दिर स्वहुजाई यतनेहा ॥ तुपञ्ब आर्चद सहितसि 
धारो । ममशिरकारि य्होपर दायै ३५३ नाहितहैदे शोच अमा- 
ना) निन्दा साधूपरेजो काना ॥ साधु भेपवास्तव दरिस्पा ' जग 
जीवन सुखदरत अनुपा३५९ सुनतभानजा दसितञ्पारा माम्‌ 
कटो कियो तिहि बारा शीशकारटि मूरति लेसोह्‌ ॥ व्याकुलजात 
भयो अतिेई ३५५ यद्यपि ज्ञान वान रहसोई। सस्ति विदोह 
दख दई ॥ कवहृशोक मग्नदोजयि । करवहं मूतिं लघे आनंद 
पावे ३५६ भवन रचन जहे करीषिचारा । दृरिहिते तर्हैनाइ नि- 
हागाकोउकरत मन्दर उदयागा देखत अधिक्‌ मयां मनशोगा 
३५७ जाहसमीप वहारि निद्र । यतो मायृखडो हमारा ॥ 
दोञधाह्‌ परस्पर भटे । दीस मह्‌ विष्टोह्‌ कि मेर २५८ मन्दिर 


.भक्ताग्बुनिपि। ६. 


रानाथ वनवावा | सषनगमें यदेत घुदावा 1 एसे भगवतभ 
सृद्ाये । तनघन भगवत हैतलगाये ३५९ जियालाल तुः कि- 
मि भ्रमसाना। देखत सनत करत.नहिं काना ॥ सेमर ज 

श शुका निमि लवि । पाके तज्ञ अपर तहिं पे ३६० छन्द 
माधवी धन धामतिया सत मातु पिता मनजानत हौ पिर 
सगा । जवस पयान करं नहिं आवहिं कामन देवि संग 
पगा ॥ मवस्ागर.पोर अथाह महा यमद्त करल कराल मगा 
जियकाल भजो दरिहाल नदीं अबदोन चह दिन एक दगा ॥ 
३६१ छन्दमनदहरण । दिन दिन.डिनि चिन चीए हीत आयु 
बलजानत बरत मृटृहरि षिसरायो है । अजलि के जल सम 
जरः फेवलतसम अस्त गतस्रजके तेजसम गायो दै ॥ सलिल 
वबुलं सम तर सरिकलसम दीलर कव॑ध सम थिरता न्‌ पायोहै।ः 
त्रालनीके चरण समान बे घटत जात जियालाल तेष्पेन चेत 
चित धायोहे २६२ ॥ 2 


राच्वानन्दजीकी क्था 


, दोर । संप्रदाय यमानुजः भये राघवाचन्द्‌ । परमभक्त भ. 
गवत, सुखद हरिजन ्ानद्‌ कन्द ३६३ चारो आश्रम चहु. 
व्रण दीन्हे भक्ति लगाई । वसत रहे जिहि देश मेँ प्रगरीभक्तिः 
महाई २६४ रामानन्दहि लतमे अतक खस्य वचार, । वर्पस 
रशत-अद्धे शत-दीन्दी धराय वद्‌इ ३६५ एमे चरित अनेकैः 
महिमां अमित.अपार। नियालाल हरिजन चस्ति-तारणतरिः 
भवथा ३६६-॥ जगन्नाथकी कथा --- 

दो० 3 रामदासस॒त विप्रवर जगन्नाथ निन नाम्‌ । धर्मभ- 
क्ति-की सीममे भगवत. नन सुख धम. ३६७ सारासार धित्रारि 
कै गहेदस खण जौन । नवंधा भक्तिहि धारिय सनिन भांति 
रदतोन ३६८ पुरषोत्तम गरकी कपा धरी कवच ` निजअ्म्‌। 
कुःटुक चन्‌. इषनाविषें नादषु विधे डुसंग २६९ 1 


४६६ भकराम्बनिधि। 


ख््मरभट् को छया ॥ 


दो० | शरणागत मारगं विष लत्मण भह्पेदानि । दशप्र 
कार्‌ कौ यकि यन ररिजन खवा चान्‌ ३२७० सक्षागे कारज 
पिपे पनस्वष्हू न जात । हरि कतत अदेव भे हरिस रखा 
नातं २५७१.॥ ॑ 
इतिश्रीभगवद्धकाऽनरगदायकजियालालजन्मा्रणविर- . 
चितदतर्धिंशतिनिषएामष्येएङदरिशशस्पागतआंस 
निवेदनमदिमानिष्ायादश सक्तकथावणनोनाम '“ _ ^ 
भकताम्डनिणचयोिंशस्तरङ्ः २३ . 


, छन्दरभभीतिका ॥ गम्रपदञ्रमिन्दरेखा मृकटसुन्दर नौमि 
दरवत अवतार धुरको करर्हधारोसोपि ॥ निष्यहदापिंश सदर 
कथा भक्त सुरपत  जियालाल दिजन्दर पणेन करत पावन सच 
दोहा ॥ साभाव महिमा शुभग कोकवि पत्रैपार । यानिष्ठजे 
भक्ते मित्रभावहश्िार २ चौ०॥ यर्मेकद्हैनसन्देहा 1 ब्रह्य जीव 
कर्‌ सहज सनेहा ॥ वेदपुराण्‌ विदितयहदाता । तातेसव्य मित्र 
करनाता ३ तृक्षमजीव भ्हतशंशा । एतवोभेदजीवजगदीशा ॥ 
वारिधिनीर यथा जानै । दोर जलद्न्तर किमिमनिध्जिमि 
दीपेकपक शिखिमायी ) जन्तरका विधि किय विचार ॥ दोनो 
सो अ्रतिप्रीति सदाई । एतो अन्तर पर लघाई ५ माया विवश 
भूलि प्रभृणयङउः । तयतेयहं संसारी भवञ ॥ सकट यूययथाघन 
मादी गहेवधिक निमि छभिशकादींष्वंधनकरिदम सखभापी। 
नाच नचि रूपर्वेरी ॥ वहनय्थीकरो प्रभृरि जानत । आपं 
निजातिदियेनहिं आनत ७ तिपि सायवश जीवभताना। 
भगवत मित्रयचन नहिंमाना ॥ निगसागप पशव॒ मेतनाना। 
२[६३मत दारगन्ह्‌ वाना ८ ताक्रा सुन गुन नाहमाई्‌ । मार्या 
दीभरहातमाई ॥ इ नेदरिहि वषोहरि देवी । निमि -लकरात नट 
पम वरिरोखी 5 जवलमि पित्रपाम्‌ नहिनते। सलाभायस्पक्ा 


भक्ताम्डुनिपि । ४६७ 


पिधिध्रावेः॥ द्य जीषः सोः बद्धः कहि ! तातेप्रमम जीप तरह 
नवि ध जति.वपति भित्र करो (तासुपमीपजःतजन सोई ॥ 
वहैः नृधर्हःतास्‌. घर जपे ।पृ्मनोरथ तिषिकस्थिपि .१९ 
तादो संगदहिलेनवि । याफो समयन नृपरहि करिमिमवे॥श् 
आनद ताररष्टं । निजपर सु जनत. लवुपोईं १२ इश्वर 
निकट दश्नरिसेई। माया यप्ततसतय नरि दोर ॥ यापहिर्वधो 
म बधो भाया | केवत भम जीवित गाया ९३. चौगलि शाख 
शंकागाईनेपे ' उलयेरगे मह।म्रमतेपे। कोउननधर्वषाहेन री 
समाक्रेवलं भिध्या जनक्राही १४ जवरहरि मित्र. समीप सिवा 
लद्द सषाम नशे ॥ प्ररसमित्र भणवत.को जाने ! 
तिचसोनरप्रीति नितगनि १९ खानपान .सगहि नित रीने।. 
शभग षस्तं.दीजिय अरलीजं 1 अन्तर नेह. राखिय नादी | 
क्रोध नक्रसि कबहु मनमादी १६ दोट । हसे दवि संग वेट 
सोकेस॑गर,} चले सवार संगसजि हषं सहित विज अग १्७या 
विधिरनिंत सौ्धनकरे सलाभावमन लाई । अभिभित्र भगवत 
पिले मदत जाई नश इः१८ यानिष्टमे मक्तजे वरणो तिनके 
नाम ग मि्र्निदः जिन पाङ भगत शोभा धाम १९॥ 


॥ अछैन.कीङ्था॥ 


दो० । श्रीअज्नं महशजको सखाभाष सुखदान ।कापविणं 
नरोदगो की कवि य सातिमान २० साभाव अ्रलोकिके 
जिनके ओीयड्ाई। इतं सारथी आदिमे भिच्रभाव सरसाई २१ 
खानपान कैठन उठन ` लीला दैन विहार । सि्लिवो कटिषो 
मित्रषिधि तिनको अति बिस्तर २२ व्यासादिक मुनि कतमे 
भारतादिमं तीन । दईं सुभद्रा व्यादि भित्रनेहमों जोन २३ 
च।० 1 जिनं प्रताप अ्जैते.वलबाना । योधा द्वितिय जगतं 
नहं ज॑ना ।। जिन बर्न देशिन्‌ अग्नि चये । भास न्मे 
परतः पाये २४ किय प्रप्र शकर रएपरादीं । यद्धपन 
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{रिपादीं ॥ बासी जलपि असुर बहु मारे \ सुनासीरं जिनः हेतं 
इसरि+साश्हिनारं अपर भटभानी । शतममनयुहिते अति इसः 
दानी ॥ अजन तिनकर. कीन निपतिा । हमिति भये.प्रिडोजां 
गाता २६ उत्तर दिशिःअति विकट मरहाना । नीति बृप बश 
किय बलवाना " नीलबष्वज हंसष्वज्ञजीते । सुर्य सुधन्पाकरिये 
अतीते २७ नृपति मयुरष्पज बशफीन्दे । चन्द्रहास्य भिसि आः 
नद लीने ॥ स्वसतशधुबाहनसों ररी 1 कन्दी अञ्जन समर 
प्रचा २८ वश्वाह्‌ अज्ञन शिरकाध 1 सेना सकल शीश पुनि 

[ग ॥ चि्ांगदा उल देखी । कन्र तहां. भिललाप षिशेखी 
२९ माता रुदन करत लखिपायो ! अजजुनसुत पाताल सिधायो 


नागन बधि जीवन मणि लीन्हा । समर्मूमि आगम दति 


कीन्हा ६० शीश जोरि सब सुभ्ट जिञ्रये। प्रद्न्नदि उः सुख 
पाये ॥ मंजरी शेष.सवन रणा । अर्जनशिर -लेगया चराः 
३९ तादिन कृष्ण तहां चल्िश्रायेः । चक्र पई शीश मग 
वाये ॥ धारिय मणि शीश लगावा। ष्णि लखि अ 
तसुखपाया ३९ जिनके दश बिधि नाम सुदहाये । पेनुरीग > 
शक सुख छाये ॥ अशेन अपर फाल्युन नामा । जिष्णु 1 
रीर पनि सखधामा ३३ श्वेत वादव।भत्पु सुहार्य । पं 
विजय नामचवि पाये ॥ सव्यसाधे जिनको नामा। नाम' 
जय अपरललामा ३४ इन नामनको अथद्मपार भास 
कीन्द्‌ विस्तारा ॥ श्री जुन कर सुयश अपारा। कां 
व्रति लद जो पारा ३५ कष्णहि पलक ओट नर्दियरा 
विरोह तव सुरति निहारा ॥ खान पान सगहि सैगसोये 
परस्पर कह तनगोये } ३६ भगवत कियनिज धामपया, 
वृत्तान्त किरीटी जाना ॥ बाधर मूक उन्मत्तसमाना । : 
स्तिनापरहि पयाना २७ राज्य परीत्न को तदहदीन्ह 
गमन वन्धुनयुतकीन्हा ॥ ज!इ दिमालयमे तन्यारग 
श्ण गय यड्भागी ३८ | | < थ 


"मक्तेम्बुनिपि । ४६९ 
! ~, > अथ सदामाजी की कथा... 


।:: दो ।-कथासुदामाकी सुखदः विदित पुशणन एह । बरंहत 
सुदामा चूरितद्‌ बरणे कविन सनेह ३९ तते कड्‌ संपद वर 
णिक -मरं.अर । पद्त रे श्रीकृष्ण -जव भमिता तत्र ४० 
चो> । प्रदिः निज भवनं इष्ण. जघ अये । भवन सुदामंह 
स्व -सिषाये ॥ रदेषुदाम्‌ादारिदचये । कृवह अन्नभरिपेट नायं 
४१. तनप्र बलच न इवल. गाता । नाहिएकदिन्‌कह दरषाता ॥ 
यह अच्तरज की बात सहाना । जासु मित्रग्रीपति भगवाना४२ 
महारीज्‌ श्रद्ष्ण पला । इखी. देसि अतिदोत दयाला. सो 
अति दीनदश्िी) केसे 1 जाहः शरण कात वैसे: ४९ को. 
ख॒दामा खनिये नारी । लिखा जोन तकदीर.हमा ॥ सो कोठ 
नहिमेटनहार । मावुसशीला वचनहमारा ४४ क सुशीला 
सुनियेखामी । नारायण प्रमु अन्तर्यामी ॥ इषनाशन गुण 
भासन हरे । कृशी कंस्‌ अघासुरमरि ४५ मादु.पिताजनरक्न 
वारे । जातकरदिं इत्‌ इरितुम्ह्‌रि॥ ताते अवशि जाड्ये खामी । 
नृह्यादिक जिन. करहि नमम ४६ कदो सुदामा सुनिये नारी। 
दनजोपरार्धदमारी ॥ पश्चि मउद्यसूस्यैचदरोई। वलैमेरुशीतल 
शिसिसोई ४७ शशाशीश्‌ जामवद्शुणा । मिथि अक्सरो 
अंगा॥ कहो सुशीला सुनिये स्वार 1 अरैं कृष्ण प्र अन्त- 
यामी ४८ जत कृपा तुम उपर करिः! दारिद्‌ सकल विलो. 
कृत हरि हँ ॥ जो प्रसुरलको करत्‌ पाश । क्तपहार पलक 
मं त्षारा.४६ कोटिन अरड रोम जिन केरे 1 तिनर्मे व्रह्मा ब- 
सतं धनर ॥ बरह्याक्ता मे प्रसुसोईं । यामे कहु सन्देह नहो 
५० कहो सुदामी सनिये प्यारी 1 नीति बचन अस॒ कहत.वि- 
चारी ॥ भसमय्‌ मिव भवन नदिजैये । गये वृहुरिपीचे पयि 
तेये ५१ सनत सुशील बचन वाना मिन्ध नीके मेँ ना- 
ना ॥ दत लत शका जन नाहीं । प्रीति प्रतीति सदाउर मा- 
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हीं ५२ ताते जाहु अषशिं इहि बास) करि दारिद दृरिवम्हाय । 
कटी सदामा सुनहृ प्रयीना । ब्राह्मण सदां चाहिये दीना ५३ 
इन्दी परल दोई धनपाई । दे ज्ञानं पिज्ञान नशई॥' मन करि 
मत्त समानपद्‌ धं । बरजीरी इस्सित मभ रे ५४ कृषो सुः 
] सानये नाथा । वारार नाया पद्‌ माधा.॥ करि व्याप 
जान पनहाई । दत मपल प्रगस्तद साई ५५ अकस्मात पीं 
धन.के।६ । तहं ममल प्रगट निदं ॥ हरि प्रप्ठाद्‌ शुनि कीः 
जिय मोगा.। दाध्यि सकल चित्त के शोगा ५६ जाहु अखंवभि 
अबदेर न कीजे लदपीपति सुमिश्छ मन दौज ॥ तश्डूलकणा 
मोगि.पुजि लाह । दान्दे भट देत यडा ५५७ पठत रेल्ते खु 
. दामा जाना । नारि स्वभाव ओ्ओदस्ति मानां ॥ लाम पनमें 
करन त्रिचारा } हमदरिद्धि वेधनी अपारा ५< भित्र सावं निष 
टेगो केसे । पनि षिवार आई मनसे । भिलिरै.अवशि शुष्णं 
सुष पटर । कृपासिघु श्रीयादवयई ५६ उर्मेभो प्रेम मिलने 
विहि काला ।.दर्शन दहेत चकते ततकासी ॥ चलतं मागं पहुचे 
इक भामा । निशा जानि कीन्हो विश्रामा ६० मित्रागमन 
जानि मगवाना ' भिल्ल प्रेष अति बदरो महाना॥ निशाम 
प्रभुलीन्द बलाई । दारावती निकट यड्राई ६१ प्राति चकते सु 
दामा जवी \ सुन्दर नगर लखा तिन तषी ॥ पूत भयेक- 
न यह ग्रामा  लोगन कह दारामरति नाम! ६२ सनत हष सन 
भमो द्रप । प्रात कम्‌ कीन्दे तिहि वार ॥ पुनि पत्‌ पूत 
रय । जह छृष्एक्‌ महल सुहा ९३ द्वारास्थत पाह कद्यं 
सुपा । कृष्ण समीप जाहि हम भाई 1 कहत हम ये नाम 
सुदामा चर स्मारं इष्ण चख षामा ६४ दर्पा सान हरिं 
ग आया । गाश नाइ अस वचन सुनाया \ व्राह्मण एक 
दारयर यायो । फटे वश नंगिपग धायो ६५ अतिहि दशि है 
तनचीना ! यापु मिलन चहत सुषभीना ॥ नाम सदाभा 
करन बग्दमना । सुनतदहि नाम कष्ठ भगवाना ६६ प्रेमातर धये 
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संधि तयामी ! चरण लगाये हिय शअरतगगी ॥ मिले जनः 
पुति लपि शई । कपि प्रप कटा सो जह &७ रगमृदूल श्र गह 
ले चाये 1 दिष्य पलंग सानद्‌ कये ॥ दशल प्रशन पूत 
यद्रा । पजन साज सृक्रिप्रणी सीह श्ट रक्रिसिणि शण लगे 
पगपोचन । देखि दशा-लागे एतनि रेवन ॥ मये-षिम्‌इति सों 
वेहाला1। लघे पगन मँ कंष्कजालाः.६९ हय सखा चतिद 
दुख पाये । चव इतन केत दिवम विताय ॥ दशा दास ' छि 
दीन-षिलोश्ची 1 करुणामय हरिये सशोरफौ ७० जल पशत 
लिय दशन जोर -। नैेनन जलःधोयेः पगसोईं ॥ पीतण्र स 

पोचन. लीन्हा) विप्रि समेत पूजा पुनि कीन ७धकेठदुख भाः 
सनस जवी । पतं भये एष्य पुनि तवी ॥ कषक भागी दमे . 
हित. दीन्ध्य । आपुहि `चहत काद्‌ वद लीन्हा ५२ सदा कत 
रं तुम चतुराई ।-आजह तेमीदी मन अ ॥ चाव्रल्ल कचि 

पावन.लभे। सो देश्ठष हरि आर्नद पगि ५२ इत हरित 
लन की धाता! उतं चीरतदिज लज्जित गाता । जीरष वरघ्च 
फरो तिर्काला । विथुरं गये दण्डुल तर्द हाला ७९ सयव 
चि ` सूकर भरि लीन्हा । खाद सहित चर्व पनि कन्य 
मृरी हिय लेव जवचाह्य | रुक्पिणि पररितीन्ह फववंर्‌ ७१५. 
चित विचार स्किपिसि.यह दीन्हा अधिक चावि. सखद री 
न्रा दितिय चाथि देह अप काह । अथवा यह भचार मन 
मादा ७६ मोई देहि न अयक्ी वारा । यथवा यह मनऋन्दं 
परित्राय " श्ति कोमल भ्रग्रपत स॒कुमाम | कोपल्ल मधुररत 
भाहर,७५७ स्वसपाहारं करत हरिसते 1 अवयुर करदह नतः 
रड्ल-काचे ॥ अथो यह्‌ विचास्मनकीन्हा। दर्विव्त-खाप 

हि चवि.लीन्रा ७८--मधु मित्र धर.के अति नोह ले हरि 
चश्हुःसव सेई ॥ या हित-पेकयी रक्षिणि बहा । षिद्ध रोद 
सेवक्न-काडा ७२ मित्र समेतं मये जिवन भोजन कत 
भपे तिहि बोर ॥सातदिवसतर्ह रहे सदापा। अतिसेवा क्षिय 
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हरसि धामा ८० विदा मामि पनि भवन सिधाये बडी दरि. 
पटवन हरि.आये। घूमत भये बहुरियहयई। कर न द्रव्य दीन्हीः 
स॒तदाई <श्टरछचले सुदामा जवदीं । या बिधि वच्रनकहे मनः 
तवी ॥ बन षन घूमे धनुचरई। फाहभयो प्रञेता अष पाईं <२. 
` दो गचटतकोाश दमे! दिये जे भृपन शिरताज । कपट पहन 
करतमभे-करत न आई लाज < जानिपगे सेषा निरि देल- 
दाइधन साथ 1. गरजे बहुबरे न धन रहेशिखी धुनि माथ <४ः 
मुख पसारि सीषी रदी चादरकग्ई न प्यास । स्वाति बुन्द न्ह 
ग्यनि दिय तिमि. निष्फल ममथ्मास ८५ यह्‌ विचारि धनः 
न्द नहि करी कृपा मगवान । निष्किचन धन पाक होई 
-विवश ज्ञान ८६ मरृषानरहीं यद सत्ये मे मानो उपकार । 
धनी पुर्ष तमघोर बश पातक करत यपार ८७ दोष पंचदश 
अथे म वासुकरत सब काल \ कल्याणार्थी त्याग दरहि ते गनि 
दाल << स्तयानृत हिसा व्यसन कामक्रोष मदलोभ .। भेद 
स्मय शर्‌ वैरहू अविश्वास गतशोभ ८६ सस्पद्धौ अरु दंभहू 
मोह सहित ये जोन । षस्डिईे वश करत रैं ज्ञानभगावत तोन 
६० जगतारण वारण सुखद हरण शमन भवासि ! कृपक्रगी 
नहि घनदियो ममउर भयो प्रफास ९१ चार । या्िधि करतं 
तकं मन मारीं) भेगवत कृपा जानि निज पादीं ॥ नि- 
जपुरके समीप चि अये ! शोभा थमितपरी लचि पाये ६२ 
दारकाहु ते शोभा मारी 1 मणिमय मन्दिर-अति उजियाथै॥ 
लागे कलशाकाशसुद्यये 1 भासवंत निन भासलजये .६३ 
शाभा वरणि पाराकेन पाय । विश्वक्मं निज दाथ -वनाये 1 
चकृत्‌ भये सखदामा देखी । काटरसो इमि करो विरेखी ९९ का- 
कीपुरी नाम इहि काद्य \ सो बीलतमो सहित उदादहा ॥ पुरी 
प्रापरी की यह सोहत देखत चित्त जनन फो मोहत २५ 
पते सदामा याको नामा 1 शोभित अति विचित्र बहु धामा ॥ 
या पिधि करत यतकदी देखी । याये सेवक रमित विशेखी ९६ 


भक्ताम्बिनिधि । ४७द 


श्रादर्युतं प्रहलन जे भायः । देखि सुशीला. चद्‌ पाये ॥ 
धाह परी.पतिः ऋरणएन आई अओार्वद अश्च; प्रवाह बहा -९७ 


धोये चरणं बहुरि सुपा 1 केप शुम पर्लग लयाई ॥ दति. : 


न + 
४, 


पुरट सामग्री जामे । दर्यं फेनसम्र शय्या तार्भे = व्यित व्‌- ` 


चम्‌ कटे भगवन त कीन्ह सोच निदाने कीरहेनानां 


भोग-श्पारा। परनि मगवयत.भजन विषाय ९९ दौो०। नः 
हिःश्रत्तथनपाई कै समिरे चित चगवानः \ हरिदीन्दी यह्‌ जा- 
नर नहि श्रापनि -परिवान 23९० कथा सदामा की सुखद 
जिया्लाल है एद। सोर मेणेनक्कियो दायक दरिपदनेह्‌ १९१॥ 


अथ रजके गबालबाङङी कथा ५ 


चौ °> श्रमित सशव यद्पतिकेरे। परल क बसिध्मेरे॥ 
॥ चासखास गोलोक सदेशाः॥ रसिग कीडाकसत हश्च १०२ 
कङ्क नाम तिनको बतानी. पसःभित्रःअति.सिगिपानी ॥ 
श्रीदामा-मधुमगल नामा | सुल सु्राहुभांज प्र्ञधामा १०३ 
श्रज्ञन मडल सुबयाय-+ सप्रजः ये शुच्य कदप्ये ॥ रटत 
समीपकाज्ञ-सवसेई,। नायक सकल सखेन केसोई १०४ श्रौरौं 
सघा सुष्य दषि्तानी । नापकरह्कके कदो व्रषानीं ॥ रक्कप- 
अक्क पश्चानामा (मधुश्री मधबततःललामाः १०५ प्रेष कृदमक 
रंदकदायि.1 अपर पिशल-रसाल सहाये ५ आर्नेद चन्दहास्य 
सुधामा } प्रयद वकुक्ञ रसदान ललामा १०६ शारद बाद्धेअ- 
पर-सृखधीम्रा । कारन सखा गने का नामा ॥ कोटिन तिन 
चास्रा\ द्रणिपार को सहै पवित्रा १०७ भगवत जबहिं लेतञ- 
वृतोरी ॥ तव संमहि-आवत सुपारी! नवरहिष्णलीन्द अवः 
तारः) चन्दत्रन पत्रि पगुधाय १०८ म्ालपाल सप संगदि 
धराये ! कीन्हे नना चरित सये ॥ जां घेनुचरावन जवी । 
रचे सेल नानाविध "तवी १०६ वैठ्कवद जाइ तरया । कृष्ण 
समेत मानद माई सखा मोद सोवत हरे कवी । बीनन 


९७ यक्ताम्बुनिरि 


घरपर इतावतः तथी ३१५.कोड चापत चरणसुहये। जे यज 
शोर ध्यान-नञ्चाये॥कवहुनृपति बनेंमगवाना। मासाद्य स 
सा निदाना १११ कबहु सखानृपति बनिज् +"शिविक्रा्े थण 
चतह सलगाव॥ कोर के्रपासिषरनिनवि। कोञ्फन्दीसुयशसुन। 
वे ११२ कोड्गात्रकरनतर्द-लामे। कोछदास्य प्रगट सुखपागे ॥ 
नानाभीतिडुतूहल कर्दः । आनंद उमगि उमगि हियभषी 
११३८ दृपतिःरूप मगवाना.1 समम्यमेदे सुवदाचाः॥। 
को मतरीबने गुत्राला दाय जोरि कह, षरत्रनः रसाला- ११४ 
कोञ सवक्रबनिप्दुतपापेः। समयसमय मेवा मनलपे ॥ फोञ 
चामर बीजनतसील्दे । सादर नृप सेवा चित दीने ११५ धा- 
रण उवरशौशं इक कृयड ` पान्‌ कश्णडं "कोरर लय ॥ 
- पाचलिये, निषटीयनः कोई 1 दषते सन्भुष इको .११६ 
वे्रपाणिहे फे इक अपि । भली भांति सथकफाषेडवि-॥ दारपालं 
हेवेहकथाई । सभाकोड दिनपडिनजाई १ १७.मागध सूतमन्दिं 
दुवकोईं ।.बणतं सुयश नृपति केसे ॥ दासक अपर विदषक 
वनते । नानाभांति बचनते भनते ११८ करत गान गायका 
ना। वाद्य वेजाबकोऽ विधिनाना ॥ कोञ्पारेडत बनित्हअवि। 
ज्योतिष शोधिलग्नरहरये ११६ कोड वहषिधि रपवन \ नृ- 
पहि प्रसन्नकरे पनपवि 1 याविधि नाना चरित सहाये । भांति 
अनेके पुशाणन गाये १२० जवं अष्र हरेह लं गयञ।.रम 
थुराजाई्‌ मह्न वध कयङऊ ॥ वहुरि अरे सखन वुलाद 1. मक्त 
युद्ध कौन्दां यदुराई १२१ कवं ससा भूमि ले आवे । कवं 
ससन कर आपु माये ॥ श्माकरषणोपदपंण आदीं 1 -चा- 
लन्‌ सह क्रिय पुरुष अनादी १२२ दो° } ग्बालचंरिति यिध 
यमित जियालाल सुखसार । मेँ यति . सक्तिपहि.. कहो अयन 
वहु विस्तार १२३॥ ` 

चा० { गाो्रेद स्यामां कयासुहाई । मं परण(रधपर शिर 
ना ॥ सहला माव भगवत मे भारी । तिनर्सो सक्र न स्षएक 


भक्ताम्ड्निप्र। ४७१५ 


मरतदारी 25 ४कीन्दीःरेसरी प्रीत्तिःअपार्‌ । शीप्रहि पहषेनिलय 
बिहार स्तत गोली रह इकवार गोविद खामी नन्दङ्कुगरा- 
स०२५ इनको दर््र.जवः तहे नवही 1 सन्दर भाजि धसे दरि 
तब ॥ गोविद सामी नललि पायो 1 नटर^नागस्केःपीले 
धायो-. ३२श्गोती जाई मिग मारःप्देसतं कधितःअयेपुः 
जास) येक्ञेमवनंःसों द्रीर्नःनिकामै 1 बादर्जाङ दीन षह 
ग्रारी"१२५ अवरतो वेर भवनर्भे-जाई निरि गलिः कवु 
तो जह -तव.करिहि अति शि्व्रारी । यह पहि व क्रोधं 
जिय पछी ग्ट; छन्द सनहरणं । कऋीन्दीचिताभरीः परहसन 
नन्द्मलःतवं बेडहि सक्छ खट मेरीदी पलाक्षप1-कःनभिरि 
रारःवित्रःखेले'खखा सगविन; मोस दोन नाश्चःध्चनतहे 
विला मः॥ वारं जे जर्दमे न जनिय पहा कीर 
स;अशन हरिशोक के प्रकाप्रमे । परश्न भक्त शिहल त नीः 
सोँ.कदहोहरि इतं गोविन्द स्वागीः कर्द निजवासपि्रशदत 
रः भनिययेःदा्दलै ताते-कीन्हंकोध (भोजन शिन हिः करि 
सरफरो,जवलगि तास न योध उङर-गोगःललफोम् वर्हि 
तौ ससु्ायो तीर कोध'शांतताकोकग्यि-पयःअपिद्धधर 
स्राहि ४२९ गे° 1. विद्ुदनाथःसुनतः तर्द अये. धि्यप्रर्थ- 
ना करिस्ये प-लाद्‌ मनाङ्‌ राथम हिः. वर्ह । श्रीरनद 
नन्दनःशोभित जर्हवां-१३ २-ष्ठे-दी नन्द सं तादी सेनों 
नरि रारि गल बाई ॥ दोनों भिर्रानद मेप्मीःप दो5 परस्पर 
आतेःअनुरागे ' ९३२ तथ भोजन-न्ड निशिता 
भवक्रा ्रीति.पिग्रासै. ।॥शीगोङिन्द स्वापि इकरीनाप- गये 
हमः ;दकाटि प्रवीनाः ,१६४वेरे जनहित. नदतां! 
दूरिदहितं अतिः सूपः दिशालाः।, मारनलगेःञरद् एलः सैष । 
ओरोः.खपितः चपलता केदै ; ऽप मरोषिदः स्यामि कध 
अति क्रान्हाः {ऋषि अ फली कर त्ीनह्यः॥ ` एसी मरत 
भे इकवासं ।. व्याकलःमे : ग्री ` नन्दकुमाराः १३६ भोगन्‌ 


५७६ भक्त(्विनिधि। 


फो मन कियो उपाई + गोिद्रस्वामि मातु तद आई ॥ दुत 
रहि धूर गर लकार 1 तर्हैईःसो रुक गरईैःलराई १३० पृः सम- 
य द्रिःमन्दिरःमार्दी थार पुनार्‌ मोग लियः जीहीं -॥ "बैठ रहे 
सग गंर्चिद स्वामी । मगर भ्रर दीने क्‌ आमी ६८ .भोः 
जन्‌ हम करि.लेत जरी त्र ॥ 
सनत पुजी-सोनि दीन्हा ।गोषिदे स्वामि नि तेव सी 
न्धा १३९ साया साग्र सवर्योला । पुनिः; चलि भे -ञ्ानेद्‌ 
भरिशाला देति क्रोध.अति कीन्ह पुजारी] कृहागो सार पासं 
पका १४० आव्‌ बाज ठेस सिपधरकाई । गृषिद स्वामी करत 
दिग ॥.डीनि भोग सामा सव लीन्हा 1 टिः निडर भोजनः 
तिन कीन्हा-३४१ पृदतभ्रे गोसष बुलाई । पेपी. तू कयो-करतं 
दिश ॥ गोषद स्वापि कहन सनि सीना । अपने लाला कर 
पति दीना १४२ तुम्‌ शार भोजन देत कराई आगे सजि 
पचत वन्‌ जाई ॥ सेलन फिरन लडन के हेता । त॒म उद्यतः 
करिदेत सचेता १४२. टम पी भोजनः को परावत 1 ददृत्‌ किः 
र्हि ताहि वन धावत ॥ रमित अमितः धूमत ददत मित। 
आज विचार कियो ताते चित १४४ पहिले किन रहं त- 
यारा! सुनि गेसदँ वचन सुख सारा ॥ दपि पुजार सो कहो 
सानी । सला साव उर्‌ अँतरजानी ९४५ हरि प्रसन्न इन के 
सुख पाय । घकृथ चरित्र वेद .जन गये ॥ भगवत्‌ देत.भक्त 
को माना । अंगीत्‌ प्रपनो .अपमाना १९६ मन प्रसन्न इन 
कर.जामे हई । करयो श्रगु धारि चित सोई॥ सुनि.षु- 
जार्ठर जनद्‌ साना गोविद स्वापि कथा इमि गानाः१४०७ 
ची०। गंगग्याल दी कथा सुद । मँ वरणौ रुहे मनाई ॥ 
रष्व रहे वरननाथ सुहाये । सा माव भगवत मन लाये ४८ 
ऋडानन्द्‌ मग्न सव काला । वैलत सदा संग मोषा # 
भजक शमि प्राण सम मानत  प्रीपि अमित सीर चसिमं आ 
तो ध८९्गविविवियानो गाना। तामे मे अद्धैत निदाना ॥ 


भक्ताष्ुनिधिन- ४७७ 


वादशाद.्ायो इक)काला पुनत भ्र्ोःतित्रःगान्तश्पाला १५९ 
हरिचसि सनि भोहित.मयञ्ध.-सभासमेत प्रमं सुस्त ॥ 
वोल्तत.भयो'नारि युग हाथाःव्वियेःजपुदप्रसाथा ९१ 
गगम्बरालसाते वचनः सनः वनिः व्रजश्चमे अनतः जाहि 
जिं प्रादाय विधिश्च ति :पायो1्रड वोिहस्ती पुर 
लायो-१५२ नृषु दश्दिपःर्धष खनिः पाप्रो तोदर्‌ रजपत 
तरह यो 1); बादशाह सो -िनती;कछि । शतिनहिः डवत्‌ 
सद असिः ५३; "हषः सीहित-चज म चलि: आये; ्रित्र 
बिलोकि परम सुखं पाये. ॥.-इमिःमेपतःजम सिति महान 4 
जियालालं सक्षप वाना १५४१-5 
इातिश्राभगवद्काजनरागदायक जयालालजन्मम्र॑ंएविरचते 
चतुर्विंशतिनिष्टठामध्यद्वाविशसलाम्रमदिमानिष्यां पंचक 
कर्थावणने नामभक्ताप्वनिपौचतर्वश्तेरहः ¶ २४ ॥ 
चरौ ° । निए ्िबिश शुभग अवं मारो । श्रीरधुषर.पद. शीभं 
नवाब ॥ जारे हे महिमां शृंगारी । चैरपधिच्यं मर्म 
पारा १ कथा.बीश्च भक्तेन कौ गाई" यी नेश मे स्रंखठद्'म्‌ः 
हा ॥ रेष त्रिकोणे कैमल पदःरामि 1 वन्दि कर शष्यहि परं 
नामा २ जिन गोकुलं मे धरि अपता । कीन्ह पवित्र चस्ति 
द्मपारा॥ जिनहिं सुभिरि सुनिकरकिगर्नो। उत्तम गती लहत 
नरं नाना ३ नो यंह.रस भगार सहायो । उज्वल 'शङक्हु तमि 
कटायो।। ज्ञान िराय्र भक्ति सवनेते। याक़े दास रूपं तते: ४ 
सकट नृपति करे संणःमादीं \ रपि र चण संशय नंदी ॥ 
पूरणे प्रम. णहि प्गरावै । श्त तापं दख खिद ५ .मोदन 
गुण नदिं सम भृगारा "संन्नतं शगेादि अपर-॥ वीते वीतत 
वीतीह्‌ जोई "वाचेतन पद यसो लह सेदं ६जन भरं उपः 
सक नोह † व्यानन्द गएते.खुखं सोई ॥ मधुर रूप भगवतं 
उरि । मश्ननेदः तनं दशे शलप्रे ७ तृणः समान्‌ अयसः 
कहे जनं 1 भगवतं सूप-मंलक उर आने ॥ या निष्ठा पैस्तार 


भक्ताम्बनिधि। ४.७६ 
कों ओर सवाद अपरि करत मई इय्या बहुरि जे यसुनोपरि२२ 
मजःकिशोर महराज ने केह यसुत्रा.नाव. हैन प्रलाद्ययौ 
समयः पार-कोन,विधिःजविः २१ आप्रेश्यक जानो च्हिय तौ 
हमकरिहैपार । चर्दीनाव मपी सुनतलसि मलाई सुखसार्‌. २२ 
चौन्ःमीरण रहे तीषह~नोईः1 पहवीः मध्यत्ररि.जष-सोद्ा 
श्रावनःषारि लगोःतिहिमादी 1 दसिकितु कशेतित प्रदी 
२३.व्डन नात्रः चहत -अव एदा. ।'यमिं कुनदी सलददां ॥ द- 
रिस्वभाव गोप्रीःजे जना।.तिन याविधिसो वत्न वृञ्ठानाः२२ 
इष॒न. देह शंक कष नाही! धमकावत नानत हम, मादी 
जे नवयोवनःहं तहं कोई." असु-अक्ञात योबनाः सई २५-तदः 
नन्दनः; सभाव्‌, नषि जानाः। नदः चरि नमते पदित्राना॥ 
सुनते र्यामसन्दरःकी वानी काम पाकर लेपनी ॥ २६ 
कोरलगी खाती सोः धाई । करि, लीन्हं न्ह करार यदशई ॥ चः 
रणःपकरि बैठीतै कोई । मशत्रत एनि -ित्रार्‌ किय -सोई:२७ 
सिद्ध मन्मेरय वहुसोमयञ । बहुते रहीनभय कद्छयञ नोक 
मग्न करहुककरिःदीन्हा ! इतये सवन, यह्‌ चीन्दा-२८ गोपु 
कुमार कूल जाद्‌ ।ताली देर हसे सुद वादे ॥ये गोपी मरुव 
सहि नाव्रातकृष्णःमरोसे किये वनत्रा २६ गोपिंन, भयो शोच 
नहि नेका बोलीं उच्रन "धारि रद स्का ॥ गोरसं मान वहि 
किनःजापरै ;प्राण नाह यददेद नशे २० शोचनतीसु शोच 
दै एका 1 करिह जनं :उर"जासुःविका 1 भवसागर तादेः 
जोई. 1" इूत्रिनाषः सेवकं 'रदसोईः २१ येमतिः बधि क्रः 
कन्दा देखन हित गोपीः प्वधाई बालत भई सकल सुप्तः 
काई' भली, भईः.यहर्बति कन्दा २२. यश्चदामातु -भल।घद्‌ 
कान्हा | वधन जो तुमरे करिदीन्हां " वतौ जनिहोःवच्य्राःः 
रातो । कधन पीर होतय(-मांती ३३ गट वचन्‌ बजवध सुनावा। 
जीव सुक्त केरिये यह्‌ भावौ ॥ ज्वं इद मथरासों धये । हरि 
सदेश गीपिन हितं लाये २१ ज्ञान विराम नावन लय । 


४८० भरश्बुनिधि ॥ 
तिनि निहत्तरगोपिन कयड । वशः संयोगःसमर इकश्रायो ! 
तिहि गोषीनण देखन पायो -र्५फशिडुंधिः मिसरल्व पाहीं । 
बौलंत्त.भई धमर सों तारी ग तूताकी अति केस बडाई"! नि 
दैयं कषध जौन'कट्‌ाई.२६ शस्य लई राज व्ि केरी । कपट 
धृरई, किं वहते 1 राशखूप स्रपेणसा देखा। विफल भर लखि 
खूप विशेखा ३ निज बश अरु अशक्तःकरिरीमा । व्रहुरिदुशूय 
करत भे वामा 2) अतिबेरील ` चसीरै जेर.।-अतयामि कदत 
किमि कोई ६८.जोः वह. सतिहे `तर्यामी }. अंतर दशा देख 
किना 1) आवत कयोन समीप हमारे 1 इःस दशमिदया - 
किनधरि २६ केजन्तर्यामी वह नार्दीः। करै निय. वेशील 
संदा) पेसभ्नाटनचसितिसुहाय। ननसुन्दररी पराणनगापे४० 
गोपिन. का पिरद ःय॒तदसीः1 :उडवमने मः 'दयाबिशेखीः॥ 
व्याल भये चित्तम मारी {मवत की. नियौ निहारी -४१ 
यह चख देखो निदिं काल्य ।गोपिनं सैगदेष गपालाकाह 
सगः हस्त यङ्ाई काकी दापि लेत चराई ०९ गज्वत्स कह 
वीपतःधाई"गठदुहतः क्ट आनद पद्‌ करहु साः निजरि 
बुला 1 कहु वशी वजार सुखपाय-३. गः चर्ये षनस जआ- 
वते [गारपिनःवशीण्ण्द इलावत गोपीनिकरि दारपर खा६। 
सन चिंत्तागोे करवैश्छनद र ४४.उद्दब लति आश्चर्य-सलने। 
प-राधःमये न यह-क जाने गोपीःउद्धव करः समुम्छावत। 
तुउद्धपःफिदि ज्ञान सिंसावततः४५ कोन प्रयोजन हे इतङ्ञाना । 
तुक्पं लसि यद चस्ति यृलानाः॥गोपिनतग सदा हरि । - 
कव वनसों अलग नजदीं ध्श्दा० गोपी त्रसित भपारहै 
सुकवि न पोवतपार, जियालाल किमि किसके अति पतिः 
मन्दःग्चरनध्छ ॥ 5; ४ 
मीरावाह.की कथा ॥ 


९ 


प धीगोपीजन भक्तिसमाना मीरा सक्निविषाना॥ निर्भय 


र 


मक्तण्डुनिभि। ६८१ 
-भक्ति पशंङ्ं सुहार। भगवत पूरणं चित लाद ४८ कुलक 
परम्परा तनि रीन्दी-। गिरिधर लाल माहं रति कीन्ही ५ 
निभल-यशःजिन सक्त नगायो ! दरो तिन को चरि स॒हा- 
यो ४६ कारण प्रीति दोन फर एषा । गिरिधर लाल सृतिं रह 
गहा ॥ कतर्ई उरात भराममे आ । देखनधाये लोग लगाई ५० 
इनी. मातु महल चलि ई । शिर लल जहां सुख 
दाइ ॥ माह पाद. चिअ । चार्‌ षष क वयस सहाई ५९ 
माता सौ प्न यह्‌ लागी । हमरे दलह कोन सभागी ॥ सुनि 
हसि लीन्ह्‌ गौद कैरी । गिरिषर लाल कि.र निहार ५२ 
कहत भई तव पति हे एह । मीरा खनत षट यो नेहा ॥ धुधुट्‌ 
वाहा. चष करिलीन्हा 1 पणे प्रीति ताक्षण सा कीन्ह ५३ पक्त 
नहिं कलल षिन दशन कीन्हे । सामी साह चित्त अति दीन्हे ॥ 
-कहु दिन गये पिता अर्‌ साता । किय विवाह चलि आहवं 
-ता ५९ नृप चित्ते सुन सुख दा३ । तापोकरीन्दी तास सगा- 
ड ॥ रना चत संग आयरिदई । भिरिधर लाल जान यहं सोई 
~++मातु पिता ञ्जि विदातयारै। मीशजानि फियो इवमारी॥ 
गिरिर लाल वियोग. कराला । सहिन सकी मीश तिहि का- 
ला ५६ द° सोरोये देसुपि भइ मातु पिता.लसि एह \ जो 
चाद्य सां सलीजये -कृहत भये. युत सेह ` ५७ छ्दसनहरण्‌ । 
सुनत वचन मीग-कंहत विकल अति हमहि जिय डखिकफेहेतयदह 
काञजये } तनमन धन लाई सेवा ये करम मात गिथिश्लाल 
जात्रण दम्‌ द दीज्ये ॥ हन विन जीवन हमसे नदद सा 
त॒ आरन उपायं कर्करिः किन दीजिये । साहु पिता इषित 
लाकर (दयलद्ृलीन्ह्य कहयुत प्यार गिर लात लीजि- 
त द्र? 1गारधरंलालषे प्के मीराअति दुशठ पाइ। निज 
डला वेगयक प्र छग निरखत जाई-५९ प्राणप्रियफो पाईके 
उपजा सुख कद कौन । प्रभः खतरि देखत चक्रित चख प्रवी 
रना चन ६० पास -उत्ी पलक्ी यति माति करि यश्र। 
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९८२ भक्तम्बनिधि। 


दगा पुजवायो सतह्‌ मीरा सा कट्‌ तत्र 8१ इगां देवी पूजये 
जास इद्‌ अदहिषात 1 सुनत सासुके षचन इमि कदमीरा यद्‌ 
बात ६२ मेतौ मिरिधर लाल हित भट फियो यह देह । नवे दृसरे 
कोकि दिधि शीश परयो एद्‌ ६२ छन्दमाधवी । नवशोश य- 
दार्तेदलाल् बिना तिहि काटिकरे फन. भिन्नसदी । कट बुद्धि 
सुलाव जुगान है कटिजीम गिरे गततनाम मही ॥ कटि हाथ 
गिर हरि पज बिना कटि पाद गिरे गतक्तेच नदीं । मति दीन 
दियो जरिजाईसदा पदरक॑ज बिना मनहेस्तदी ६४ नदिं आत्तिग 
हें किमि अधपदे हरिरूप लपे नाहं जोन दिये । बधिरत्रग 
हें किन कणं इद्र नैँदलाल सुधानर्दिं पानिय ॥ जपयोग 
विराग सेवै धग है बरजराज बिना मन पाददिये । जन ध्य्‌ 
सदा ब्रजशज पदे जल जानिमनं मनमीन लिये ६५ दो०। 
मीराबाई सासु सनि अप्रसन्न तिहिकाल । जलबल करि पपि 
देगगई कृहत्‌ भई सब दाल ६६ कीन्ह राना कोध सनि मा- 
रन कियो उपाई । तिदिरानी सुमा तपतो रहो चुपाई ६७ 
चौ०। अलग भवनम दियो एिकाई । भगवतसह मीरतरहआई॥ 
मीराजाई षास किय जर्दबां । गिरिर लाज पिरे तर्दर्बा.६८ 
मगवत काह वास शभ्दीन्हा। अति श्वैगार्‌ साज सब कीन्हा 
्रहनिशि तिन मे मनहिं लगायो । तिन सत्पगति काल 
वितायो ६९ यना पुत्री खविधामा । उदावाई रह जाकर 
नामा ॥ मीरके समीप चलि आई । यापि वचन कटै ससु- 
भ्रइ ७० वड्घर्‌ की वेदी तृञ्ाई । मामी सुन विवेक मनलाई॥ 
वरगिन फो दडिसिगा । कुल कलङ दोन कि अगा ७१ मीरा- 
वाई कट्‌ सुनिलीजे 1 शुभ उत्तर तुमको टम दीजे ॥ कोटि 
न जन्म कलङ्क नशे \ जो सतसङ्कतिमें मनलावे ७२ निहि 
सतसगति नदी पियारी । सोई कलङ्ख नरतनु धार ॥ सतप 
गति जिन्दगी हसा । इखितदि शिक्षा उचित तमार ७२ 
उ दावा सनक फरिमाई्‌ । मात्‌ पित्ासो कषां बुफाई ॥ मीरः 


भताम्बुनिधि ! ४८ 


वाई भक्ति दद्धारा । काट वचन न करिहि विचाश ७४ राना 
सुनत क्रोध ओति कसिं 1 पथ्योगरल, कटोरा भरकि ॥ चरणा 

मृतको नाम सनयो । मीगहपित शीश चद यो ७५. अतिगाः 
नन्द सदहित.किय पाना ! करन लगी भगवत गुण माना ॥ 
राना खनि अति दमित भयञ। अब सराव याविधि कय 
७६ निरवत कहत कोर अष । मीरा दीन्हे प्रागा ॥ 
इत मीरा सुख.कमल स॒हावा ! चण कए मे शोभाअति पावा 
७५७ महगजश्री गिरिधर लाला । के अगार मार्ह वेहाला ॥ 
शभामार्द चरकी यति सोई । नये प्रकार साज सवनोाई ७८ 
करत साज सषनाना मती । एनि भगवत कातेन सुख पती ॥ 
रस अर प्रेमापृतर्मे भरद । सेवानई पिपिधि विपि कर्द ७६ 
दालाहल गरी कड्‌ जानी । मगवत सों तव विनय वखानी ॥ 
विरसन-ग्यथा नेकनहि व्यापी । रनादाति जीभ तष चापी <° 
दार्पाल रासेतवराना । तिनसो याबिधि वचन वाना ॥ सा- 
धुन बोले मीराबाई । दीनौ तप तुम हमाहिं वताई ८१ बृधकर- 
वावहिं तवतिदहि केरा! ढास्थितस॒नि पर्वे तिष्य ॥दिनदि- 
न प्राति श्री मीरा बाई । गेरिधर लाल साथ सुख पाई ८२ 2- 
टर्हसी खल बतरावा। पिय वह्नभ-र्वैगहो जस भावा ॥ काया 
्मभिमानी जिमि कर । ता विधि महमद उर धरई ८२ द्ार- 
पाल इकदिन स॒निपायो । रानाके दिग वरि पायो ॥ कीं 
या क्षण पृरुषहे कोई । टटरर्दसी करत हैसोई ८० नमन-खड्ग लै 
राना धायो । खोल कपाट पुकारि सुनायो ॥ खोले मीराबाई 
केवारा । भीतर गो नहि काढ निहार ८५ करोभित कदो मयो 
वह्‌ काह । ठद्रा दसी करत रहयादा ॥ मीरा जीने पचन उचारी 
अहै पिरजत अम्र तुम्हरे <\ आंखी सोति देखि किन लीजै 
वाक तमसो लाज न कीजे ॥ मीराबाई रिधर लाला । रहै 
तति चौपर तिहि. काला ८७ राना पचत मो जिहि काला! 
पासाडासन दारेकर चाला ॥ पासा भगवत करमो देखी । मन 


४८४ भक्ताष्निभि.। 
मरे लज्जा कियो ष्रिरोखी ८८ धू बहुरि निज मन्दिर अयो । 
यह्‌ प्रताप तरैदेख न पायौ ॥ पन नेक निश्चय दद्‌ आई । 
तव लगि दपा न कर यड < ९ दो० जवलि कूपा न क- 
रत दह भगवत भक्त कृपाल । जिया तेष लगि नहं अप 
ताबतर्नदलल् ९० पीर जीके बधन को रना करत उपाह. । 
कूपा करदं दलाल किमि नवलेते अपनाईइ ६१ चो० । कोड 
साधृभेष बनायो । भीरा के समीप चलि आयो ॥ कहोकि आः 
यशु गिरिषर लाला 1 मोको दियो सुनिय ततकाला ६२ पूरुष 
मग संग कख जोह । मीरा जीको दीने सोई ॥ मीराषारने 
सुनि एह } को करैं शिरि. य॒तनेडा ६२३ भोजनः प्रथमं 
घाप करिर्लामे। अग संग मोस पुनि कौजे ॥ यह्‌ किमी 
र तर्दचलि गाई । संतन की जरह वैटिथयाई ९४ भांगन माह 
पर्तंग विडवायो । पनि सजिके निन चस बनायो ॥ पूर्चसाध 
कह बोलि पटर । कहो कि पर्लेग पधारिय आई ६५ लज्जा 
भयकह् नेक नकीजे। गिरिर लाल वचन चित दीने ॥ आ 
्नापालन उचित सदार । सुनत मृशं बह गयो सुखाई ६६ ग 
योमोह उर ज्ञान प्रकाशा । मीरावाह चरण किय यआशा॥ 
ग्राहि जाहि इमि कदि लीन्हा । यीरदेखि दया अति कीन्दा 
९. दीन्दी भगत भक्ति सुहाई । सीय कणा अपर सुखदाई ॥ 
अकवर बादशाह यह जानी | मीर हे अति सुन्दर सनी ६प 
तानेन को संग लया । दशन देत गयो सुख पाई ॥ दशन 
कीन्ह सक्ति धरति देखी । आहि जानो धन्य पिशेख्ठी ६९ 
तानसन ध्रति हपिंत मयस । हरहि समपि पिष्डा पद्‌ दयः ॥ 
श्मानन्दतं दना घर माये । मीराबाई आनद पाये १०० दश्च- 
नदित बृन्दावन आह । ग्करहत जह जीव यथ ॥ दशन 
टित्‌ क्‌ प्य्वायो \ जीवनुपाहं वचन सनायो १०१ यषति- 
नको देखत हमनादं । सनि यीरघीली तिनपाहयं ॥ द्यक्ष 
९ री रपत जाना ! भिरिधरलाल पुम इकमना १०२प्१्‌ 


. भक्ताम्बनिधि । ` > 


यरी. आञ्च खजाना 1 ह नरन इसरिहा नाना । जीव 
गु्ाई खनि यह बाता । नगिपग प्राये हाता १०३ दशन 
मीरजीके कीन्हे । प्रेमपृणद्यो आनद लीन्दे ॥ फिरि मीरसनजी 
श्यानेंद पाई । सव बन इंजन जाई ममाह १०४ भगपतरूप 
मधर स॒सदा३ । धारिहि ये निजदेश. सिधाई ॥ देपवुद्धराना 
कीदेखी । गर दारका वहरि विशेखी १०५ गिरिधरलात शाभ 
भ खाकी सिगार मगन मतिजाकी ॥ रदीतदां मीर सुष 
पाई । राना नगरन साधु लाई १०६ मीरगमन सवन पुनि 
लीन्हा । तनि . आगमन साधृनन दीन्दाः॥ , दोन उपद्व बहू 
व्रिधि लगे । राना मे चितासो पगेः१०७ भक्ति प्रतापजानि 
` मनमार्दी । बाह्मण बोले पयो तादी ॥ मरको लावह पल- 
टाई । सनतहि ` विप्र : चे तरह धाइ १०८ पहुचे चलि मीरा 
दिगि जाई । रानाफी तिन बिनय सुनाई ॥ पुनि विप्रन जानो 
मनमादी । मीरा'जानचहत अवनादीं १०६. तव धरने के 
सव विप्रा. । तजि यन्न चलह नतुल्तिप्रा॥ कृहमीरा सुनिये 
हिजराई । भिदादोहई्‌ भगवत सो याइ ११० श्री रणल्रोर श्प 
हतथासा । यौरनर्ही दमरकड्भसा ॥ मीरागह मपि या भाती । 
गिरिधरलाल . प्रेमरग रती १११ प्रेम ममनहो कीन्ह. माना 
तमसव घस्फे अन्तर जाना ॥. मीरक्रे प्रसभिरिधर नायक । 
श्यवन पिखोह करिय सप ज्ायक ११२ भगवत आर्नदघनसुष 
खानी । परमप्रीति मीराऽर जानी ॥ करिनदहिःअलग सकेतिरि 
काला । लीन्ह भिलाई अंगनिज हाला ११३ देरभः्‌ तव ब्राह्य- 
एधाये।. दुन भगवत मन्दिर राये ॥ मीरकाह तदं नरह 
देखा, तिनको अम्बरलतखो षिशेखा ११४ भगवत पीताम्बर 
नष्दिलेखा । मीशकी सायतन .देखा ॥ निश्चय भक्ति जानि 
प्रनमाद्यं । आयेधूमि नगर निजकादीं 3१५ मीराकी याया 
सुनि पायो) .अक्वखादशाह चदि आयो) गटचित्तोर घेरि 
एनि लीनह । कर युद्ध विनय सी कीन्हा ११६ दो०।या 


४८६ भक्ताम्बुनिपि। 


विधि मीराक्री कथा शभग्‌ रूपरस सानि 1 भगवत षेषु संतन 
ससद जयालाज सुददान ॥ ११७॥ | 


करमतीजी कीं कथा ॥ 

चौ०। कृते जीकी शुम गाथा । वरणो अव _भृगवत्‌ यश॒ 
साथा॥ शिखादत्त नूप कृरिडल केरे । परशराम तिहि प्रोदितंहरे 
११८ तिन कन्या करभेती नामा । भगवत मक्त मई ठबिधामा॥ 
कलिकरण्ड जो भरो कलङ्का । निकट न आव भई नहिं शंका 
११६ जिन निज परति को दियो षिहाई। निर्विकर पति हरि 
मन लाई ॥ जगत फंस तरणकरे समतोरी । बृन्दावन किय बास 
वहोरी १२० परशुराम ब्राह्मण धनि गाये , जिन एसी कन्या 
` प्रगदाये ॥ जासु भङ्गि शम भक्तन गाई 1 ताकी को करि सके 
वड़ा १२१ महाराज श्री दृष्ण किं शोमा । कोटिनकाम लाज 
छबि लोभा ॥ चवि चितवन रहत सो बाला! ध्यान मग्नरहती 
सम काला १२२ आनद स्वाद लेत या भती । निज शरीरम 
नहीं समाती ॥ सथजग काम असार विचारा । फीका लगत 
सकल संसारा १२३ द्विसगमन हित तिन परति आयो । मातु 
पिता सव साज सजायो ॥ बिदा कृलल हित करी तयारी । मया 
शोच करमेतिहि भरी १२४ भगवत भजन देत यह देहा । षि- 
पय भोग के हित नहिं एहा ॥ तनत्यागन इच्छा मनदीन्दी। 
पुनि विचार अपने मनकीन्दी १२५ भगवत भजन प्रीति है 
सारा । जगत प्रीति सम्बन्ध्‌ असार ॥ विना शरीर भजन नरह 
रोई त्यागव उचित नजानो सोह १२९. योग्‌ त्यागि वेभनन 
विरोधी । यद सिद्धान्त दिये निज शोधी ॥ जिहि निशि भोर 
गमन नियराना। तिहि धार्ये कीन्ह पयाना १२७ भगवत 
धिम की चवीसी । ध्यान मग्न चलि भई यकेली ॥ निभय 
निपटि निराली सोई । तान्नण जानत भोनदिं कोई १२८ प्रात 
जागि स्वदूटुन. धाय 1 करमेती देखो जन थाये.॥ मृतक उट 


भक्त म्वर्तिधि। ९८७ 


ककार समानी । तामह चिपी नःकोऊ जानी १२९ कलियुगं 
अघ गन्ध समाना । मृतक उं्गैन्धन्‌ जाना ॥ पुनि मगवृत 
भगार सुद्ावा । अतर्‌ सुगंध दिय म॒हे चावा १३० सोड्ीष 
विकार न.्ाई । तीनि दिवस तहं रही चिपाई ॥ चौथे दिवस 
निकर यहदेखा । मेला गगा जात विशा १३९ तक्रे संग गैः 
गा पर जाई दाना भ्रूषण कयि अन्टाईं ॥ मधुर मर्द बहुरि 
चलि आई । मञ्जन यानाकषय्‌ राई १३२ गद वहरि इन्दाबन 
सासा । वरहद्रड "पर कन्द निवासा. ॥ हरि चितवन पर 
जो भ्याना । रहन लगी त्म चष दाना १३२ करमेती के 
पिता सुहयि । दृट्‌त मश्रुराजी म आये ॥ चवे एकपता वत- 
लाये । पता पाई शरन्दावन आये १३४ हरि तस घन इृन्दा- 
बन देसी । सोकक चदि गये (८ ॥ ष्यानम्रन करम्‌ 
तिहि देखा । उतरि इृत्ञ दिगगये . विशेसा १३५ रोदन करि 
चरणन लपिटने । स्नेहात्यंत माह अकुलाने .॥ कहत भये 
तुम इतचलि आई । कटीना़ मेरी विचमईं १२६ मारत वचन्‌ 
सकल ह मोदी 1 सकल कलंक लगावत तोदीं ॥ अ धरको 
चलिये सुनि लीजे 1 रदि षरसासु मक्तिदरि कीजे १३७ कानन्‌ 
यह गभीर सहाई । कोञ जतुजांइ इतताई ॥ हमको इव 
अतिभारी । मरत जियावृहु मातु वुम्हारी १३८ करमेतीजी 
सुनिये वेना । -उत्तर देतमई गृण एेना ॥ जास माफ भगवत 
उर्नार्दी । सव्यश्तक सम जानिय ताह १३६ जीवनकीथाशा 
जो चाहे । भगवत भक्ति दिये अवगाह ॥ नाक क्टीजो माष 
ताता । ताकी यह सुनिलीजें बाता १४० प्रथमरहि सोन नाक 
हम देखा । नाक सु भगवत भजन विशेखा ॥ ता विन नकटा 
कोटिन आदी । शोचकृरिय करिन पितु मनमादीं १४१ वष 
पचाश भये तनुधारी 1 विषय व्रिलास यश नहिं दारी ॥ अव 
रं मोह नीद सौ नागो । मिपय्‌ तच्छ गुनि हपपिद्‌ लागौ १४२ 
भृगवृत भजन सारं गुनि लीजे। तान सवहीच्योर मनश्ममे॥ 


९८८ , ,मकताम्बनिधि। 


पेसो स॒निः उपदेशं स॒दावा (परशराम अक्नान नंशाषा . १४३ 
निमि तमहो सयोदय नाशा । नश सोददिय ज्ञान -प्रकाशा ॥ 
कृरभेती मन आमंद लीन्हा । भगवत मृति तिनि इकदीन्दा 
१९६४ विदा कीन्ह दर्षित घरञये । भूर्ति सिंहासन वैगये ॥ 
या बिधि तिनप्रदं चित्तलगायो ! तजि हरिमिजन न दोसरभायो 
१४५ आवन जान गोलबतशवा 1 सयतजि ₹हरिपद चित्तलगा- 
वा + कहादेनक नृप्लागन पारी । परशुसम अवत यबनादीं 
१४६ ताके समाचार ह कैसे । लोगन कटो रहत सो जेपे ॥ 
राजा तिनकरदै गेलि परयो । परशुराम तव कचन सुनायो१४७ 
वृपसों हमसों काम न कोई । करत कृरन चह नरतन जोई ॥ 
ह्य हिये भक्ति असि देखी । अरु देराग्य षिचार विशेखी 
१४८ दशन दित आपुहि चलि अरायो । सांचीपरीति देसि सुख 
पायो ॥ कसेतीजी को सुनि हाला । प्रेमिकल मो नपति- 
हि काला १४९ दशनहित इच्छा मनधारा ।पुनि अपने मन 
कीन्ह विचा ॥ मेये भाग्य उदय नो हेहै । तौकरम॑ती जाइत . 
रेरे १५० देश पविघकरे किना । कटि इन्दाबन ग नरराई॥ 
करमैती के दशन कीन्हा । निश्चल भाक्त तासरलसि लीः 
१५१ दो० ! नन्दर्नेदन महराजमें देखे ददुः विश्वास । वहन्‌ 
वारता करिसके चलन देतनिजग्राप्र १५२ मनाकरत यद्यपि भई 
तदपि नृपतिगुख पेन 1 कुज कूटी वनवायङउ कमत सुख 
देन १५३ करिदण्डयत सेप्रेमनष फिर्थिाये निजगेह्‌। चरण क. 
मल भगवतविपे करतभये यतिनह १५४ करमेतीजीकी कध तह्य 
धाटपर सोह । जियालल याविधि कथा मंगलसुखप्दो द्या १५५ 


नरसी जीद कथा ॥ 
सो! नरसीजी महराज होतभये गुनरातमें । स्मास धर्म 


शिग्ताज भगवत भाक न जानईं १५६ चो ° । तिलक मातं 
धारे जिरि देसे \ ताकी निन्दाकरे विशसे ॥ सोई परम मक्त भप 


भक्तम्बनिधि। ४८६ 


मेय दरि समीय कोटिन करि दयऊ १५७ शृगरह माधुय्यं 
उपासी । मेगो्ेन सम प्रभा प्रकासी ॥ मये काल वश मा पितु 
जवी । आश्रय भाह भवजमे -तवदीं १५८ ज्ञनागद्‌ सरदि 
छवि षाग । एक दिवस कर चरित सहावा. ॥ सेलत बौदृरसों 
ध्र आये । मेवनसर वाले श्रपद्टाये १५६ दे मोकर्हँ जल नेक 
पियाई । सी बेली अति कधि पाई ॥ करिलाये एेसिदी क- 
माईः। जो. तुम को जलदई पिलाई १९० नरसी को लज्जाअ 
ति लागी1गुनो जिन्दगी इया.अभागी ॥ शिवजी की सेवा 
म भाय ! अहनिशि- बिन जलः अन्न विताये १६१ तथ शिष 
जीने क्रियो विचारा । परोआई यहह्मरे दाराः करत मनुष्य 
स्तादे । हमतो हँ जगे रखवारे १६२ ष्रगटि रूप निजदरशेन्‌ 
दीन्हा ! मंगहु चदहिय ज॒कदिवे लीन्हा ॥ नरमीजी सनिषि- 
नय वखाना । मेवर मागन को नहिं जाना १६३ अपु कर्टैरति 
प्रिय जोई । दीजय हरिं पा करि सोई ॥ शिषजीके चिन्ता 
मन आई । जो मम भिय बेदातन पाई १६४ पर्वती जानतनहि 
भवे! सो कैसे मनुष्य यह जवे ॥ पनि शकर मन कीन्ह विचा- 
रा। याको हो परमाव अपाया १६५ तारं देश कृतारथहोईं । 
यह्‌ विचारकरि शकरसोई॥ नस्सी सहेत सती वपुकरिके। आये 
बृन्दावन सुदभरिके ९६६ लखो यसमर्डल तहँ आःई। कचन- 
मयसषभमि सुदई-॥ रलजयित शोभा आतिराने । जदं अ- 
सेख्य भोपीगणसाजे १६७ गोपिनमध्य िंहासनसो है 

देखत सुरनरं मुनि मनमोहे ॥ सिहासनपर परम सहाये । ग्री- 
तमप्रिया महा चबिचये १६८ भिनशोमा परकाश. निहारी । 
चन्द्रच(दनी काहषिचारी ॥ रासविललासदोत अतिन फा । जर्द॑ति- 
लोक सुषलागत.फीको १६९ दोहा ॥ कषहंतालदैप्रियाजी प्री- 
तमको ससुाव । प्रीतम सागीतगति प्रियाहेत सृलद्ाप्‌ 
3७० नृत्यपरस्पर कर्टुकरत गलवाहदंसाई । गानकग्तडहे ङ 

पकरि मरडल मधिगतदो३ १७१ चो ० । क्वहैअपरगोपिकन 
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साथा । भानक्ररत संस्लायकनाथा. ॥ नांचतं षिचअनेक-षेषं 
धूर । श्रीशधादरं षटुजबिहारी, १७२ टट्र्दिसी. करत कर्दैसजं 
कर्वहुवीन पद्वावज बीजें ॥.बाजागाजें विषिष प्रकारा । भित्तं 
तालस्र संहित अपार १७३ रागिनि उदहीशग संखषेदिं (सः 
सीर्ष सुन्दर तर्दैगदै। न॑ससीजी यह देसि सेमाजा । भयेकृतोधै 
रूप इख माजा १५४ शिषजीकी पनिं खन्ना लदहिके ! लगेम- 
शाक्त दिखाबनगदहिकै ॥ बजकिशोर कहं प्रियहि बाई । भं 
जनवीन ससीयहं जई १७५ तवर्हिः भियाजी कद. स्नाह। 
शिवजी सायं भाज्य च ।॥ नट नागर महराज कृवाक्ञा 
कृपा ल्तिभये दयाला १७९ नरसीनीसों कहो बुर । 
द्मयतुम जाहु खवन सुर्खपाई ॥ नोइतमं देखो त॒मआई । ताको 
ध्यान करहु मनल्लार १७७ जब निदिाल बुलावो हमको । 
दशंनदरँ आतव तुमको ॥ भगवतओज्ना नरसीपये । आनद 
सुण्न धिष्णानिज्ाये १७८ मन्दिरिएक अलग बनवाई। ध्यानं 
समाज करत.पनलाई.॥ कीन्दविवाह चिप्र कंज । एकपुत्र 
कन्या दैजाई १७६ जग्मे भगवत भक्तिपसास । रेगसाधु.कयी 
सुखसारय ॥ अहनिशि भगवत भजन विनाहं । दोसर कामं 
कयो कद्धनाही १८० तिनको चंस्िदेखि तिहिषाय । पिप्रस 
जाति देष उरधास ॥ लगेशब्चता करनं अपारा । परकद्करिन 
तिदिवारा १८१ रूपससुद्र मग्न रस्िरे । पादि भगवत 
नित ॥ कशिकिहसके न तावेलोगा । आयेसाधु देवकेथोगा 
१८२ णते सघ लोगनपादीं । दारावती जात हमञ्ादीं ॥ 
सादर यहां है कोई । घृण्डी करे हमारी जोई १८२ मान्‌ 
सग चाहत नर जेषं । ककि सी कहतमे सोई ॥ नस्सीजी 
हे सादच्मरं । प्रथमनकरि द अगीकारा १८४ चरण पकरि 
रो तम॒ जवी | हर्द करदह त्री तवही ॥ सनिके साध 
पट्‌ चदञ्ाय । मुचशतदुदाद शराय १८१ कृटहुशडी ह 
गाः किदन यती सुरण जगत मँ लीने ॥ कट्‌ नरीमो 
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पेनर्हिःहा जार यये हाय-सनिसोई १८६ नस्सीजी -विचारं 
सन-लाये 1 कोर इनि हकार पये ॥ अथवा भगवत श्वा 
उपा । श्रन.उर पररणा करई १८७.यमहितं खस्व दीन पठ 
वृार.1 इर्डी-लिखी तुरित सुपार " साधन सों बोलेससुम्ई । 
सांवल-शाह नाम यह भाई १८८.तिनर्दी के कसं, यह दीनो.1 
-वहृरि सप्रशत्त सुद्रालीजो ॥ -साञ्चगये दास्कनुरगे । सहकारः 
दि दृटुन लागे १८६ ददत कतहु पता नहिं पये ! अति 'व्या- 
कुल पुखर अय ॥ की मोनन.करिभाराह जाई ददिव 
इरि साह को आर-१६.० -सांवलशाह भचारो सनदी ।।कठिन 
सोज षिन सदे न हमरा ॥ योगी -यतन करत ब्रह दारे.। तवर 
न पाये दस्श हमारे १६१ परो अभिक कष्ट इन-देद्य, तीं 
-जगम, यह, अपयश लें ॥ नस्सीजी जोसदकाय ।.मसगुमा- 
स्तगी को अधिकाय १६२ दोर-। तमि व्ल लागिहे भगवत 
चित्त चारि । बड पाग शिर धारिकेलम्बी पोती धारि १६३ 
साहकारफरूपकरि कटि कृसि कंचुक धार । कष ददी लेसनि 
कुरन थती कथे डारि.१६० -साधुरिफे -जर्हैवारदे - पचत भे-तर्द 
आई । नरसीजी की हृर्ठिका-को लायो सइतम।६-१६५ प्राण 
परे सनि साधृतन बोज्ञ-एकहिवार । -महाराज लाये रमाद्‌ 
"टत भह अवार १९६ दृंटत हरे करिकिपा मिते आप अवद्माई। 
साह कहो फ हेत तुम हमहि लजावत भाइ १६५ दुंढत हम 

प्रकोःफिरत गये करदिनवीति । पतान लागो नगसपेताकी है 
यह्‌ रीति १९रसोहेमोको जानई जो भगवत. निज दाप" -यहं 
कहं सुद्र तभ लहृण्डी तिन पास १६ रपृत्र सिखोसुखपाईक 
त्ररसाजीः हित सोई ।-पन्री ले -मुदादिये लिखो अपएनेजोई २०० 
-उप्रनःगमास्ता मोहि निज -लि्तश्छ सव-काल । प्रा्रा-करि 
साधरूतहां जातभये पनि दाल २०१ नरसजीको पतर वह्‌ देतभये 
तिदिकराल 1 साधुनसों कदत॒मलखे ` सांलशाह. कृ फरल -२०२ 
च ° |.वोलतमे साधू सुतपाये | महराज हमलकिकि यये ॥ 
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रपेम रानरसीजीसीन \ अङ्क लगाई मिल्तेसाधुन पन २०३ 
साधन जव जानो यह हाला । रीप्रेमसमाभये विहाला ॥ सफलं 
द्भ्य साधुन की जोई । सेवाप्राधु लगाई सो -२०९ कारण यहं 
मन करि सन्देहा । साहूकार स्थेयाएडा ॥ तिन दिग पठ्वन च- 
दिये सोई । तर्दै्वाजाईइ सकत नदहिकफोई २०५ सेवासाध सक्त 
पर्हैवाई । यह विचार नरसी मनश्माह " नरसीजीकी कथा स॒ 
दारै । यपरकद्कुक प्रण सुखदाई ` २०६. बड़ा कन्यकाकं सुत 
भयदः । इूलकको सामान न गयञ ॥ सास आदि गृरनिता 
जती । तजि बोलीमारहितेती २०७ तष कन्या अतिरीडख 
पाई । नरसीजी हिगपण्व कटाई ॥ देत महाहख मोक सासू। 
कुलदे सकरियत लाहइयञ्मास २०८ नरसीजी जवयह्‌ स॒निपये । 
जीरस शकट्चदे तदआये ॥कन्यादेखि दशा कंगाल्ली । बोलत 
भई वचन इमिहालीं २०२ तुम्ट्रे पासरं कद्ुनादा । तामायेका 
गुनि मनमद्वीं ॥ नरसीकहो न चिताकीजे । सासु जआपनी सीं 
कहिदीजे २१० छक सामादेहि लिख । सोहम उनको देहि 
मरगाई ॥ स॒निकन्या वरणो सषजाई 1 सुनपसासु भनउदी रषाः 
इ २११९ नगरतमम लिषी सवसामा । वल्लाभरषण विव्िष ल 
लामा ॥ लेकागरज सौ कन्या आई । नरसीषहरि कहो ससुभई 
२१२ धुमिपूयि आवह पृनिजाई । भूल सुदेहिं लिखा ॥ 
तव करोथित-लििदीन्हा सास । दोप्यरहु भेजिये आस्‌ २१३ 
टधीमन्दर दीन्द बताई ! नरसीजी उतरेतदजाई ॥ उष्णताय 
मज्जन दहितभेजा । दयोनजाइ थग्निसम तेजा २१९ भगवत 
तवदि मेघ उरपाये \ शीतलदेखि मंनि दरषाये ॥ परदाडारिवैः 
सुखपागे । भगवतं कीतेन कखिविलागे २१५ सहरुक्मिणी कष्ण 
तर्हश्ाये \ स असवावलिये सुखद्ाये॥नानाभरणए वस सभुदा- 
र 1 भगवततिनरहिं देतमेलाई २१६दो ° । लागी पहिगीनीवटन 
राम जनन्‌ सखदाई। जनाद आंखिनलखे परदिरतमे स॒खपाह 
\१७यद्य पुनिदेतमे एक सवण दइकल्प ॥ नरनारी तिहिनिगर 
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सनि धारोरूप अनुप २१८ छायो सरसीको सुयश नगर दश 
अर्म ॥ अजह साध समाज में गावत घ॒यश ललाम २१९ 
एके नारिपायो कदु नाह । नाम चहो नाह कागजमदीं ॥ 
कटकन्या पोशाक हमारी । लीजे सो दमि कहा विचारी २२० 
जाके कर सवदी न पाया 1 लह ताद्य हाथ सहाया ॥ कन्या 
ठर सकोच षिचाशै । नरसी हरि सुभिर तिहारी २२१ ताको 
दीन्हो दंर्दियस। कन्यादेषि महयुद कय धसवको सुखी की- 
न्द पित अआ । कन्यौ टूल न अङ्ग समाई २२२ पितुकी भक्ति 
देखि अतिसोई । तजिदीन्हे पति आदिक नोह ॥ नर्पीजीके 
साथ सिषा! मेगवत भजन लगीहुरप्‌ईं २२३ दूजी कन्पा 
व्याह न कीन्हो । मगवत भक्ति मार्ह चितदीन्हो ॥ एसे नस्सी 
सि अपय । नियालाल कहिलहको पारा २२४ नरसी 
जीकी कथा सुहाई! ओरौ क संत म॑नभाई 1 दोगाने वाते 
नरं कड । गावत फिश्त नगर मं साईं २२५ कदी एक कद 
तहिं पाये। कोञ नरसी नाम बताये ॥ कदो कि उनपर्‌ जाह 
सिधाई । तहां भली विधि पावहु भाई २२६ सुन के तरित त- 
ह चलि आये ! नृत्य गान कखि मनलाये ॥-नरसी कटो काह 
हम दीजे । हमह को एकीर गुनि लीजे २२७ भगवत भक्ति च- 
हिय तो लीने । चोर कष्ट निज चित्त न दीने ॥ सुनत कियो 
तिन. अ्गीकारा । मिले समाज माद तिहि बाय २२८ नरसी 
को मामरह जोई । वृपर्यश्र जनागह सोई ॥ नरसीजी को 
शभ चार । लखि मन म कियकोष अपारा २२६ पारडी 
कहि नृप हटायो ।"चोपदार पुनि लेन पायो ॥ चज्ञे तसिं 
नर्सी जी सुनि कं । कन्या गायक्टू संग पुनिक्रे २३० पहु 
नृपति समा मर्टं जाई । जासु तेज जनगये चिपाई ॥ कोड 
कृद्‌ कहत नहिं भयंङ \ प्ररिडत एक कहन इमि लय २३१ 
सङ्ग सचिवो तरुणी केरा । लिखो कष किय यामेग ॥ नरस 
जीस॒नि उत्तर दीन्दा। शाख एसणए.पेद लिक्षि लीन २३२. ` 


४६४ सक्ताम्बनिधि 1 


जाउर भगवत माक्ते अनूपा । परस भागपत भगवते -र्याः॥ 
नर नारी को किन हरे । निमिष संग कोटिन अघ सेति २३२ 
.भगवत श्रीमुख कीन्ह बहाना । सथुरा.की नारी धनिमाना ॥ ` 
तिनके एति ष्हुकरी बडाई । घन्यभाग तरुणी सृखदाई २३४ 
पट्न हमारे को पिक्ञार । भगवत बिसख सहत दखव-मारः॥ 
धनि वुवती हरिभक्रिहि पाई । हम ब्राह्मण गे मान बुदा -२३५ 
तिस्रो मागवत मेँ पुनिसोई । बडो सकतिलायक वहः शोर, ॥ 
सोसत्सङ्गी सेवा लायक । यक्तिहिये हरे जासु सहायक २३६ 
उद्धव सो भगवत कह सोई । श्वपचहु भक्त बहो मम हाई ॥ 
ऊचो कुल लघुगाक्ते धिहीना \ -दिनमसि धिन दिन यथापली- 
ना २३५ पर्ष न पृक नारिदुजाती । उर युत भक्तिःश्रे् सष 
भाती ) परिडत खशेडत भक्ति विहीना । सव गुण तुच्छं नहर 
पदसीना २३८ कीन्ह तिकहतर सभा सयानी । -नृपसों कहो 
त्रिप इक बानी ॥ नरसीजी परताए अपारा । सुनो; सखो हम ` 
वराहाय २३६ सनत रप मन निश्वय आहईैः। चरण परे 
नरसी के जाह ॥ बहुरि भ्रवन निजगयं लवाई ।आश्गसक्री- 
न्ट हरषाई २४० नरसजी पति अनद्‌ पायः विदा नरष 
सां घर आये ॥ सगवत के पूजन में लागे । सुंमिरण, भजन 
रत सुपे २४१ गावत राग ॒किदाये जब्दी -। भगवत. 
प्रसन्न प्रति तशं ॥ माला देत गले निज'तिनदीं । परोप्रयौ 
जन इकादिन इनदीं २४२ सो० । साधू सेवा रेत गिर 
दाराको धरे । कहतयये म॒दसेत अहे न णद्रा माई दं २४३ अ- 
सिह कायो तच भृपरहिं असर पाके । लेह परीका अथ नर 
सीजी भटे भगत २४४ दम ° ! कचे धागा पिके दरिहिमाल्ल 
प्िराव । टरधिपरत है पारसों दरिदीन्दी कदिगव २४५ भूप- 
ति मनमाय वचन तत्त्णलियो बुला३ । स्र रेशमी ददगदी 
माला हरि पहिराई २४६ पुनि नरसीजी सेदषिधि कृदत भये 
ननाह । मालात॒मको देत हरि द्र देखन चाह . २४५ सुत्नि 
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नससीजी वचन कृप संगे करन इशिन । केदार गायो. नही 
नदी माल. यगवान २४द तञ नरसीजी कहत भे हौ. आरि 
तुमे ग्बाल । एफ करदारे षिन। देत नदी यह पालः २४९ 
विष्ण हे धनि जगत में पालत दास समाजः! गदी, 

छपण॒तां देत नहिं माल न आवतं लाज २५० तरफ दोस 
होन देतन छवि दरशाई । बश अधीन करि लीन्दः नेन 
अंग अत्िप लखा २५९ कौन हमशैदहानि है लगिहैःतुमः 
हि कलंक ` बोली मारन वचन यें सुनतथये हरिं ˆ २५२ 
कशिषु नरकौ ते गेषर सहकार \ 'सा्हरटो सवतः तबहिं 
बोले षचनं पकारः २५३ संदा जपन लीजिये को नीदवशं 
शाह. ससंनारी को दीजिये लनो लीजिय ताह २५४ गै 
देखि.क्डभागिनी नमीजनम एल लेखिं । ले मुद लेखनदयो 
भौजनं दियो विशेखि २५५ कारणे यह दशनलहै ना्साहः 
कर । नरसीनीसो मोँभियो प्रथपहिं सो सुखसार २५६ दशंन 
हस्ि करदये दीन्दो कचन षिरेखिं । वचन स्य प्रञुफरत भ 
दास लाजको. चेखि २५७.केदार. गावतभये नश्सीजी .ति्हि 
क्ल । कागज उरे गोदे ताहीक्षणं नदलालं २५८ अंति 
ह्रषेत नरसी भये कन्दो ्रधिक अलपं । कर उग्र पिरह 
यो मालाहरि.उरआप २५९ चौ ०! सलंखिजन जयजयकारप्रफः 
सा । राजाऽरमभं दृट्‌ बिश्यांसा ॥ चरणन परत भयो पनि 
६ । षटनके लज्जा उर खाई २5० पुनि विश्यास सबन उरं 
भयऊ । भगवत की शरएागत लयङउ ॥ यह्‌ नरसीजी.कथा 
सहाई ¡ जयालाल वरणीसुखदाई २६१ द° | कन्याक व्रं 
ददिषे चलो एकवर विप्र । सुचि अनुकल न पाहयो ज्ञनागद्गो 
म्र २६२ कोऊ दीन्ह्‌ वताइकै नरसीजीको पत्र! रूपगुरन्‌ 
युत व्याहिये अनत जाह इत्र २६३. विप्रतां बह जाट 
सुन्दर वालक दो । अति प्रषच्न मनहोत भो कन्दो तिलकं 
वेशे खि २६४ कटनरसी कंगाल.हम धनीरददते कोई । पिपर 
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दैकीन्ह सुनि गिनय कियो पुनिसोई २६५ षि तुसित पुरजाई 
कृह्‌ कन्या प्रितुसों बेन । नरसी जके पुत्रको कान्ह तिलक 
गुण एेन २६६ नाम सुनरसी को सुनत कीन्हव्राह्मण क्रोध । 
टीका लादय फेरिक दोवनदीं ममबोध २६७ कृटत गप्र नहि 
घम है आये तिलक चद्ाई । लेहृ्रंग॒ली काटिवह गोसम्बन्ध 
दृदाई २६२८ मानस कन्या पितुकद्ये यद कन्या को भाग! दा 
यज पुरण देहिगे जइशोचको दाग २६६ आव समीप विषा 
दिनि लग्नपञ्चिका तत्र गद्यण दियो पड कै नरसीजी घरं 
यत्र २७० लहि नरसी षिस्मय राहेत दीन्हय कतद् डि ॥ चच 
ह कीन्ही नदीं रहे व्याह दिन चारि २७१ कायं स्वान व्यद 
क कृष्णरुक्मिणी संग ! नरसी घर आये लिये ऋषिसिपि पूर 
ण शग २७२ नारी कारज शकरमिणी सजत महासुख. पाट्‌ । 
नरसाीजी कारजसकल न्म सर्वरथा २७३ पिणटाचहं पकान्न 
ह होनलगे सवर । बाजवा गान्‌ वैवाहिको ओर्‌ २७४ 
वाल्क सुखमरडन कियो श्रीरक्मिणि निजद्यय । अश्वचदा- 
वत पनि भर कीन्हे सेवकसाथ २७५ कीन्हे नानादानतर्दै नेग- 
चार सुखपाद्‌ \ रय पाला गजसाजि चली पुनि बशत दसा 
७६ भगवत या विधे करत मे गदि नरसी को हाथ ! कारज 
करहु वरात चलि गुरदहि हम साथ २७७ सुनि नरसीजीः 
कहत मे मे निजानां एह । जानौ कीन रावरो मनबार्णीयुत 
ह २७८ सनि मेगवत अधेकार सव धारण कियो वरात । 
समधी नगरं समीप पएनि पर्हचत भे सुवदात २७६ प्रथमहि 
सो पखवत भयो समधी लोगन तत्र । बालक क्क वरातसहं 
होये लावो अघ २८० लगन पंढोजाईइतरह काकी अहे बरत । 
नरसीजीकी जानिके आवतमे दरात्‌ २८१ आह तुरि लौ 
गन कटा सुनि लीजे महराज । घनी बरातन असि लवी 
जमि देखी हमश्याज २८२ सोगन सों सुनि कहत भेर्हैसी 
करन करेमि शत्र रीका किचदव जो ताहि परायोतत्र २८२ 
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लखि भरातः सो विप्रवर फ हष॑युतं आई । अर्वन घासं 
न दे सृत अचि शात रहि बाई २८९ सुनत विध्रवरफे षचन 
सुचि गयो सो तत्र । कष्ठ सामान न कौन्हदमं कर्शाहं क्य अथ 
अचर २८५ परत भये ब्रह्मण चरण तुभराखो अवललाज 1 बहुरि 
विप्रषह जाईफे देखे सकल समाज २८९ चदु आर्‌ लाख परतं 
हे प्राति वरात विस्तार । गबेदूरितिनको भयो खोई गयो अर्ह 
, कार्‌ २८५ विनयति कीं पुनि करी सोते नस्सीपास । गयो 
देवि चरणन परे कहि चरणन की आसर २८८ हाय जोरिषिन- 
तीक्त्ी तुम रख निज दाथ । हाथ पवि मम थिर लघि 
वरततव साय २८९ उठि नरसी जी मिलत मे । लीन 
शंग लगाई । अभित्त एप पुनि करि तदा दीन्दों हरिहि भि 
लाई २६० दोर राहि लाज ए पुरुप षिराजत त्र । कद 
शोच नहिं कीजिये ए शखत स्त्र २६१ एनरसी जके ब- 
चन सुनत गये निज भौन । चली वरात ससद्रमतं तिन घर 
कन्हं गोन २९२ भगवत दोनो ओर्‌ के कारन कियं सुशं 
सार। भो विवाह अति धृमसों खायो यश संसारं २९३ अगवत 
जनक वसिति यइ वारिधि घसि माधु । जियालाल फिमिं 
कृषिं सके अति पति मन्द अपराध २९४ छन्ददावें । पत्री भ्र 
मि नील गिरि मसि करि वारिधि पत्र वना । पारजात सताः 
न शाखं की निज कर सेनि लपे ॥ जिल शारदा शेष सव 
कालहु कोन जन्म गरष । जियाल्लल महिमा संतन कौं 
तदाप पार नाहं पपे २९५ कहत वनत नदि सनत वनत नूर 
सम॒खन मद्‌ चवि जवी सदुश अइ सन मसिन्याकैीं 
प्या राह जपे ॥ लवण पुति चलि धिषु यहान्‌ पथति नष्टा 
रहि जावे । जियालाल इमि सुरति समानी कष मँ नहि अव 
२६६ एसो है सतन निल कहा कैन पै जाई । तीनि देव न. 
हिं सूरसोम्‌ नहि ज्योति जं नहिं गाई ॥ जीव तच नदि नि- 
रधर नाह निराकार श्रुति माधे । जियालाल् इहि मति को 
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जाने बहुरि नया जग अवि २६७ निशकार षिच निराधारं है 
तें ज्योति समाई । निराणार के रोम रम परह कोटिन शर्ट 
हाई १ अर्हं रण्ड पँ अभित लोक शोभा फदी न जाई। 
सकल भेद यह लखत संत जन नियालाल् कह गाई २९८ 
दो०। या बिधि संतन गति निरस पंगु हत इषि धीर । न 
यालाल कदु भालियो यशापदायो कीर २६६ द्वासवाति भगवत 
णये नर्सीजी निजगेह । संदा भजन भगवतङृरत धारिहिये निज 


नह३००॥ हरिदास जीष्छ स्था ॥ 


दोहा! कथा स्वामि हरिदासकी अव बरणौ या गैर ! "सष 
भुद्धार्‌ उपासकन दत भये शिर मोर ३०१ उनाहिं जसि द्द्‌ 
धारना उपाक्चना के माहि ' तेसी वणन कर्तम सक्थि मती 
ठहसहिं २०२ सखी भावना मे निपुण प्रीतम प्रिया समा 
ज 1 नित्य विहारदहि में रहत रसमभक्तन .शिश्ताज ३०३ वसो 
जासुरसना विषे भक्तिं प्रताप अतप | कज बिहारी ररत 
हिये “ध्यान दरिरूप ३०९ प्रगट भक्तिपरताप यह देश देश 
के' भूप. । खड रटत जिन द्ारपर दशन हेत अनप ३०५ 
भोग लगे पीडे अशन मकट मोरन देत 1 नर? नागर सहयज 
निहि तेतिन दसत सहेत ३०६ कीत्तन विद्या गानमें जिन स- 
न्मुख नदिं ओर । गन्प्वंह लन्जित रहे जगायक शिशमोर 
३०७ एक समय यना पुलिन वैरस्वासी यत्र । शीशादीन्हां 
तरते काठ सेवक तथच ३०८ से शशा सोरतमे दीन्दंत 
लक्ष डर । इसित मयो सेवक लत मन्म कटो पिचाटि ३०६ 
जानो नायतेल को युष नहिं कट्‌ मय्याद । सराणी तापन 
गात्‌ [चरत बौले युत आदलाद्‌ ३१० दरश विदाीलान्ञ फे 
तुमफ़रि.आवा जाई । सा सेवक सुनतहि चलौ गो यन्द मे 
घा २११ तः सुगान्धृत पन लवि पनि. दर्शन हरिर्की 
न्द भग अद्यु अतरमा चग सुक्ल लखि सीन्ह्‌ इष्यत 


भक्ताश्वनिपि । ७६६ 


ठे भो.विश्वास्र उर लज्जा पार तच्र.। शीशा एको अतर को 
यह. करणे अत्रं ३९३ ताक्षण भरी हरिदासजी ध्यान स्न 
हरिसिंग \ होगी खेलत्‌ रेगदरि डाशि तिनके चग ३१४ ताण 
शीश -अतरफो आयो इनफे दाथ । द्रि उपर डारत भये पज्या 
तिनको साय ३१५ एक समय कोऊ पुरूपं चायो तिनके 
प्रास \ पार्स पिच थेट देष शिष्यं हीन की आस ३९६ 
छन्द्रमगीतिका ! पारस सविहि प्रीति भारीदोषे खातिवि्चोर। 
प्रिया ` प्रीतम ओति किंसि पसर ये मति धार ॥ कदी पास 
रारि -आबहु यसरनजी मं एह । डररदन्द जाह च्खुना.सुनत 
गुरुके सेह २९७ कुरत मनमें शोच पर यह पासरह तोष(स । सकल 
हरि भगार सेषा सघहोत प्रकास ॥ जानि यह हरिदसमनकी 
ग ममता नाहि । हेत याश संगले तिहि गयेकानन माहि 
वहतपारस तर्द लष्ाये कषत मे एनि वैन । स्वाद्‌ श्र एेश्व्यं 
तीनह दोक जो शण टन ॥ परत मगवत पंथके ठग जानिये सव 
सोई । सैग्विपनस्षं ओर सो हरि चरण जवरति होई २१६ घप्र 
परमानन्द भगवत. होत द तिहि काल सचिवो च्हओर सों मन 
चदय यहदाल । होय पारस प्रीय तौले लहु चादौ जत । सुन 
तसेवक वचन यािधि परो चरण सचेत ३२० द° । मनर्हि 
क्रियो एकाग्रसो गयत पद चितलाई । शुपिरनकीदनयेल 

गो स्व जग जाल वहाई ३२१. छन्ददोषे 1. अक्षर बादशाह 
इक अपसर तानसन से पल्ला । कय गान तभारा गुस्को क 

सत्य नहि हा ॥ तानसेन क्‌ युख्हम रि स्वामीदं हरिदासा 1 
वादशाह दशन कखिकी करत भये पन चासा ३२२ संग 
सिधाये तानसन के दशन कीन्हे आई \ तानसेन पद एकचुः 
नायो जानं वृष विलगई ॥ सोदपद्‌ स्वापन मायो वानपूर 
करधारी 1 भगवत रूप भये लयश्रोतां समा. मई वशसारी ३२२ 
अकवर शाद आह 'इरपर फिखिद रगःगवायो । तानसेन मा- 
वतभ तमह पर वह्‌ रस नाहसायो ॥ गद शदपृश्व्रमे कण 


२.७० भक्ताम्बनिधि \ 


तानस्न कहु एह्य । सव जग स्वामी पालन.दाय तासुखगद्वं 
सना २२४ गावत रम सोह दुम्दरे सखश्दिषे फेमे \ जान 
तभेये सही वचन जी तानसेनकद्‌ एसे ॥ बिदासमय स्वमी सो 
भासो बादशाह शिस्न । आज्ञा कदु दमषहको देवे सदार 
[सिवकाई्‌ ३२५. कीन ज्बाह्‌ हटस्वामीं तव ब्रन दिष्य भूमिदं 
शाईे। परो चरण कह योभ्य यदपि न्ह के खर सिवकारं ॥ 
चणक दीजिये नित्यमकटन कहस्वामी इमि मेना । जापनस्य 
कवं तआ बज तरु कोकटिना ३२६ आज्ञापालन करत मे 
स्वामी के सुनिषैन । बादशाह अयपरचनेदे जात भये निजेन 
३२७ याद्वा भ्रीदरिदासको कथा पद्‌ सुदमूल । जियाल्लाल् 
बण॒न्‌ क्रियो दारकसंसृति शल २२८ ॥ 


रङ्माद्टी जीशकथा ॥ 


चा । कथा रत्रावलीकी यह शुभग बणेत सोह । भक्ति 
अरं भ्रगार रख मं रहीएकिं जोई । प्रीति पति सोर्सचैचि भगः 
चत म॒ध्यप्रीति बद्ाह्‌। भयोनरिं चल चित्त जिदिबिदवास दीन्द 
दृटा ३२६ मेर अधिपति मानिह्‌ ससिंह साधव यस्य । बधु 
लघुरतावली रद धन्य रानीतस्य ॥ सखी एक सतस्य मगवत्‌ 
भाक्तमे लवलीन । बनवारी पदन मोहन नामजल रह मीन 
३० भरत अंशु परेम फे हरिनाम कहि पीन । नाम सुनि 
सहष्म रना सांखहि प्न सीन । नाम्‌ वारह्िर्‌ काको 
भ॑म युत तरतत } सीचतो मनोर्‌ तादिशि हदि हेसखि 
हेत ३६९ कटसखी सोदागमें लवलीनरदिये आप । षाप्र 
रल अमल मोक मक्तहरि परताप ॥ ययोरनी फे हिये सुनि 
मेम अद्भत तचरो^कदृह का पधि मिलहि देसवि मोहि मोहन 
घन ३३२ लखि सहली वित्त या पिधि सनिको तिरिकाल् । 
चति भगवत के सुनायं मोहद्‌र्न राल.॥ रसिक जे ग्ंगार 
समकर भक्त मे सुसखदान 1 कथा पिनकी कटि सुनाई मक्तिवद्धेक्‌ 


सक्ताम्वनिपि 1 ५०१ 


जान २३६३ गुरुपदश ।ताहे जान रानी चित्त थानी बात | भेम 
संथुक्त चस्ति भगवत उनतसो अयत ५. यर दशन चाहवीलीः 
सखीसोहभि वैन ! हई भगवत दरश जा षिभि कदय सो गुण 
छेन ३२४ मदन मोहन रूपभेरे चित्तगयो समाई । सुनतरानीं 
कै वचन इपि कह सहेलि ब इ ॥ दरश ताके कणिनिमिलिवो 
कृहसहेलरि वैन । सहत कठिन कलेश जहित सिद्ध च्छ्पि 
गृण एेन ३३५. मिलत्‌ सोनहिं मिलते वहे प्रेमसों सुखदान। 
करहु अगीक्ार मगवत मक्ति माव अमान ॥ नीलमणि हरि 
रूप्रानि विशजमान सुकोन । भोग अष श्रगारं नाना भाति 
सो चित दीन-२९६ अस्प दिनम खप्रमे हरि दरश होने लाग। 
वात चीतहं होन लगी वट अति अहराग ॥ योग जप मख 
दान क्रिके कौटि जन्मन हह प्रेम की कदु राद न्यारी दत 
णमे सोई ३३५ दरश दवे प्रगध्मोो चद जीमे एह । सखीं 
सो वह वात वणन . कीन्ह सहित सनेह ॥ कह सति निज म-- 
हलक दिग रदं मस्दिर एक । साधान मनुष्य रसो धारिउर 
रद टेक ३३८ साघु भगवत थक मन्दिर ते ट्किविं ततर। स 
जनादिक सकल सेवा दोह सुनिये श्रत ॥ वेविपरदे पास दशन 
कीजिये सुखपाई । दरश दँ बजफिशोर कि यह उपाय लाई 
६३६ सुनत रानी सोहं कणि भई सेवा लग्न एक्‌ दिन त्रजन 
साधु आये युगुल मूरति मग्न। थकित रानी सुनत गानी भ 
, दशेनपाई । कोन अगहे योभ्य जज्जा देहु ससीवताई २४० 
सकल थंगसमान माकरं लयखि परतहं वीर्‌ । हप भगवत सर्‌ 
च्मानंद मग्न देवे धीर 1 यहीसार असार सवदे साखि यावि 
शनि । निकरि साधन तीर अ गहेपग दवरिानि २४१ दीन- 
ता श्रु िनय संयुक्त दिये भोजन सोई ! विनय ङीन्ही कर 
सेवा, जौच आयसु रोई ॥ वह दशा तिष्टिमिमकी करिसिक 
वैन कौन \ हाथ सोनेथार. सवको दीन्द्‌ भोजन जोन ३४२ 
पान दिय अररु चरणएवचापे लान परदा. सेह 1 प्रम विहसल.भये 


५०२ भक्ताभ्बु्निपि ॥ 


लिक प्रसं रानी सोई । वात फैली ९ सव लोग दे- 
खन आव । रट सुप॒दी महल परसू चपि सलि पव्‌ २४३ 
मई निभय रानि केतं सुरियो के साथ । सनत यदे वृत्तान्त 
अतिशय कतो किय नर ना ॥ प्रेस सिंह सुक उरतव लगि आ 
च्‌ बन्दन तत्र \ तिलक साल भरिलोफि लोशन कदो, नृपस 
अञ्न २४९ कोष सैयुत विसि भ्रपति कदो खुरी पुत्र सुमुरिः 
करै यह वात नृप सुत्‌ लदन अर्नेद्‌ कुत्र. मातु का लिद्षि पे 
दीन्दं क श्रपति जोन भ स॒रटी अजत्‌ हभ लिखो उत्त 
तौन २०५ वष्टि सुण्डन शिर करयो अतर तेल सेत । सधु 
सेवा करन लागी धारि उर अति देत ॥ वादि दीन्द महल जे 
यर्टनलामी त । साघु सेवहात नरह्‌ सुध यत्र ४६ 
सुनि फ लहो चाद दिये सवन इनामानीवति ह बजवा तक 
भये.पूरण काम ॥ दप्ति लोमन्‌ सो कद यद का कारण अतर 
सकल सो दृत्तान्तं लोगन कद नृपस त्त्र ३४७ बधन हित 
सुत नरं माधव सिंदकीन्द्‌ उपाह । मधे आपु सवार्‌ ओर 
दल लियो सजवाई ॥ प्रेम सिदहु. आयो एनि लडन दित रण॒ 


११ 


भमि \ रौन कडखा तत्र लागे चले भटरण्‌ मि र्थ तसु 


मेतरिन होत अनर्थ अग्र आये घाई । पुत्र सों नदि युद्ध करिये 
कहत ये समाई 1 जगत मे तव होई अपय भासिगे पुनि 
ततर । परमिह नरेश अगज सदो उत्‌ यतन ३०९्कदहतभे सुसु 
माई बोले कुर तिनसों वेन । ठपति सों हम करद सुगर नक 
थय कट हैन ॥ मोगरे शरीर कोटिन धरनशिगे तन्‌ । एक्‌ 
तन यह जाई मगवत्‌ माग संशय कौन ३५० सुनत स्रिन वि 
नय सेयुत चरण पकर तासु । प्रमंह नरेश क सत कंहत भो 
इमि यासु ॥ प्रथष मापवरिद तजि संभ्रम को घर जादि 
जा मे रणभम कौ तजि कद संशय नाहि २५१ गे रजनि 
म प्रयम्‌ घरक सिहमाषव्‌तव्र । व्याघ्र दोड़ो क्रोध संयुत रदत 
गनी यच ॥ सभय जन रनिवास बोले यव नाहर एद्‌ 1 उ 


~ +~ 


भक्त स्निपि। ५०३ 
करि भगवान सेगालखि कृदो युतनेह २५२ नहा नाहरअवहनर 


¦ सिंह चाये यच । माष इमि युत प्रेमपूजन करन लीन्हत्र॥ 


। क 


- ------- 


नाहयदेक रपम नरसद्पगट अइ । करन साभा देखि अस्तुतिं 
हिये घ्यानंद एई २५ स्थान अहमसभाग प्रगट रूप कराल | 
जोन भयद्रत स्यदेखत भये अदुर्‌ वहात । । जंव्‌[ह्‌ जनप्रहर- 


दको ह्खदेत मो असुरेण । फरिखिस कशल प्रगटे रपतोने 


देश ३२५४ गरजशब्द कराल सनि चांफि यो दिगपाल । 
भयो खल्ल शब्द वारिधे भमि स्रप्रर चाज्त ॥ भिरे योषा 
भूमि लवि नरसिंहं कथन कुर्‌ । सरक मटमट सटकृहि यमं 
शब्द गसननि घोर ३५५ छन्द मनह्रण 1 दशन करात् काल 
रसन जगतजनुं कसन बिलोकि श््रुघसन भलावई . । सपन 
कराल लाल कैथों कर वालकाल प्रगर्यघमेरु ज्वाल जालमभय 
प्राव्‌ई्‌ ॥ अरुण नयनसम तराणि किरएज्ह चायो दै सभा 
सग्रह विज्जल पकानसी । कैथ हे करल वान धसा शत सभा 
जान पलक लगन पंचभरकुध कमानसी ३५६ दो० ! एसो जो 
प्रकये वुषदास राखि हैत 1 सोई ज्ञ रिलोक में नरहरि 
छपा निकेत ३५७ यापि पजन पाके नस्हरे पियो विचार 
कृद्ुक काम्‌ दुरशादये कूदिगये चृषद्वारं ३५८ पिमुखन हरि 
मारतं भये आरत रक्त कीन्ह ) रानि प्रताप लखाहफ निज 
मारग पनि सीन्ह ३५६ माधवसिह नरेश के निश्चय आई 

आसु । सविनय रानी दिगि गयो परे चरण यँ तासु २६० परम्‌ 
सखीकर टपति जी पररवरण मं याइ । पररैलाल ओीङेचरण कष 
शनासुतदाई २६१ एक रष्टिसों देखिये कटोसखी पनि वेन 1 
या दिधरे सुनि ताके वचन कदरानी गुण एेन ३६२ एक तरफ 
लागी नजर दोइनहजी योर ! या पिधे सुनि रानीवचन बीजे 
पाते तरोरं २६३ सकल अहै यह आका माल खजाना 
जोन | भगवत सेवा मे मगन हियउत्तर्‌ नाहं तीन २६४ भपतिं 
मापवासह अर मानासह्‌ नसयीर । पसि एक गेभीसडि पर 


५.०५ भक्ताम्बनिधि । 


जात रधर २६५ तरी मग्न रोनिलगी केवश भयो मलार ¦ 
पानिह्‌ करकग्यिका दीजिय छद्‌ सलाह ३६६ पापपर्तिह 
नरेश ने रानी भक्तिसुनाप । तादी को सुमिरन जलगे पारगः 
हुतनाव ३६७ -या बिधि रूत्नाबज्लिकथा जियालाल है एर" 
अचल विष्णपद दायिनी हरिपिद दायकृनेद्‌ ६६८ ॥ 


निषादन्[ कुथा ॥ 


दो०। कृथा श॒भ्ग नीषादकी श्रुगवेर एराम । दशस्य 
आयु रामजवब जातमये बनास ३६९ चो? । अवत रामदास 
सनिपायो } सह्‌ परिार अग्रचलि्ायो ॥ चरणनपरे दर्डवत 
धार 1 लखोरूपं इकटक चखलाई ३७० सनि वृत्तान्त दुसितभो 
नाय । रघुनन्दन की अर निहारी ॥ विविधि माति सेवा पनि 
कीन्हा । कन्दमूलफल से सो दीन्हा ३७१ चसे चिचरकूर्ह प्रच 
जवदीं । संगदिचलो निषादह तवी ॥ पुनि रघुनन्दन आयस्‌ 
पाई । घूमतभयो. दृरपर्हूचाईं ९७२ दो ° । जवहिचतते रामहि 
मिलन मरत नमर्‌ नर नारि देखि निषदि अपारदलः चलनिज 
कृटकसवांरि २७३ चो०। मानस या विधि करीिचाग । अये 
सदल भरत इदिवास ॥ गमगये काननं सिधारी । अत्रक 
राये चित्तविचारी २७४ चाहतराज्य अक्रटक कीन्ह । शक्ना 
मातुदहिये जनुलीन्घं ॥ जिभिचह गहन अकाशरिकोईे । विय 
तनि चोर्विहतं जलसोई ३७५ जीवत गज गजसुक्ताचहं 1 
जीवत सिहसृच्छ चहलहईं ॥ सवी भर॑ग आलिङ्न चाह । जी- 
वत उरगचहत मरणिलाहा २७६ जीषत वीर शीशचह्‌ जसे 
वापनरञ्जससीराहेतेसे ।॥ व्योयअन्तवादव जि(सक्मई । तिम 
अभिलाप भरतमनदयइ ३७७ उदय शय्यं पथम किनहवे । 
चांभनारि सुतमुख को जवे ॥ षिना नयन षर्‌ लिख परन्‌ । 
गगा कृरे विविध षिधिमाना २७८ शमेगा परिचमसुख वद्‌ । 
मथिकीलाल कोउ घृत लष ॥ चते मे शतल्लशिसिदई । 


भक्तामस्निधि। १०१५ 


पगला गिरिसंडलक।ई ३७६ जामहि शग शश्रे शीशा । 
परनर्दिरोहिं भरतसनीशा ॥ रामक्रोध पावक भिकरला। रो- 
वै सैन शलभकीमाला ३८० कुमति धारि आये मनमादीं । 
लांघनदेष्ट मग मै नाही ॥ आआायुधपात देह निजलेदँ । जीवतः 
भ्मग्र जाननरि देद्य ८१ समर सरेष तजौ शस्नाना । रामहेत 
त्याग रणएप्राना ॥ यािधिकरि विचार मनमादीं । अावतभयो 
भरतदलपारीं २८२. भरत भ्र सनि लोगनपादीं । जातमना- 
वनै बनमाही ॥ दर्षितभयो निषदविरेखी । आर्नेदलदो भरत 
कृ्देखी ६८३ रमवियोग्‌ शोकउरनिनके । बदनमलीन मान 
गत तिनके ॥ देखि निषाद विषाद समेता । दरडाकार परो 
गतचेता ३८४ दो० । भरत जानि रघुषररसखा धाईलीन्दउ- 
रलाह । भिले परस्पर दो जन प्रेमन हृदय समाई २८५ चो °। 
भरतनिषाद काह जब देखा । पयो परमानन्द षिशेखा ॥ बृडत 
राम ररह बरीशा। पटयो पोत मनं जगर्दाशा २८६ निद्धनः 
कोड यथा धन प्रवि । धित स॒अन्न यथा रषे लावे ॥ कुशल 
पश्र पद बटु मती । निभेर प्रम नदिय समाती ३८७ चलो 
निषाद भरतके संगा। दशन देत राम रण॒ रगा ॥ जर्दैजर्ह रम 
वासबन कीन्हा । भरत समेत जाई लखि लीन्हा २८८ षनचर्‌ 
कोल भील दरशाये । कुश साथी देसि दख पाये॥ पर्हैचे चिच 
कूट इमि जाई । गमदहिं लसितन दशा भलाई ३८९ भगत-धूमि, 
१ आये । निज घर निषाद इखपये ॥ जवलगे-राम्‌. 
घूमि नर्द अये ! तवलगि रद महा इख दयि ३६० अये लंक 
जीति जव रामा । दरश पाई पूरण भे कामा ॥ रूप मनोहर मा-' 
नस भरिके \ रहत भये मन्दिरं सुद भरकर ३२६१९ फथा निपाद 
महाख सारा । वणन कीन्ह विन विसास ॥ ताते यह्‌ हरि 
जन यश गाना । जियालाल संक्षेप वाना २६२॥ 


१०६ भरक्डनय्‌ । 


_ विद्वर्मगमलकी कथा ॥ 

चौ० 1 कथा विखमगज् की एदा । बरणों दायक हरि पदने- 
हा ॥ वेणा कृष्ण नदी के तीरा । वासस्थान बिध्र बरीरा ३९३ 
बारसखी चिन्तामणि नामा । तारसेगसमे भलिसव कामा ॥ 
षक दिवस कर चासि सदावा । श्राद्ध दिवस पितुको चात्ति 
आषा ३६४ कन्दी श्राद्ध जिमाये विप्रा । लसि यल्पाह्‌ चतं 
भे ल्लिभ्रा॥ ससि पार बलासेन षामा. निथि मे सस्ति 
गये सकामा.३६५ बादत देखी नदी अपारा । उड़पनं ललीं 
तँ तिहि बाय ॥ मिलन हेत वादौ अतिनेहा । कूटनदी खां 
हि सन्देहा ३९६ कुक दरि पैर खरधासय । वहत जात शष 
मग्र निहार ॥ जानत भे आह यह नावा । चिन्तामणि मम 
दहेत पठवा ३९७ तापर हरपित भ्ये स्वारा । पर्हचत भये जाइ 
वा पारा ॥ विह उतरि मिलन हित धाये ' गणिका दर्शी 
प्र चलि राये ३९८ अद्धरात्रे तर्द वन्द्‌ कपादया । मन्दिर नान 
लसी नहि षाय } उरग एफ लय्कत लसि पायो ॥ जानो मित 
डोरि लट्कायो ३६६ पकरि सपं चतङपर थये । आंगनंजानं 
मागे नहि पाये ॥ कृ परे उपरसों तर्दबं । जागे लोग शब्द 
सुनि जर्हर्ब ४०० वेश्या विल्प्मंगलहि जाना । अशुक दिय 
कराह अस्नाना ॥ पंडा वहुरि क्रि बिधि चक्िघ्ाये । तासों 
सब व्रृत्तान्त सनाये ४०३ तुम पटहं सरिता परनावा ॥ ऊ 
पर दार हारि लटकावा ॥ ताहीको गहि के इत राये । 
किति जोई वहि दिखरये ४०२ देखो चिन्तामणि तिर्हि 
काला । स्र्कत आशिष विकराला ॥ करि कोधकटो 
तिन पारी । रेपे भ्रति गये मो माहीं ४१३ यह. शरैर 
६ सदा असारय । विष्ठम॒त्र रपिर मल्ल भारा ॥ असि मांस 
मञ्जामय जोई । कृफ पित सेद लार युत रोई ४०२ तमेकीः 
न्ट प्रम महाना । एसे भजिय न किमि भगवाना " करुणा 
सेय सुन्दर सथ लायक! श्री राधावर जन सुखदायक ४०५ 
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अब भजि भँ त नँदलालदिं । युशूमति नन्दन खल बलं 
तालदं ॥ भायै तमहं तौन्‌ अव की । मो ने चां ङ अ 
दीजै ४०६ वीती राति इथि वृतरतां ! निज निज मगगे 


व 


होत्‌मभाता॥ शाभाधाम्‌ स्प हिय धृर्कि । जिहारटत नामभं 
भरि ४०७ दो ० 1 पहरि सोम गिरिशेष्य मे माध्वं तंप्रदा 
माहि ! इमि श्रीमंगल विल्यजी हरिऽर धरे सदाहं ९०८ चू 
न्दा छनन दस्शुन देता । परमातुर पुनि चले स॒चेता ॥ प्न 
एक नदी, तटजाई ॥ नारी मज्जत परर लखाई ४०६ तामं 
नारिएक छवि धाम्‌ । एदेखत्‌ ही मेवशकामा ॥ जवर्ही मंन्जि 
चली वनारी 1 ताके पीथे चले सिधारी ४१० नारी जातम 
गृह्‌ मादी । एगदेतिष्िदरतदा दीं ॥ तापाति मक्त र्टीसो रायो 1 
दरेपर इनको सखि पायो ४११ निजयुधती सा पठन लीन्द॥ 
सोतौ सकल हाल कटि दीन्हा ॥ भगवतभ _ जानि सुसपा- 
यो\ दरार आके विनय सनायो ४१२ मोपर स्पा कीन्दभति 
भलिके । भवन्‌ पित्र करि अव चलि कै ॥. दर्जन जाघु 
मघन नर्हिंअव । तिन.मद्दिर्‌ शोभा नहिं पा ४१२ यदक्‌- 
दि मन्दिर गयौ लवाई । दन्द गारी तिनहिं ठिकई । बहुरि 
आह युवती सो सा | पूरण करहु सधु अभिलाषा ४१४ 
जाश््य शम्‌ भरण स्वरी । सेवाकृख बरविधि परिधि सारी ॥ 
सो सुनि के अति दर्पितगाता । गहं सथरापतनसुंदाता ४१५ 
ली विख मंगल इहि भती । तिनकरी भक्ति भक्त सुखदाती ॥ 
मनक रोक. विषय सो हाला । बोलत भये वचनं तिष्ट 
वाला ४१६ दो सृैःहमको सै दीने। एतो को दमारो कीजे.॥ 
फामिनि सुनतं तिति सो कीन्हा! ले सृं तिनके करदी 
नहा ४१७ कारण्‌ विषयः नेन्न गणि सेई । सीन्दँ चेदि नयनं 
तिन दोई ॥ भ(मिनि लाघ किय हाहाकाय ! तिहि पति पाई 
गृयो तिंहि चरा ४१८ वोरो दशा देचिङर्‌ जोर [ क तक 
सीर परी यह मयै ॥ कह विलधमंगल् सुनि वेना । कहु तङः 
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सीर तुम्हारी देना ९१९ मम तकसीर चिषी मोमादी। तुम पम्‌ 
धन्य लसत हेम नाहीं ॥ सो कह विनय सृत तिन पारी । क 
दिन्‌ आप रदिय भूव यादं ४२० सवा किंचित करहि तुम्हारी ! 
कृषो विलवमंगल तिहि बारी ॥ सेवा ठम कौन्दी दे जोई। 
पेसीसेवा करेन के ४२१ यह किक बृन्दावन आयि 1 आ- 
सन भूरुह एक लगाये ॥ लगे करन मगवत को घ्याना। चतु 
पित्‌ ठषित जानो भगवाना ४२२ महा प्रसाद 'दीन्ह प्रथु- 
लाई । पुनि आसन रद्‌ भातप चाद ॥ कर गदि भगवत तिन- 
दिउगवा । चाया माँ जाई वेगतरा ४२२ भोजन मेँ लवि स्वाद्‌ 
अपारा \ कोमल दाय परसि तिहि बाग ॥ जानि गये हरि जिनं 
नर्द कोई । पदे केर पकरत भ सोहं ४२४ दो०। कर इदा 
दरगे तवै ए बोलत भ बेन । करस गये छुड़ाकर. दियसों वड 
मेन २२५ च०। यह कटि मन एकाग्र लगायो। भगवत ध्यान 
माँ चित्‌ लायो ॥ पुनि इच्छा मन्म यद होई होतेनयन द्‌ 
मारे जोर ४२६ तो दर्शन दरि रूपन करते । कैजाषिहार 
देसि सुद्‌ भरते ॥ भगवतं यद तिन मन गति जानी । क्ये 
प्रकाशितं चख सुखदानी ४२७ नयन पाह अति दर्षि भय- 
उ! जाई दर्श भगवत बपु कय ॥ पुनि वैेधिर भासन लाईै। 
भ्यान माद चित गयो समै श्त दो०। द्रश भये भगवान 
के चिन्तामणि सुनि एद्‌ । भावत बृन्दावन महं पिन दिगि 
गई सने ४२९ लसत वखमंगल ॐ पएरवं मित्रता जानि । 
आदर युत्‌ भेटत भये वैगरे गहि . पानि ४३० कुशल प्रभ्र पु-. 
नि पिके भोजनदियो सनेद । चिन्तामणि पृदतभः कोलायो 
हे एद ४३१ चां । कत विवमंगृल सुनि वानी । दीन्हा यह 
भगवत्‌ सुखदानी ॥ सुनत कहो चिन्तामणि तद्द । मोहं को 
द ट्रिजवदीं ४३२ तव्‌ करिदो भोजन सुषपाई । हतौ तम 
को दान्दपटाहं ॥ अन्तर प्रम तासु पिवानी । लेभोनन दन्हो 
दर रानी ४३३ इलेम व्रह्मदिकको जोई । मोजन किय वेश्या 
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वह सोर ॥ जाति पाति जानत प्रु नादी 1 जियालाल 
सेवकृ प्रिय आदीं ४३४ चन्दमनदहरण \ यमन किरात भील श॒- 
व्री पिशाच कपि गणिका कद्ध गीध तर्द दरेहै । रिद 
सुदामा डीनो गोपिन सनाथ कीन्धयं गज प्रहलाद बीच सुयश 
घनेरो दे ॥ पांड्पत्र राखि लान विप्र सुत आनि दीन वृडत 
सों रासि सीन गोपन को रेरे । एमे समर्य नर नायन्‌ के 
नाथ नाथ जियालाल नवं माथ केतो पाप मेरोहै २३५॥ 


सुरदास मदनमोहनकी कथा ॥ 


द्रा । सूरदास सुमदनमोहन विप्रवर सुख भोन। संम्रदा 
जोमाष्व तामे प्रगट भे एतोन ॥ गानि काव्य स्वना निपुण 
उत्तम भक्त । प्रिया प्रीतमगोप्यलीला मेँ सदा अनुरक्त ४३६ 
कृरत भे निज काव्यम शरंगारबणेनजोन्‌ । मलिक अकवरशाद 
केरी भरसे प्नितोन्‌ ॥ रदेप्वेदार सो संदीलम तिदिकाल। 
शकरा ललं विपणि भें हरियेग्यलीन्दी हाल ४३७ वनर्हिगे 
इदिमालपूआ मदन महन्‌ देत । पण्व्‌ शकटन मादिं इन्दाबन 
रि तस्य निकेत ॥ भये पर्हैवत शकट निशि मे देविक पूजार। 
लगिहि प्राति भोग्‌ कहि धरवाइयो भडार ४३८ दो ० । भक्त 
पठायो देत मूम जानि दिये भगवान । सभूहियो पूजो क्षु 
पित्‌ नीद्नाहेजन ४३६बन्‌मालपृत्रा अवह उटेुजा्य जागि। 
रचिकै भोग्‌ लगायञ हस्सिये सख पागि ४४० जियालाल 
धनि भक्त द धन्य भाग दँ तस्य । क्षुधित तृष भगवानहू 
केहत दिये सो यस्य ४४६ जाकी माया जगत सष ग्रास 
करत्‌. चण मादि ॥ सो भगवत भक्त वश सव विरि पा 
करां ४४२ चौ* 1 भगवत सो इमि अरन्‌ सुनायो।एक विष्णु 
पदम यह गायो ॥ संत उपानह रद जोई । पदवी मिले मोहि 
पद्‌ सो$ ४४३ साभू एक परीता लीन्हा । दिध वचन इनसां 
कहि दीन्हा । दरश मदनमोहन करि आवे ॥ तथतफ़ जती 
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पु वचं ४४१४ प्रसरुदित सूरदास तिर्हि काला । ज्ञती लिय 
उठाय केर हाला ॥ अर्निद्‌ सदित कहन इपि लयडउ 1 भगवत 
वचन सतय मम कयञ ॥ ४९५ सषा मोटि आज यह्‌ दीद 
उति फष्णा मम उपर कीन्ह ॥ गोपाई बहु षार बुलायो। 
स॒रदास इमि कचन सुनायौ ४९६ साधु चर सेवाको कसिफि। 
पीठे दरश कर सुद मरक ॥ भये प्रसन्न दति विश्वासा । करं 
प्र्‌ तिन कथा प्रकरा ४४७ तेरह लाख रुपया जोई । करि 
तदसील आवतं सोई ॥ सो संतन करट दीन्ह सवाई । कंकर 
भरि तईदीन्ह पग ४४८ परजा सन्न धरि दयञ । ताके 
मध्यः लिखत इमि भयञ ॥ तेरह लाख संदी लीन्हा । ते साधु- 
न पिति मोजन दीन्हा ४४६ भागे स॒रदास्त अधशता । बाद- 
शाह सुनिये यह बाता ॥ बादशाह पदि या बिधि हाला । सभा 
मध्य॒ बाले ततक्राला ४५० संतन खायो यह मल भयर । भागे 
सरन यह्‌ भल कयञ ॥ सेवा साधु जानि घु पायो। होन क- 
स॒रमाफ़ बुलवायो २५१ यातिधि उजुर जितम सोई । सषदारि 
प्रामिली जोई ॥ तासों सहस गनो सुख । श्रीडदाषन रू 
देहे ४५२ दो ° |. ठोड्रमल दीषान क बादशाहसों वैन ! 
इमिलेले सथभागिर राञ्य चलनको हैन ४५३ गहन हत 
श्राज्ञादईे पकर्स्मिगायो तत्र । बन्दीमुघन पयष्ट्यो करीदेरं नहि 
अर ९५४ दोद्य मेजत एक भै सूरदास तिहि काल । 
प्रगट प्रशसा मलिक की निन दुख प्रगट कशल ४५५ 
दीन्दी केदि हाई के बादशाह मतिधीर । दृषन्दाषन गये 
कालिन्दी के तीर ४५६ बजकिशोर अर लाडिली ध्यानममन 
रहत 1 बरृन्दायन पिदरत सदा रासमंडल्ल दस्र ४५७॥ 


्ग्रदाञ्चजी कौ क्था॥ 
. चा°। कृष्णदास पयय जोई । तिनफँ शिष्य अज्र जी 
साई ॥ भपाधरय्यं उपासकजोई । भजननन्वकौनञ्सहो ४५८ - 


भक्ताम्बुनिपि । ५११ 


नामाश्र॑प नेत्र जिन दीने । पौतउवारि सडवत लीन्हे ॥ 
म्र॑थारंभ माह लिति दीन्डा । तातेहत पिस्तारन कन्द ५.६ 
दरश जानकीजी के पाये । ज्ञान वियम भक स॒षद्ाये ॥ गल- 
ताजी अभिर सर्मापा ' कीन्हो वास मक्त कलदीपा ४६० स्वामी 
केर बिहार विचारी 1 भारूस्वक्ररदेत एलपारी ॥ यदपि वाग- 
वान बहुतर्दैवां \ नाभादिक सेवक हु जां ४६१9 एक दिवसः 
आमे पाला । मानसिह आये तिहि काला ॥ दर्शदेतवनः 
वारी गयञ । तिनको तहां लखत नर्हिमयरः ४६२ ये कृडा 
गे तिहि वाप । वटतर कै हृदय विचारी" ॥ सकललोगदरशन 
इत लह । उत नगरीवनानश्हु पे ४६३ अलपकाल रहरेगो 
राजां 1 कुत्सित सूमि जाति सुखमाजा ॥ षनीं जनन संगः 
ति जोई । इखदायक लायक नहि होई ४९४ जवहिं गशण्कि 
माम न पाये \ शहरनिकरि सजन बृपञये ॥ कतर देखि?ड- 
वत कय ! आ्ाशेखाद देत सो मयड ४६५॥ 


क्गृट्हदाक्षजा क्‌ क्था ॥ 


छन्दरामगीतिष् । पय अहारी ए्ल्दासन्ञ शिष्य तियके 
सोः । भृगार अर्‌ माधुय मं अति भे उपासक जोड ॥ रामपदं 
अरविन्द मँ रह भ्यानमण्न सदाई । सयश निभे जासु जगम 
जह प्रकट लखाई ४६६्वा० । नाम सुपेर देव जिनताता \ स्षे- 
दुर रदे गुजराता ॥ तजिशगीर परलाक सिधाये ' चदि विमान 
मथुरा मह्‌ आये ०६५ निकट सुमानवदमहिपाला । कीर्हदास 
वैयतिहिकाल्ा। लखि उण्तिरितदरडयतकयऊ। मल भयो भाप 
दमि भयस ४६८ कििवतरतकटोपदिपाला। प्रथम च इनतक्टे। 
वह दाला ॥ ज चृपयहुषरिषे पचन लीन्हा । तव दत्तात्‌ सुल 
कहि दीन्हा ६६९ सूपाते धावन तुस्ति परया ! सल जानि 
निदचय मनलायो ॥ पूजन करत रहै इकारा 1 एूतपिदारी 
ध्ररी्जगारा ४७० डरो दाय एलदित जवर । काट्व मो अंग; 


५१२ भर्ताभ्बुनिधि। 


ति अहि तवी ॥ भयो न तृष जानि मनमादीं 1 कटवायो पुनि ` 
पुनि तिदिपादीं ४७१ पुजन करतभये दरषाईं । विषवाधा तन 
मरं निभाई ॥ . सांख्य योगे भीष्म समाना । निज आधीन 
मृत्यु निज भ्राना ७२ परमधाम जव इच्छा दीन्हा । भगवत 
भक्तं बोलि सवलीन्दा ॥ सवसो करि दण्डवत्‌ प्रणामाभदोदश- 
म दार सषधामा ४७३ दो० । परम धामगे देहतनि योगिन 
भ्रम उपजाई्‌ । जियालाल महिमा अमित कापे बरणीजाई ०७४ 


गोपालमटूको कथा ॥ | 
न्द रामगीतिका ॥ भये व्यंकट भष्टसुत गोपाल्भद 
महान 1 महप्रमर भीकृष्य जो चैतन्यके शिपिजान ॥ परमभग- 
वत भक्त ब्रह्मण जाति स श्रगार ) के उपासक वसत ब्न्दा- 
विपिन आर्नद धीर ४७५. दो ° । ससन भगवते भक्ते जि- 
न प्रभाषको पाई  गुएतनि नहिं देखत भये अवगुण चित्त 
लगाह ४७६ संपति अरुपन कोडिक बपद्न्दाषन सोई । बजि 
शोर महराजके शोभ मग्न रह जोई ४७७ एक दिवस सेवास- 
मय क्रियो चिन्तवन एह । ष्यानालय श्रृगार वपु जो देखत युत 
नेह ४७८ प्रगटत शालग्राम म सोहं रूप अनूप । भक्त मनाय 
पृण दित भगे भरूपनभूप ४७६ चरणनके नीचे वपुष शालग्राम 
नुप 1 उपरमदनाशक मदन प्रगयो संदररूप्‌ ४८० का 

` रहयोभदमदहानदस्रानानामधरोराधारमणददप्रसिद्धतर्दाज <> ` 


केश्वभटूकौ कथा ॥ | 
दो | काश्मीरी बाद्यण रहे केशव भह अनूप । परमभक्त 
प्रमाथगत दखी कियेसुखरूप ४८२ विदित प्रताप जहानमे भ 
कि परकर धारि) अन्यधभं भररुद्दले हस्विरितर विस्ताीि ४८३ 
मप्रदायनिम्वाक्‌ मे शिष्य प्रथम्‌ म जोई । माध रैप्रदमिं बहुरि 
(शष्य होनमे सोई ४८४ ताकौ है वृत्तान्‌ यद परिडत रे महान ` 


भक्त्वनिपि । ५१३ 


शाश्चायं-जीते अमित कीन्हीं विजय कान ९८५ शिष्य्‌ 
परिडितन युत गये नदिया शती काह । सुनत बिहुप भय 
मीत मे गुनिश्यागस तिन ताह ४८६ श्रकष्ण चेतन्य जीं म- 
हा प्रभ रह जोई । गवदूर्कीन्दीं चो सात वषे सोह ४८७ के- 
शव भर समीप गे बोले टि वेन । तय विद्या यश जगते दाव 
सुनिय गुण एेन ४८८ कटुक सुनाहय हमर को करि तारय 
जज । कहो भह तम्‌ वाल्य लखो न रिदष समाज ४८९ निर्‌ 
भय वोलत बचन इमि अमित दइ हइ । पप्तन मृषषचन्‌ 
सुनि कौ सुनावंई सोइ ४६० चौ० ! महा प्रभ सुनि बोलते वा- 
नी । किये मेगा रूप वानी ॥ निज निर्भित तव भस्वघाना । 
इनक चहतदोप गुण जाना ४६१ को भेह दूषए॒ युत कैसी । 
मृश काय्य दोः किमि पेसी ॥ सनत प्रभ गुण दोप वषने। 
जोन भट सपने नहिं जाने ४९२ यह्‌ कटि भवन महा प्रम ग- 
यर । बाणी ध्यान मदत कय ॥ सुमिरत सरसखती चक्ति 
राई । तिन सो मह कटो शिर नाई ४६३ पृहमि जपि वालफ 
सो हारा ।-काह्‌ मयो अपराध हमारा ॥ कहो सरस्तिममपति 
सोई ¦ मेरी का समरथ उत दईं ४९४ पाव दर्श धनिभागि 
तुम्हारी । गई सरस्वति भापि सिधारी ॥ निशिपहं मह शरण 
पिन भाय । हाथ जोरि यह षिनय सुनाये ४९५ अन्नादो 
तोन हम कीजे । मोको शरण आपनी दीजें ॥ सुनत महा प्रभ 
वचन उवार! करहु भक्तिहरि.-चअगीकारा४९६ पिहुपनसे पिषादं 
ताज दीने\एतो क्ये हमार कीजे ॥ सनन मह प्रभ्रकी यह्‌ 
वानी । ग्राये भवन शीश धरि मानी ४९७ सुनतदाल मथु 
के भयङड। सुल मान बहु तरह चातिगयञ ॥ पुनि रिध्राम घा- 
सपरजाई ' दीन्दं है इकयत्र लगाई ४९८ टिन्द्जात तदंबलि 
जे । सन्नत आप सपदद होई ॥ सषलमान वल सो करि 
लेवे । चले भदयाविधि सनि भे ४६६ पुनि विश्राम घाट्वाक्ते 
श्माये । म॒सलमानललि क्वनसुनाये ॥ रोई नमन हमक 


५१४ भृक्ताम्बुनिधि । 


दिस्य । वड्पखिहुरि अभ्र चलि जैये ५४०० सुनत भष क्रोधाः 
तुरं अगा । घावसदख शिष्य निज समा ॥ यंत्र तारि यश्ना 
मे डस । मुसलमान गहि गाह वहूमारा ~+! सवापातस्‌ ग्य 
रिस्यादी । उनकी रदी दृषत्‌ आदय ॥ ए(ज्‌ सगउनके कर 
दीन्हा । देखत्‌ भह समर अति कीन्हा ५०२ द° । चकराराधन्‌ 
भटटकरि बरषाई शिणितत्र । सुसलमान लगे जश्न गयेशरण 
येयत्र ५०२३ चौ०। पुनि चरित कीन्ह यद्वां । जतमुसल्‌- 
मान्‌ रहत ॥ दिन्द्र चिह्र परर दिषराई । आर शरण भयते 
तआ ५०२ बोलेहाथ बाधि सद बानी । आहि चारि शरणागत 
जानी ॥ कोलि भह अन लोगन लीन्हा । निभेय सुसलमान सों 
कीन्हा ५०५ दो० \ भगवत भक्ति प्रवर्ति तह करतभये सुखदा- 
न । जियाल्लाल हरिजन चरित कोकमि सफे बलान ॥ ५०६॥ 


नवार जीका कथा 
चौ०। भगवत भुक्ति रह रङधीना । बनवारी म भक्तमरवीन॥ 
सश्टगार्‌ रसिक भ सो$ 1 मजनानन्द्‌ मग्न चित जो ५०७ 
बोलत मधुर वचन्‌ अति नाकि ! गत मदमान विषय स्स फीके॥ 
न्‌ प्रकार जौ भक्ति सुदाई। सोनिज मानस माद बाई ५० = 
करि सतसंमति मोह नशांपै । होई पवित्र दरशजो पवे ॥ 
गाथा वनवारी सुख दाना । जयालाल संच्तप वखोाना ५०९ ॥ 
यर॒ुवत जका कचा \ 
चौ ° । श्रीयत थक पद प्ये | राजपृत रागर सुहाये ॥ 
स्य प्रीति भगवत पदमादीं ! तजिहरि मजन अपर कडु नहीं 
५९० वास क्रियो वन्दावनजाई 1 हरि विहार लीलानित लाई ॥ 
रसयुगार्‌ चितवनकरदीं । नवधा भक्तिषहिये निजधरी ॥५११॥ 
फस्याएदास्च जी कृथा ॥ 


ड) (क 


चा० 1 भगवत भक्ति भलाई जोई । चह कल्याएदास सष 


भक्ताश्वुनिधि । ५११५ 
साई ५ भगवत प्रेमः मग्न सव कला । सुमिरत श्रीनजचन्द्‌ 
छरपाला ५१२ चितत भगवत रस भगारा | बोलत मधुर बचन 

सत सारा ॥ सन कम वचन भक्त हरि जोह । पर उपकारि दया 
युत सोह ५१३॥ ` 
कूणंहरिदेव विख्यात कन्हरदाक्च शी कुथा ॥ 
~ चो०। भावत भक्त भये अति सेई । कन्द्दाप किपवर जो 
३ ॥ जानत सव भविष्य की बाता । भानुमान तेज जिनगाता 
५९१४ सोभ्रराम शिष्य सुद भीने। रस भ्रंगार मार्हैलवलीने॥ 
श्रु माधश्य रूप भे सोह 1 समदर्शी जानत सष कोई ५१५. ॥ 
ˆ लोकनाथजी ङीकथा॥ 
` चो° | भगवत भक्त अनूप सदये । लोकनाथ पारप सम 
गये ॥ रधा एृष्ए चितवन जोई 1 अतु सन रहत मन 
सोई ५१६ दो° । श्रीरष्ण चैतन्य के शिष्य रहे सुत दान । 
प्राणाधक मन जानिके करत भागवत गान ५१७॥ 
मानदाक्च जाश क्था 
- चो०। परम भक्त भगवत के सेई । मानदास उपकारी जोर॥ 
श्री खुनन्दन पद्‌ सव बेर । प्रेम अनन्य रहत जन केरा ५१८ 
से भगार उपाप्रकं भरी । अरु माधुय भाप मुदधारी ॥ कणे 
राम चख सुहये ! निज कविता सो प्रगट लखाये ५१६ ॥ 
कृष्ण्‌ सजी कथा ॥ 
चौ > कृष्णदास जी यक्त सुदहाये। श्री गोविन्दचन्द्रकं गाये॥। . 
रूप माधुरी अर शृंगार स्न रहत अह निशि बुष साप्त^+२० 
भगत सक्त भषन जो अघे । यांति भांति भाजन छव ॥ 
भगवत रूप चितवन करटी । कतेन करि जर्नद्‌ उरसरहीं ५२११ 
दतिश्रीमगवद्क्ताऽसुरामदायकजयालालजन्पाग्रेएतिरचिनैव 
तुवथिशतिनि्मध्ये्किंशगङ्गरमाधय्यमहिमानिषटायांिश्च 
तिभकक्थावएनोनमभकम्निपोपचविशस्तसाः२५ 





१६ भकम्नतिाष)। 


नेष्ठाचीर्मशवी ॥ 


छन्दशमगौीतिका । निष्टयह चोवीशवीं मरकरत्‌ १५... 
कृथा पोडश भक्त पणन परेम महिमा जोई ॥ रामपद अरिन्द 
रेषा साधृदृदको नौमि। दर्डवत अवतार रामहिं करहुं धारो सौ- 
मि९सोजगत उद्धार के हित अयपपुर्मेधार धमकी मयाद 
यापी इष्ट फिय सदार ॥ निज चि पित्र शम पिस्तार जगम 
कन } जियालाल सुपुत्र के सम प्रजहि रनद दीन २९ अति 
शुभग यह प्रेम निष्ठा रूप भगवत जोई । निष्ठ सको सार 
अर्‌ परिणाम जानिय सोई ॥ ओर याक्रे अग्र साधन जानिये 
नहिं कोई । मुक्ति यरु केवलस्य पद जोयरी साधनहोई्‌ २ द° 
या निष्ठा जभक्त हंबरणों तिनके नाम । राम कमल पद मम 
रमन करत भये बिभ्राम ९॥ 
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्ार्भद रसपागी ॥ निजपराव भली तिदिशला । बृडे रनद 
-प्रनृपाला १ रः दोहा । तादिन सो भ्रपतिरहे रनीकेः सतसङ् 
घुन्यभाग मानत भये हिनप्राति बद्तउमङ्ग १३॥ 


-; -- . ~ सतीश जी को कथा ॥ 


चोः ॥ नामसतीच्ण ऋषीश्वरजोाई  शिष्यअगस्त्य केर रह 
सोई ॥ रमोपासक प्रमीधारा । दरुड कवन जगे रघुधीरा १४ 
निकट सवीच्छाश्रम जव गयर । स्वाम्या गमन जानि इन 
. -लयञ 1 गलेन चते घुखपाई। परमानन्द भये उरमाई १५ 
छ्पन बिशन लाने सोई 1 रूप अनप चिन्तयन .जो.॥ ता- 
 त्रिन.अपरन परत लखाई 1 यतर बाहर सरति भलाई १६ मे 
कित जात कौन कादहां 1 पुनि सुधि होत कहत मन मार ॥ 
आज कौन शुभधी सुहाई । कोन अथ मंगल दनओं 9७ 
अजहर दर सुर इ्भनोई । लवि चीज्ञ नयन निजसोई ॥ 
वडभागी ससम नहिं कोई । परणत्रह्य राये इत जोई १्८या 
विधि ्मा्नद चितामादहीं। चलि पग सर सके सोनद्दी॥षिं 
वश होई वैरेपथ सोई 1 सूपध्यान बड पुनि जोई १९ लपण 
जानकी राम पाला ! इनसमीप अये तिहि काला ॥ मनि 
परुतु नानो नहि जवरीं । दीन हाक रघुनन्दन तवी २० ज- 
च न सुनो गतध्यान अन्नपा ! अन्तद्धौन क्रियो निजसूपा ॥ 
रूपचतुभज धिये लखाये । व्याङुल्ञ भये न प्रभु लखिपाये २९ 
नयन खोलि चमे प्रभुदेा । प्रम मग्न पगगरै षिशेखा राम 
उगई लाई उर लोन्हा । परण सकल मनोरथ कीन्हा रर्याश्चम 
ऋषय्‌ गये रघुराई । मुनिवहमांतिकयी पुन ॥ लगे अस्तुति 
करन बहरी ! राम रपण जय्‌ जनक किशोरी २३ छन्दतोटकं ॥ 
जयराम सियापति भुपबरं । महि मरडल मरडन शोभधरं ॥ 
अघर्गजन्‌ रजन संतननं } महिभर विभजन ज्ञान घनं २४ उर 
मानस शकर हसवरं 1 हित दीनद्ती सुर इ्षफरं॥ सहि संशय 


~+ 
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नाशन वीशयथा । भयवन्धन र्धनूयस्यकथा २५ भवतापि 
नाशक देवपरं । शुभशायक्र चाप निषगधरं \ अनवयञपार 
विकासते । श्चतिपार न पाषतयस्यमतं २६ भवसागर पोतं 
बद्धिपरं । मद लोभ विनाशन क्रोषह्रं। भ जदर्ड प्रचण्ड अख 
रटसही । जनर्क भक्तक दुष्टयदही २७ चणवारिज लालकः 
पोलभते 1 अलिमरडलपाई सगन्यचल्ते ॥ करिज्हनिशाचरं 
सिंदहवलं । अघ ओष षिनाशन गगजल्लं २८ वनमोहषिनाशन 
अग्निखरं । जनक्ाननारिज भानुषरं ॥ मदमोहममत्व सदा 
शमनं । तवनोपि शुभां सियारमनं २& दो० । अद्य बुद्धि 
महिमा अमित कटो कोन विधिनाय | रेष शारदा सकन कटि 
कवि कोविद तवगाथ ३० चो० । लियोराम पुनि हदयलगाई । 
बोलतभे अति थार्नैद्‌ पाई ॥ मांगहु बर जो इच्छादय । तम 
करं देदं माज मे सोई ३१ कदमृनि मतर मागन कव । सत्या 
सत्य न जानां अबद ॥ तुमहिं नीकलागे सो दीजे) दास सुखद 
मानस गुनिलीजे ३२ कटपरमु मक्तिषिरतिषिक्नाना । तमह दीन 
गुण सान अमाना ॥ सनि मुनीश वाले करजोर । ओय नाथ 
विनय यह्‌ मोरी ९३ लपण जानकी सहित पाला । मम उर 
वसिये दीनदयाज्ा ॥ यद्यपि बसतहदय सब केरे । तदपि वसह 
इटि वपु उर मेरे ३४ कामिहि जा विधि नारिपियायी। तिमिपिय 
लागु धनु शर धारी ॥ याविधि चितम रहेसदाई । भँ सेवक 
मम पति सुराई ३५ एवमस्तुकहि रघ॒कुलर्दीपा । हरपितचजते 
्रगास्त समीपा कदा सतीश तवहि शिरनाई। ममयह्‌ पिनय 
सुनिय रघुराई २६ गुर्‌ निज दर्थ करनहमजादीं । तमरसंग 
चला निहरा नारीं ॥ लखत चलव मग तव पदं कंजा। शमन 
सकल दख दल मद गजा ३५ सुनि चतुरता जानि रघराया ! 
(द्यस्‌ सगलीन्हू करिदाया ॥ पंयकहूत निज भक्तिसुदहाई॥ 
सान आत्रम पर्व प्रसुजाई ३८ ॥ 
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. . श्रीक कथा ॥ 

चौपाई । जलनि योपित शबरी जई) माहैमा वणि सके 
नहिं कोई ॥ जाकी भक्ति देखि अति सरी । मे आर्षां पीश्वर 
भारी ३६ अकुर भक्ति जनयो उर जपं । सेवा साधुलगीसो 
तवी ॥ दण्टक वनं पम्पासर तीरा । -आाश्रम मतंगादि.मनिं 
धीरा ४० कृष्ट गुत्त निशि में धरि अवें। पनि ऋपिजिहिमग 
मज्जन ज्र ॥. शवर निशि मग जह वहार ) चपि र्तग्‌ नित 
हिये विचारं ४९ सवा कोन करत वडभागी। मम तप भेद कलन 
हित लागी ॥ गप्र ऋपिन इकादेन वेशय । शवरीगरई पकरि ते- 
लाये ४२ जघ शव कपि सन्मुख माई 1 कापन लगी रेह भय 
पा ॥ भय सों विनय सकी करिनारीं । सकल खपिनजानो मन 
माह ४३ याकी काट नलावा जोई शवर नीच जाति यह सो६॥ 
नरिजार्ने किहि पाप पधारं। ऋषि मतग पनि मनहिं विचरं ४४ 
भक्ति प्रभाव नानदिय नो । यह्‌ सिद्धान्त विचाये सोई । प्रम 
पविच्र शद है एहा 1 जाएर प्रगट संत पद नेहा ४५ गे निजं 
आश्रम ताहि लाई । भगवत मंत्र दियो सुखपाई ॥ लगेजान 
परमपद जवी । शवरी सों वाले इमि तवद ४६ पृथैन्रह्य रघद्र 
इतण । तवतोकद्‌ निज दशन दें ॥ शवरीं गरु-षियोग इख 
पावा । पर रघुनन्दन पद चित लावा ४५७ दरशन याश किये 
मनमाहीं । भजन ध्यान तजि कार नादी ॥ जौनघ्राटमज्जन 
मनि जाद्यं । शवरीवाः वहारत तादी ' ४८ समय पिलम्बभयो 
इकदीना । शबरी कोलख पय प्रबीना ॥ कीन्ह क्रोध कट 
वचन सुनाये । मज्जन हैत वहर्सिनि आये ४६ तरह जलदेखो 
रुधिर समाना । तामहं कीय्लसे विधि नाना ॥ मनविचारसनि 
जन यह्‌ कयञ । वरी हये प्रिगरिनल गयऊ ५० मनि जन 
धमि कुटीनिज आये 1 कगीगर शरीस्य पाये ॥ पनि चिन्ता 
कीन्हों मनमाही । रघुवर हेत धरो कष्ट नाद ५५ वनवन एल 
टन सो लागी । वदरी एल तोरत षख पएगी ॥ चाध्वि हष 
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गे सो लेवे। खे होई फेकि सो देवे ५२ पुनि वहि शद जातं 
दिन दीना । पह यम जासु पर बीना ॥ देखा करत बाट टक- 
लाई । पुनि यहद चित्त घसत जब आई ५३ थ्रोद्ी जाति, 
कुरूप अपारा । फाड़ मार्ह िपत तिहि वारा ॥ पुनि उर्गुश 
के वचन सँभारे। अधि पावनता प्रस चित धारे ५९ अगेन 
देत हग्धिवे । भगवत कृपा रष्ििर लवं ॥ या पिधि भगवत्‌ 
परेम अपारा । चिन्ता में बीतत निशिषारा ५५.बहुंत दिवस 
वीते इरि भाती । तिहि बन गये राम गण पाती ॥ पृतमे 
लोगन सुख पाह । शरी आश्रम देह बताई ५६ आश्म निकट 
गये खुप 1 शव कीन्ह दणडवत ध ॥ रघुषर धाइ लीन्ह, 
उर लाई । प्रम प्रमोदन कंडकहि जाई ५५ भो आनन्द.शषरि 
उर जो । कवि जन.भासि सकत नरि सोई ॥ राम चन्द मख 
चन्द्‌ चकोरी ! शरी दात भई बरजेर ५ दोर | मग्न मई 
परभु दशमं निभर आनद जासु । जल प्रवाह नयनन बहो षार 
पार नहिं तसु ५६ चो०। पनि शबरी .अति आनद पाई । 
निज आश्रम कर्द गर्‌ सवाई ॥ बेरधर दिन दिन ले.जोःई 
रघुनन्दन कँ दन्दो सद ६० मोजन करन लगे रघुराई । भाग 
सरहत सुर्‌ समुदाई ॥ उारत राम वेस जवी । सादसयहत 
वहुषिभि तवदीं ६१ पसे बेर कव नदिं चाये । जेसे शवगी तव 
घर पाये ॥ वेरखाई वैरेघुनाथा। आगम सुनत भये ऋपिनाथा ॥ 
६२ अचरजमानि दर्श हित आये | धमंकम कर गप नशये ॥ 
भये कृतारथ दरशन पाई । पुनिष्रवहुन मिलि वात चलाई ६३ 
सहमल मो तडागकर पाथा । सो क्रिमि शुद हो रघनाथ ॥ 
तव रघुनन्दन कटो दुह्‌ । शवरीं चरण परहि जपजाई ६४. 
निमल शुद्ध तपही जल होई शवरी पिनय कीन्ह ऋषि सोई॥ 
ले तिहि तदं गये ऋषि री 1 परतहि चरण भयो शमवारी ६५ 
णान्‌ रघुनन्दन आनद पाई । शव्रिहि नवधा भक्तिवताहं ॥ 
याग जान्‌ हत सुखदाई । मागत परिदा भये रघुराई ६६ ब्राह्न्तर 
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प्रम रूप समाना । जात रम शरी यहजाना ॥ मागत विदा 
तजो तनदाला ! सहि नहिं सकी वियोगक्यला ६७ तिदिक्षण 
प्राण॒ निचावरि कणि । परमधाम पर्ची मुदभरिके ॥ दाहकर्मं 
भगवत तिहि कीन्हा । आवागमन इरि करि दीन्हा ६८ पसे 
रामह जन हि मजदीं । नाना दवन किमे न्‌ नर सनजर्ही 
कृरुविश्वास आश पदलाऊ । जियालाल्ल अनुराग बहाड ६९ 
पाप जनी इलदहीन लीना । ` तकँ शम परमपद दीन्हा ॥ 
जो-कर्लान प्रभुपद चितलये 1 सो केसे न परमगतिपापे ७० ॥ 


सपलनीक विदुरजीर क्था ॥ 


` चौ° | विडुर सपति भक्ति सुव सार । लीन्श जगति धम्मं 
अवतारा ॥ मांडवि शाप मनज तनु पाया । भारत मर्द व्यास 
सुनि गावा ५९ जती प्रीति विदुर्‌ हसिमादीं । तिनसो अधिक 
नारि तिनकादीं 1 जव हरिसंभि करावन देता ! इ्योधनके गये 
निकेता ७२.तासों नीति भापि ससुशायो । पर बाके मनने 
क्‌ न'भायो ॥ भोजन हित कह भगवत पादीं । अङ्गीकारं फे 
यो दसिनादीं ७२ जानि अभक्त ताहि तजि्दीन्हा । मन्दिर पि 
दुर गमन प्रमु कीन्हा ॥ बिहर्‌ रहे नहिं घरातिहि बारी । मज्जन 
करत रही तिननायै ७० आगम सुनि वस्दव कुमारा । धाह 
नग्नहर्पिं तिहि बाग ॥ भली वञ्च रहो नहिवेता । हप समातन 
द्रशन देता ७५ लन्जा रान श्रीयड्राई । पीताम्बर दियत 
सिति उदा ॥ भगवत कँ मस्दिर निजलाई । सिंहासन सम्रम 
वै ७६ प सथिरं प्रेमे मारी । मग्नार्भेदतन दशषिसापी ॥ 
ताक्णदशा देखिभगवाना प्याविधिसां पनिवचनयसाना७५ भूष॒ 
लगी माकर यह कजि । भोजन कद्ररोई लेदीजे॥रमाफललाईं 
्मनुरागी } माजन स्वकर करावन लागी र दो । गूदाडार 
भमरम बकला हरिको देत 1 हरिसराहि मोजनसतस्ाद प्रेमयत 
हेत ७°्चो ० तिश्क्षएमध्य विद्र तर्द आये । हृष्णहि देसिचरण 
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शिर नाये ॥ लाति युवती कर्द तजन लगे । षकला दत इष्ण 
क आगे ८० मुदा देत्‌ भमि मे डारी । यह्‌ का करत मन्दमति 
नाशै ॥ यह कटि पु खबावन समे । बीोलतभये ष्ण सुख 
पगे ८१ स्वाद रहो बकलामें जोई ।या मदाय विद्र नदि सोर॥ 
नियालाल् यह्‌ सत्य न आना । रीमत एक प्रम भगवाना <२॥ 


मक्तदास जीकी कथा ॥ 


चौ ° । भपति भक्तदास सुखधामा । कुलशेखर जिन फर उप 
नामा रमोपासक भक्त सुहाये 1 भगवत चरित सनत मन 
ये ८३ परेम सहित लीला उत्साद्य । करत नवीन नित्य नर 
नादा ॥ बाद्यणं कथा सनावत जोई । भूपप्रम जानत सब सोई 
८४ गाधा सीयदहरणए जव अपे । ताहि त्यागि पुनि अग्रसुनापे॥ 
एक दिवस ब्राह्मण इखपावा । कथा सुनावन पुत्र पठावा ८५ 
ताहिन सोडकथा सुनाई । दरोजानकी राण या ॥ लेदक्षिष 
दिशिकां सिधायो । एतो क्चन नृपति सुनिपायो ८६ भूपा 
नगनषद़् से धायो । मार मारके रेश्सिनायो ॥ पनि चदिदश्च 
लैकं की जरा । चलत भयो कहि वचन कठेरा ८७ माताहि 
देखो शवणमारी 1 क्रिमि ले जेहै मात दमाय ॥ वारिधि परे 
राहमे यई ! निर्भय दीन्हो अश्वफेदाई दन तवि प्रगट मे इष्ट 
[नक्न्दन \ लप जानकीं सह्‌ रघुनन्दन ॥ भावन भक्त भक्त 
मन रंजन । जियालाल यघटुखदल म॑जन < ९ कर्हांजात कुल 
शेखर राजा । राण मारि कीन हम काजा ॥ जनक नन्दिनी 
सदह चलि राये । नात अयोध्या को सुखपाये ९० भूपतिसुनत 
दर्डवत कीन्हा \ युगल सरूप हये धरिलीन्दा ५ प्राए नवीन 
लहे जनु गजा । याय राजधानी यरहराजा ९१ दो० | प्रेम 


भक्ते म लीन भे भूपति परमप्रयीन । विना प्रेम जलहछीन जिमि 
भानांइन पएरदीन्‌ ९२॥ 


[१ 


भक्ताम्बुनिधि ५२३ 


बिटलदाप्र जीकी कृथा ॥ 

चौ° 1 विद्ुलदास भक सुखमास । माथुए चोवे थनरहकाय ॥ 
मानद परोपकारी सोई । पर अवगुण परदणिन होई ६२ 
न पित ररी पुरोहित राना शद्रूल दास तजो तरह जाना ॥ 
राना पृ लोगन पा । प्रहित सुत आवत किमि नारीं € 
लोग पशव बललावन कादौ । परये जात भये तर्हनादीं ॥ दनी 
वारहु जव नहिं गयङ । शञ्चन तव रना सों क्यञ ९५ पेरागी 
सङ्गति तिरहि.भ॑वि । रगसा निशिदिवस शितवि ॥ अपने खाप 
भक्त जिय जानै । तव राना इहि भांति वानं ६६ विटरल गस 
पाह कहि दीज.1 ममघर याज्ञ जागरण कौजे ॥ सो स॒निं 
हरि भक्तन तेग लेके । सहित समाज गये मद फक ९७ देखत 
राना आदर कीन्हा! अदा तिमिल रासन दीन्डा॥ कौीत्तन 
भजन होन तद लगे । िट्रल दास मनहिं अनुगे ॥ वेप्ाषे 
भये भलि रस माही । कीच्न करन लगे पुनि तादी धम श्रते 
तृप्य गानके मारी" मन्दिर देह रही सुधि नाई && स्रभं य्‌ 
गिर तिहि बारी । राजा देखि शयचकिये भारी ॥ तजन भतन 
टृष्टन्‌ कन्दा ' साधु उड धाई पनि लीन्हा ९०० लगे सोतिन 
भृपन उरई । वीजे दिविप देह सुधि जई ॥ माता तिनकी कृष्य 
बुस! । जा विधि ' लीन" परीक्षा रई १०१ विष्ल दास निशा 
को पाई गेददीकरा ग्राम सिषाई ॥ जहां यशोदा छ द्राकीन्द्‌ 
श्री नदनन्दन की मुद भीनाः १०२ भरी गोविन्द्‌ गरड कीं 
पजा । लगे करन काम नाहेहजा 1 बृप सेवक दहवहु घाही । 
पिटल दास पिले कर्द नाई १०३ माता नारी तिन्‌ चलि या 
६ । सवन चलन हित कर सुनाई ॥ ओऊरदीं न सो घ्न 
कड दिन गये इती तन भय १०४ सगत तिन सा सप्रप्र 
कासा 1 जाह्‌ करहु मथुरामे वापा ॥ तीनि दिवस जय चना 
पायो । केवश दयो मथुस मे आयो १०५. देखि सजाती भक्तिषि 
हीना } वदृ नक्त गमन घर कीन्हा ॥ उतरे छिद्ल दास सुष्रारी। 


५२९६ भक्तन । 


न ( अव 


परेममगन पुनि लोटन लागे ॥ दतसां गिरेभमिर्भे जाई | तप्रकयदह 
परसो आई १३३ दो ° । उत्सष के पक्ान्न हित चद्कराह्‌ रहयत्न। 
नेक चोट तननि लगी राखो भगवत तत्र १३४ भूपति कौ 
अद्धि खली भयलन्जा को धार । भक्तन के आधीन भो किय 
पकयद्घीकार १३५॥ 


नासयण दप जद्छन्या) 

चौ° । नर्तक श्रीनारायण दासा ।` जिनदहिय भगत प्रम 
पापा ॥ नर्तक यदपि सदन नोना । तदपि न इने भये 
पमाना १३६ भगवतप्रेम निबाहो जसो । सकत निषाहि न 
दोसर वेसो । अक्षर अथे समभि सो गें । सेई भाव दियेनिज 
तविं १३. नृत्य करत भगवतत के. आ्रागे । नाना प्रीति भाव 
अनुशग \॥ काञ मनुज स्रग्रनरहि गवं । नाच नदीं न आओर्नद 
यवे १३८ द° । दर्श करत हरि मन्दिरन एकसमय सुपर्‌ 1 
निकः प्रयाग सराय जो हदिया पर्हवे जाई १२९ चो०।अ 
धिपति रये यमन तरह केश । इन आगमन. सुनोतिहि षेय ॥ 
तृत्य गन हित पम वृलाईं । करतं व्रिचार भये मन लाई १४० 
भगवत सिंहासन सुलदाई 1 यमन समीप कि बिधि लेज।९॥ 
विनागये वनि कद्नादीं । पुनि विचार कीन्ही मन महीं ॥ 
१८१ भगवत सम तुलसी सखदाई ! उच।सहदासन से पधराई ॥ 
मीरा कथित भजन तिनगायो \ थे समुमि तनदशा भूलायो। 
१९४२ लख समाज हरि राधक्रिय । प्रेमभाव तहं लसोषनेरा ॥ 
प्राण निदावरिकफेय सुखि ! निद्य विहार भिलेसोजई १४३॥ 


लालाद् करनजा कन्‌ कथा ॥ 
चो ०। पुरिपुर्पोत्तम बाह्यणएरएका प्रमीभगवत मक्वविका॥ 
रूपानुभवमग्न सोहाईातन्मय पुनि वेसुपिदहोजोई१ एण्महनृिंह 
लाला इक्वारया ! चतुदश नरसिंह सुत सारय ॥ धूम धाम सोलो 
गन कोन्हापवेपराहे राते सह्‌ वपु दीन्हा १४५लीलादोनलगी 


भक्त स्विनि ॥ ५२५१ 


हं वारा । जप यह बात भई संचार ॥ श्री वसह 1हेरणाड्श 
` श 1 जन प्रद्राद राज्य वैडय १४६ क्रोधित पप्र धाव तिहि 
ग 1 विरचित दैत्य नखोदर फार ॥ राज्य दीन्द प्रहादहिजाई। 
ख लोगन कह षचन सुनाई १४५७ डरो मारि शङ्खताहेता । 
उ. कृत भये म॒दसेता ५ आव नृसिंह अश इहिमादीं \ ताते 
रो अचरज नारीं १४८ पनि सवहुन मिलि कीन्ह भिचाय 1 
लारम दोर निदिस॥ दशरथ इनको देहु बनाई । अ्रापुदहि 
प्रगट खुलतिजाई १९६ लीलारम समय सो कन्दा । दशरथ 
प तिनि रनिदीन्दा ॥ जवदहिरामषन वास सिषये । घूमि सु- 
त्त खरि जते यये १५० सुनत सदेश प्राण ताने दीन्हा । 
श्रथ ्राधिक जाई पद लीन्शा ॥ या विधि जवतन प्रेम सुदि । 
जयालाल् तवी सुपावे १५१ ॥ 


पुरारिदास जीके क्था ॥ 


चो ° देश जमाडवार रुखछावा । बलवेडातर्हशदर सुहावा ॥ 
तदा सुरारिदास चषि पाये । श्रीखुनन्दन भक्त सहाये १५२ 
भगवत जनसेवा मन लँ । भगवत के उत्साह सज ॥ रम 
चि मनलीन सदाई । एकदिवस की वात सुहाई १५३ एक 
चमार भक्त रघुराई । सेवा पजा करत सदाई ॥ उचस्र सो क- 
हत पुकारी ! च्रणोदकते जो अधिकारी १५४ संनत म॒रारि 
दास यह भयर ! ताकैुघन तरित चल्िगयञउ ॥ देत कंपन 
लगा चमारा । इनकह्‌ भ्यां भय चित्त विचारय १५५ केवल च- 
रणामृत हिताय! असकहि आाश्यास्‌ मनलाये ॥ पिनय चमार 
कन्द वदूर्भोती \ दैकिमि सक्त चीच मेँजाती १५६ कहत परपर 
दास साई । तुम दमसों उत्तम होभाई ॥ जोक उरटोवें तम 
काही 1 काहू सो किर हमनादीं १५७ असक विदलमेतिदि 
तीरा । बहनलगो नयननमें नीरा" सोलाति पडत भयो चमास। 
रोवत कमि चित काह विचार १५८ इनक नयनपिरात्मरि । 





५२८  भक्ताम्बुनिधि। 


पुनि चमार इमि बचन उचरि। तेहन चरणोदकफमोपारही । लीनह। 
ट्रक मानोानाहीं १५६ रुनिहसिमिक्तन करी षिचारा। जाति 
क्म पर दारोडासय ॥ वेद पुराण संतमतणएहा । कथि 'रामपद 
छल तनि नेहा ५६० भल्ल कल उच न भल्ुलनीचा । धुर्‌ 
भक्ति जासु उशीचा ॥ राम मक्ति नहि ज!रखीचा । उचाचुल 
नीचहूते नीचा १६१ फलीवात नगसं सारी । बालीमारत सव्र 
नरनारी ॥ समाचार राजाह जाना । अच्छी बातन यह मनाः 
ना १६२ दासम॒रारिगये इकबारा ।कैठेभप जदं दखाय ॥ कि 

यनप्रथम समआदर राजा । उठेतच्छ गुनि सकल समाजा १६३ 
कतरह रहे अन्यथलजाई भूपति नगर भविकलाई ॥ दात 
नगरन संत प्रभीना। दारिद रोग अरितजनद्ीना १६४ भूपति 
जव जानो यददाला । तिन समीप पहुचे ततकाला ॥ दीनताह्‌ 
कोमलता साया कीन्ह दण्डवत पानि नरनाथा १६५ तर्हि 
सुरारि दास मुखफेरा । भगवत विमुख नचादियदेय।॥ नृपति दा- 
थजेरे तहे । वृडत लाज नदी सू्हेगादे १६६ बहुरि दर्डवत 
किय महि पाला । बोले षचन धारि मदहिभाला ॥ दीलजिय द- 
गड दयाकरि जोई । मरे योग्य अहे सवसोई १६७ मम शुभभा- 
ग्य नकद सन्देदा । मिज्ते आपु समगर गशगेहा ॥ टै कड्ुन्यून 
कृपार्भे जति । चरणन मेँ विश्वास नताते १६८ वचन कयन्त 
सनत्‌ हराने ! बाते वचनदयासोसने शे कामक्तननननददिकि 
जे \ सदाधन्य तिनको गुणिलीजे १६६ ललिय श्वपचबास्मी 

कसुदहायो । यज्ञ युधिष्िसदवि पायोपशवर्यपगशरभयो पित्रा 
जानत प्रगट निपाद चरा १७० नामवखाे पारको पवि 
कटि शिन कोटिन जन्म गधवि ॥ भयेवहतै देँ मागे । महा 
मोह निशे सोवतजागे १७१ कहि नृप हृदयं हरो अधिया । 
मरगटत भये भक्ततिदहि वारा ॥ मृपति साथ नृपति पर्याये! 
टुःसकल दखश्मानेंद याये १७२ साधरसमान चोन पनिल्लागा । 
सवकं उसादो अनरगा ॥ एक समय कर चरति खदटावा की 


भक्ताम्बुनिपि । ५.२६ 


सन,राम भयो सुखलवा-१७६-दो ० जपहिं समृबन्‌ गमनृक 
भ्यो चरि वान ५-प्यानमुरन तन्मम भये तनिदन्दे.निन 
प्रान 5७६-धीरघुनन्दन प्रमप्रदन्पायोदास मुशरि । त्याला 

-भगवत.वरणुः परेमप्रङल सुखारि १७५ ॥- 


` 4, मदाथस्मह्जीक्छक्था॥ , . 


2.1.41 


- चरौ? 1 मक्त गदार्धरमहसहाये 1; पेप्रीमकति समद्‌ महाये-॥ 
-शीलखानिःवोल्लत्रड त्रान्नीः1-निस्प्ह्‌ अर्खनन्य, चव 
रानी -१७६ सर्वतः भगवतत जनमन लाई । सनननानन्द. रदा 
उरद्राई¶ तस्यमक्ति सनिः नीव'गसार । लिखि पं यार्माति 
पाई 9७ कीनो कृनदा्रन्‌ नहि बाप्ता।भक्ति्‌ किदिति 
यकासा॥ प्चीलिये साधु तरद जयेः प्रत भट लिटि माप्रहा- 
ये १०८ वेठेभट कूप तरय्रामा । पृषत साधर मकर धामा ॥क्- 
रो.गदा्र करै सौञ्चयिः -त्िन वन्दा्ल, घाम वतते १७६ 
नप्र सुनत्तन्दक्ल किरा । वेदुधं भ सूप्रेम तिहि.वेस॥ भुम 
गिर रदीःसुचि नाही) चेतत भये कालश मादी १८०.अआर्नेद 
मस्नःमदाञ्चत्रोक मोत चित्र पत्रि जनः देहं ॥ कोर कड्‌ 
तभो साधन. पादी पु मह-गदापर खादी. १८९ साधुनस्नि 
दीन्दी वद प्रती पदि शिरपारि लडाई सती ॥ उन्दाषनहिं 
सरत चलद) मव ग्राह केरहिम गयु .-९८२ क्न्य 
मेप्र पस्पर्‌ भद मिले उमय तनुः दशा ~षिसारी-॥ कीन्हपर- 
स्पर एानिःसत्तसगा । भगवत रूप री. -निज अना १८३ कथा 
भातत, जात तुसदाना | भट गदाधर करत्‌ वसाना पनृपकः 
ल्प्राण पिद नित्त । तसतं दसा य्रसहारे ५८४ वृन्दाका- 
ननालमृप्तव्रष्पा लामो चिति दणिषाद्र ललाम ॥-मगवतःभ- 
जन्‌ बह्म अतुरगाः + अतरन्‌-जास सुवन को त्यागा १८५ 
नार तासुहालः यहनाना । सने क्त.य्‌ई यतत माना ॥ काम 
भासना,उन ताजदान्दा" भिचुकि नारि बो इकसीन्द्य १८६ 


1 


५६० भक्ताम्बुनिधिः। 


न सगभ बृभन्ित नारी । सुदावीस दिये तिहि बारै ॥ ताहि 
सिताई को इमि तबहीं । बाच कथा गदाधर जबहीं १६७ तः 
कटि ओ.हम जोन पिखावा । असकहि तिनके मेवर्नं पैडवा। 
ब्रंचन कथा गदाधर लगे । श्रोता सुनन लाम अनुरागे ९८८ 
ताक्तए जातम वह नारीं । व गदाधर पाह करारी ॥ तः 
तो हेल मेल बहन । देसि सगर खच नहिं दीन्हा १८8 
कंधाराखि तपर महवलाना ' तुमदीं बंडिद्धियो इतं आना ॥ स 
नवात मिष्या यमानी । गोसाईजीने `यष््जानी १६० नार 
को समीप बलता । राधा वल्लभ ला गुषाई ॥ तरसि र्दा 
सपडन लीन्हा । तवतो सभय सत्यकरदि, दन्द .०९१.नाि 
चस्ति जानि ब्व दाता। सनि क्याणसिह्‌ यहबाता ॥ निजं 
नारी मारन के हेता । लीन्ह खद्ध तष बुद्धि निकेता ष्स्रदं 
खतः भह दयाउर आनी । तिन कहं इमि बचन बखानी ॥.ॐः 
नहिं कद किय निजनारी । दीन्हँ त्यागि दण्डयहं भारी 
१६३.एक महेत कथाम याये । तिहि सवाय भ मरेडये ॥ अर 
प्रेम वहत सषकेरे । देसि महत दिये निर्जर १९४. व्यं गपचर 
कटिं सलोगा । लाये भिसि वके योगा ॥ नयेनन मा 
लगायो जग्रह । आंशषहन ल्ाग तिन तवहीं १९५ जानः 

एक जनहाला । कहो कथात भट सो ख्याला ॥ भेहशुद्ध 
चत मानसञ्माना । यह महंत निजदियमं जाना १९९ गन्‌ 
न नयनन प्रेमाश् नाहीं । देवोमिरिवि भली तिन मादी ॥॥ मिरे 
महयति प्रमवद्ाई । जिनकी छपा भक्ति उर खाई १९७ ए 
समय तिन मन्दिर माही । आई चोर वांषो गथ काही ॥ मार 
पोटन सको उग 1 दन्य भष आट उखवाई १६८ नस्कर सरि 
मन' चिन्ता कीन्ह । को यह्‌ दमि पकरि नरि सन्दा ॥ पृः 

भोतव तिनकोनामा। दीन्हवताः भेष युएधापा. १६६ कलये चौ; 
। पनि बुष | तेयवशीघ्र जाह तुममाई॥ येते माह भयः 
भनुताग्वरण न परितप्‌ चौर पुकारा २०० सोधन मोर 


भक्ताम्बनिधि । ५३१ 


परिशोका । मनिसि दहलोका ॥ यहि रोई चरणगाहे 
दीन्हा । करि कपा मंत्र तिहिर्दान्दा -२०१ चौर कमेतिदि दी 
श्ट चंडाई । माखन चोर सुषा गहाई ॥ भगवत रेत रसंई 
कामा 1 निजकर कर्त भह सुखधामा २०२ एकदिवसइकृञ 
मृपाला 1 चोकादेतं रहे तिहिकाला ॥ सेवक आई कोः ति 
तारी ! अत वृपदेहे पनमा २०२. गरीपे चलिये इद्ि्ारा 1 
सनत मह फिय कध अपारा ॥ भगवत सेषतजें इदिवाय । 

यासो अधिक.काम वहमारी २०४ मटगदाधर चरित अपास्‌ 
से अपर महा सुससासा ॥ जियाललाल दसभिक्त ररा \ घे 
द्‌ दायक परम प्रवित्रा.२०५॥ 


ह| स्तव॑तीजीकी कथा ॥ 


{चौ ° परमभक्त सतवंती बाई । सो बात्सस्य उपासक गाईं। 
धरिमार्नस अतिपरेम पाय । भगवत भोग करत त्यारा २४ 
कतहु देत भागवत सुशं । नियम समेत 'सुनन नितजाई । 
भगवत भोग वनाव दिनेका । जनाइनसकी कथा सुनिवेका । 
२०७ सुवन आपनौं दीन्ह पई । तादिन कथा परी यह] 
इं ॥ नद नन्दन वनचन्द कन्हाई। मासन निजघरमाह उराः 
रट सरह्मभत्रनकाहं खाई । दंतमक्ट्नक्ाहब लाई । त हिगा पि 
उरटन बहुलाई -नयनन लखो यशोदामाई २०६ ताते कोप्‌ 
साहेत नद्रनी) उखलमे यापे हरिजानी ॥ सनिं यदकथा सुवनं 
पलिआयो 1 रतवंतीसों मापि सनायो २१० बषेदाम भगवत 
सुनएा । रतवती भह विहलदेहा ॥ महाकठोर यशोदारानी | 
आति सुकुमार अग सुखदानी २१९ बाधति नहिं उषल लेमे! 

" मे उरीएनकं इषो ॥ बांधे रन्जु वेी वह कैम 1 प्रगये ध्यानं 

। तासु.उर्‌ एत -२१९ ध्यान माहं यह सूत ललन्‌ \ तूत्तणं 

 त्यामि दिये निनपराना ॥ मगददपेमल निंनथानी । निं 
नन्दमजादई्‌ समानी २१३ ॥ 


भक्ताम्बुनिधिं। 
जस्पधरजीकक्थाः॥ 


चौ० कुलपरिपार सर्हित सखये । जस्सूधरद्‌ भफसुदाये॥ 
स्मूमितप्रीति श्चुनन्दन चस्ति 1 शिहलरोत तासुरस्भरिता.२१४ 
कीर्तन सुनतरहे इकवारा 1 ग्रीरघुर्नत्दन कस्सुखसार्‌ ॥ याप्रिधि 
कथात चलि आई 1 पिश्वाभित्र, ऋप्रय सुखदाई २१५ दशरथ 
पह प्रगत भे आई । मसर्न लच्सण श्थुराई ॥ चेले राम. लः 
त्मिणं,सुख दाना ॥ इनके हिय वहै ध्यान समाना. २३६ बो 
लते भये जेरि ग हाथा 1 ५-१५५ ¡ चलब तवःसथा ॥ 
रह इतदिबोजे रघनन्दन । जात. अरदैदम अरसुरानिकन्द्न्‌ २२७ 
पुनि हम घूमि शौधदी पेद ' मर्ष सुनि अर्नदपे दं ॥ अस 
कटि चलत भये भगवान + §इनकैःउखह .क्पसमाना२१८ चोः 
दह्‌ भुवन रूप खविहारी 1 कोटिन कमर. जासु बलदा सहि 
न सके.्रियोगतिन केरा ।- दीन्हे प्राणःत्यागि तिहि पिस? $ 
दो -निस्यार्नदमे ` प्रा्ममे प्रेमदहियेः पिचधारि+ जिथालाल 
विन ममक निमिपू्षष विन नारि रग - “त 


' . -' ` ~ कृष्णदामजी को.-कथा॥ 
चौ ° ! कृष्णदास हरिभक्त सदये । शिष्य सनतिनिजी के 


गये 1 मोनिमौीणं जबंहि स्यायो 1 शी मनमरिनका सुख 
दाना २२१ तवाहं सनातनजी खखन्नरी 2 कष्य दारको योगय 
विचारी ॥ सेवा सोपिदियोतिन का । भगवते प्रीति जानिमृन 
मारीं २२९ कृष्एदाजी सेवा षाह '। पूजन्‌ करम लाग।सुंख 
पार्‌ ॥ मन लग्‌ सेवा इमि कंन्ह । भगवंतं कौ प्रसन्न करि 
लीनया २२९ भगवतको शगार करप 1 इक्क लड दए जव 
लायै ॥ वेसुधिरोव्‌ प्रम्यधीरा। रदतचेतनहिनेफ शरीरी २२४ 
इतिश्रीमगवद्धकतानेरागदायक जिला जन्माग्रेणे पिर 
तपचतुवन्शतिनषए्टमव्यपसूथयतुविन्तप्रेममाहमानेश्या 


भक्तम्बुनिधिं । 
पोडशेभक्त्कथावेतोवमि मक्तेभ्विनिथोपद विशस्त २६१ 


द° + दति बरदविषुंराधने भदश. र परिवार \ भक्तस्वधि 
पूरणमय्‌] पी त्रिभि चुखस्पर १ सोर! दं(वञ्स्‌,जासु तद्ध 
दसिददातवश्निपि \ पतरनवमसममुग चावि: (िणयुत 
शग. २-दी5. 1. षकार सथुग्पशत जामे -अक्त परमान्‌ः। 
गिरिसिहस श्वविशत,असीःरसदुत्‌ ७४८६ छन्द पर्षन ,२॥ 


आरती" 


आराति. श्रीभक्ताम्बाधि केरी । गवत भक्त सयश सुदटेी ॥ 
मद मंगल सय सुरदर सरिता । हषे पलक रोमांचक भसि ॥ 
टुःदषि शोक दल दर्नी । ज्ञान पराग भाक्ते उर भरनी ॥ 
चा पदारथ देतन देरी । कलिमल दरणि शरणि हरि देनी ॥ 
अभिमत दायक सरिस धिविनी । कामक्रोध लोभादिक शमनी॥ 
व्याधी मव भय मकेट दमनी । अशम क्षद्रमृग नाशक शेय ॥ 
राम धाम सोपन सुहाई । अकथनीय परमाव महार ॥ सेवत 
सतम्‌ सकल सिपि वास्‌ \ कपट विरीन वसत उर जास ॥ 
पावत जाउरं प्रति घनेरी । ३द्‌ पुराण शाश्चनय एरी ॥ पट्त 
स॒नत संशय कर द्री । मन मत दशणे विषेक प्रकाधी ॥ भ्रा- 
श कुबुद्धिः करन-हृत्‌ दासी । जियालाल जीवन धन हेरी ॥ 
चन्दमनरण । जानो परु र्कम पताकषन छन्द रीति अपरं 
प्रस्तार मारा वणु जो सुहायो है ! नष उदिषएट गएदोप गु 
दग्यं बण दुगुण बिचार नाग राज ससुशायो है ॥ उपमो पमेय 
उपमानहू के नाना भेद अलंकार भाव्रसभेद वहुतायो है) 


कालेमल दरण दरण इस जियालाल विमल सयश भगवत 
जन गायो हे 


छन्दपट्‌पद्‌ । भूसुर जाति प्रसिद्ध निपा वंश व्दारा ! राम 
टि शुम प्राममध्यहं जन्म हमारा 1 योजन मिभितत याम्य 


५३४ भक्ताखुनिभि।. 


द्वियोजन नैमिष राजत। उत्तरयोजन पंचशम्भ गोकएविराजताी 
तह जियालाल भृसुर बसत गंगासागर शोभ जर्ह। हरदेव षञ्प 
भूपते रचित देषालयवह सुरनतह ९ प्रेरितर्हि इक कालपेरस 
मंदीचलिंञ्ायो । विद्यापि हेतपदृत्‌ कड्कदिवसगर्वयो ॥ बा 
टोनृपसा नेह तर्होजतिदहीयवक्तीनादिनदिन बाद्त जातव्याज 
इवहातनहीना ॥ यह ग्र॑थकद्क भिराचितर्टो पारलहन कियचा 
हत । ृपटरपविषिनिर्धिष्न चित भक्तदा किय पणेजर्ह २॥ 


प््रोगणेशणायनमः 1 


प्रथकर्मविपाकमीतापरारस्मः॥- 


(„तक ० 


दोहा ॥ 


जन + "(५१ दाशरथि वन्दि चरण सुखमल । दरण कम 
विपाक यह गीता जगं सरल १ जियालाल द्विजमन्दमाति 
ताहि निवाहनद्यर्‌। वि श्री सीताना्क ओर्‌ न जगत्वदार २ 
मज्जन य पछतभये यड्पतिसो चिंतलाई । सोई मे णन कमं 
श्रीयमरहिं शिरनाई्‌ २॥अजैनउवाच॥ अन्ध दोत किरि पापसों 
ओर दणि जोई" पुनि की किडि पाप सों कष्य श्रीहरि 
सोई ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अन्प होत परदार रत दारिदी पन 
(र। होत कृषि बराह्मण वधे वचन किरी मोर ५॥ अजन उवा- 
च }) मिलत दमं किरि पयसो कान पर्य नग देह) कन पंख 
दय गज मिक्त किये प्रसुय॒त नेह ६ ॥ श्री भगवान उवाच ॥ 
सवणे दान सुवण मिलत भूमिदान दय नाग । अन्न दिये मारुप 
श्वपुप सुनु अजन वेडभाग ७ ॥ अजुनउवाच ॥ कौन प्राप सो 
] मरत कन पाप सुत नास । होत शिषरड कौन अघ क 
य प्रस युनदास ८ ॥ श्रानिमवानतउवाच॥ मरतदार ऋण, 
4¶प सापृत्र नाशयते पाप। मानर्भग सों हीजय सनिये यः 
तं अप्‌ ९ ॥-जजनउवाच-1 नकं जातं फिहिपापर्सोदहीत 
त सुत.किहिपाप\ कन्‌ पापसों रोम यत कटियेभश्री हरि 
आप १०॥ श्री भगवानुवाच ॥ चरर जात्त तननादरवि भसर 
रपि अपुत्र 1 करि सुर निन्दा रोग बुत सुनहँ पारे पुत्र ९९॥ 
भूजनउवाच्‌ ॥ कौन पाप प्रि्िरतनु पुञ् लाभ किटि प्रय । 
भागी नर फिहि पुरय सों कलि नामि दिस्य १२॥ श्री भग- 


